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अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्नु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +9 9825 696 434 
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द्द किताब के म सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन 
आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के 
|| खिलाफ़ कठोर कानूनी कार्वाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी 
विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


मौलाना अदनान दुर्वेश 


कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरूद्दीन साहब 
मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-255675 
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फेहरिस्ते-मजामीन 

किताबु सलातिल मुसाफिरीन व क़सरिहा (मुसाफ़िरों की नमाज़ और उसके क्रसर का बयान) :4 
बाब 8 :रात को नमाज़ के मुतफ़रिकात और जो इससे सोया रहायाबीमार होगया :7. 
बाब 79 :अव्वाबीन की नमाज़ का वक़्त वो है जब ऊँट के बच्चों के पैर जलनेलगें 24. 
बाब 20 :रात की नमाज़ दो-दो रकअत है और वित्र रात के आखिरी हिस्से में एक रकअत है 25 
बाब 27 :जिसे ये डर हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में उठ नहीं सकेगा, वो रात के शुरू में वित्र पढ़ ले 32 
बाब 22 :बेहतरीन नमाज़ वो है जिसमें क्रियाम लम्बा हो बाब 22 :बेहतरीन नमाज़ वो हेजिसर्मेक्रि्यामलम्बाहो_ 33. 
बाब 23 :रात में एक घड़ी है जिसमें दुआ कुबूल होती है 34 
बाब 24 :रात के आखिरी हिस्से में दुआ और यादे इलाही की तरगीब और उसमें उनकी कुबूलियत 35 | 
बाब 25 :कियामे रमज़ान यानी तरावीह की तरगीब (शौक) दिलाना | 39 | 
बाब 26 :नबी(सअव) को रात की नमाज़ और दुआ और आपका क्रियाम 45 
बाब 27 :रात को नमाज़ में तवील (लम्बी) किरअत करना मुस्तहब है यानी पसन्दीदा अमल है 67 | 
बाब 28 :रात भर सुबह तक सोये रहने वाले की सूरते हाल (रात की नमाज़ की तरगीब ख़वाह रकआत कम हों) 69 
बाब 29 :नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है और मस्जिद में पढ़ना जाइज़ है |. बाब 29 :नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना बेहतर है और मस्जिद में पड़ना जाइज़ है...“ .># 7 
बाब 30 :दाइमी (हमेशगी वाले) अमल की फज़ीलत | 75 
बाब 37 :जिसे नमाज़ में ऊँघ आये या कुरआन पढ़ना दुश्वार हो जाये या उसे ज़िक्र की कुदरत न रहे उसे 

ये हुक्म है कि वो सो जाये या उस कैफियत का ख़ातमे तक बैठ जाये 
किताबु फ़ज़ाइलिल कुरआनि वगेरिही (कुरआन के फ़ज़ाइल ओर उसके मुताल्लिक्रात) 82 


किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन का तआरुफ़ (परिचय) किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन का तआरुफ़ (परिचय) 83 


बाब 7 :कुरआन की निगेहंदाश्‍्त का हुक्म और ये कहना, मैंने फलाँ आयत भुला दी है (भूल गया हूँ) न 


_ नापसन्दीदाहै (औरये कहनाजाइज़ है, मैं आयत भुलादिया गया हूँ)... 


बाब 2 :कुरआन को ख़ुश इल्हानी से पढ़ना पसन्दीदा है बाब 2 :कुरआन को खुश इल्हानी से पढ़नापसन्दौदाहै 89 | 
बाब 3 :फतहे मक्का के दिन नबी(सअव) की सूरह फ़तह की तिलावत का तज्किरा 92. 
बाब 4 :कुरआन मजीद की तिलावत पर सकीनत उतरना बाब 4 :कुरआन मजीद की तिलावत पर सकीनत उतना... 93 
बाब 5 :हाफिज़े कुरआन की फज़ीलत बाबऽःहाफ़िजेकुआनकोफ़ज़ीलल __ 96. 
बाब 6 :माहिरे कुरआन की फज़ीलत और जो इसमें अटकता है उसका अज्र | 97. 
बाब 7 :कुरआन मजीद अहले फ़ल और उसमें महारत व हज़ाक़त रखने वालों को सुनाना बेहतर है 


99 
___अगरचेपढ़नेवालासुननेवालेसेअफज़लवबरतरहे  __़् ़्ब़ पढ़ने वाला सनने वाले से अफजल व बरतर हे 


बाब 8 :कुरआन मजीद सुनने की फज़ीलत और हाफिजे कुरआन से सुनने के लिये पढ़ने की फ़रमाइश :( 8:: मजीद सुनने को फजीलत और हाफिज़े कुरआन से सनने के लिये पढ़ने की फरमाइश 


RAY 
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करना और किरअत के वक़्त रोना और उस पर गौर व फिक्र करना 
बाब 9 :नमाज़ में कुरआन मजीद पढ़ने और उसके सीखने की फजीलत 
बाब 70 : कुरआन मजीद, खासकर सूरह बक़रह पढ़ने की फज़ीलत 


बाब 7] :फातिहा ओर सूरह बक़रह की आखिरी आयतों की फज़ीलत और बक़रह की आखिरी दो 


आयतें पढ़ने की तरगीब 
बाब ]2 :सूरह कहफ और आयतुल कुसी की फ़जीलत 
` बाब 3 :कुल हुवल्लाहु अहद की फजीलत 
बाब 4 :मुअव्विज्ञतेन पढ़ने की फ़ज़ीलत 
बाब 5 :उस इंसान को फजीलत जो कुरआन के साथ लगा रहता है और इसे सिखाता है और उस 


इंसान को फ़ज़ीलत जो फ़िक़्ह वगैरह की सूरत में हिक्मत सीखता है, उस पर अमल करता है 
और उसकी तालीम देता है 


बाब 6 : कुरआन के सात हुरूफ पर होने का बयान और इसके मफ़्हूम की वज़ाहत 
बाब 77 :क्रिरअत आहिस्ता-आहिस्ता करना, हज्ज़ यानी तेज़ी में हद से बढ़ जाने से इज्तिनाब 
(परहेज) बरतना और एक रकञ्जत में दो और उससे ज्यादा सूरतों के पढ़ने का जवाज़ 

बाब]8:क्रिअतकेमुताल्लिकात ''__[_ 332 
बाब 9 :वो ओक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है 
बाब 20 :अम्र बिन अबसा का मुसलमान होना 
बाब 27 :तुलूओ शम्स और गुरूबे शम्स के वक़्त कसदन (जान-बूझकर) नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है 
बाब 22 :उन दो रकअतों को मअरिफ़त (शना्त/पहचान) जो नबी(सअव) असर के बाद पढ़ा करते थे 
बाब 23 :नमाज़े मरिब से पहले दो रकअत पढ़ना मुस्तहब (पसन्दीदा) है 
बाब 24 :हर अज़ान और तकबीर के दरम्यान नफ़ल नमाज़ है क्‍ 
बाब 25 :नमाज़े ख़ौफ़ यानी जंग में नमाज़ 

` जुम्आ के मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल | 
किताबुल जुमुआ का तआरुफ़ 


ii6 


i20 


i27 


32 
35 


4I 
45 
i46 


i50 . 


I5! 
52 


6i 


60 


बाब  :जुम्झ्ा के लिये गुस्ल करना हर बालिग मर्द के लिये ज़रूरी है और जिस चीज़ का लोगों को 


65 


__ हुक्मदियागयाहेउसकाबयान 


बाब 2 :जुम्आ के दिन खुशबू लगाना और मिस्वाक करना 
बाब 3 :जुम्आा के दिन खुत्बे में खामोशी इख्तियार करना 
बाब 4 :जुम्आ के दिन आने वाली साअत (घड़ी) 

बाब 5 :जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत 


66 
I69 


7 


74.. 
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बाब 6 :जुम्आ के दिन के लिये इस उम्मत की रहनुमाई HE i75 
बाब 7 :जुम्आ के दिन जल्द जाने की फज़ीलत बाब7 :जुम्आाकेदिनजल्दजानेकीफज़ीलल | 79 | 
बाब 8 :खुत्बे में खामोश रहने औरसुननेवालेकी फज़ीलत.  _780 
बाब 9 :जुम्आा को नमाज़ सूरज के ढलने पर है बाब9:जुम्ञाकोनमाज़सूरजकेढलनेपहे _  ___8| 
बाब 0 :नमाज़े जुम्आा से पहले दो ख़ुत्बे हैं और उनके दरम्यान बैठा जायेगा  __83 
बाब 73 :अल्लाह तआला का फरमान है, 'जब तिजारत या कोई मश्गला देखते हैं तो तुझे खड़ा i 
_ छोड़क्रउसकोतरफदोड़जतेहे ___©_©म 
बाब 72 :जुम्आ छोड़ने पर शिद्दत व सख्ती | | .. व | 
बाब ]3 :नमाज़े जुम्आा और खुत्बे में तफ़ीफ i EE I, 
बाब 4 :दोराने ख़ुत्बा तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना 98 
बाब ]5 :ख़ुत्बे के दौरान (दीन की) तालीम देना यानी दीन सिखाना 20 
बाब 6 :नमाज़े जुम्आमेंकौनसीसूरतेंपढ़ीजायेंगी 20|| 
बाब 77 :जुम्आ के दिन (फज्र की नमाज में) कौनसी सूरत पढ़ी जायेगी 204 
_ बाब ]8 :जुम्आ के बाद नमाज़ बाब78:जुम्आकेबादनमाज 205 
_ किताबे ईदेन (ईटुल फित्र ओर ईदुल अजहा) की नमाज़ 209. 
किताबुल ईदैन का तआरुफ़ 2I0 
बाब 7 : ईदेन में दिन औरतों का ईदगाह जाना और खुत्बे में हाजिर होना जाइज़ है, वो मर्दों से अलग होंगी 28 | 
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बाब 4 :ईद के दिनों में ऐसे खेल की इजाज़त है जो गुनाह का बाइस न बने . 5 °+. 222 
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बाब 2 :माहे रमज़ान का रोज़ा चाँद देखकर रखा जायेगा और चाँद देखकर इफ्तार करेंगे। वाक्रिया ये है 

कि अगर रमजान के आगाज में या आखिर पर बादल छा जायें, तो महीने की गिनती पूरे तीस दिन होगी 

बाब 3 :रमज़ानसे एकया दोदिनपहलेरोज़ानहींरखाजायेगा 538 

बाब 4 :महीना उन्तीस (29) का भी होता है 539 

बाब 5 :हर इलाके वालों के लिये अपनी रूयत का ऐतिबार है और अगर एक इलाके के लोग चाँद देख 

लें तो उनसे दूर वालों के लिये रूयत साबित नहीं होगी 

बाब 6 :चाँद का छोटा या बड़ा होना मोतबर नहीं, अल्लाह दिखाने की ख़ातिर उसको बढ़ा देता है, 
_ इसलिये अगर नज़र न आये, तो दिन तीस मुकम्मल किये जायेंगे 

बाब 7 :हुजूरर के फरमान, ईद के दो महीने कम नहीं होते' का मएूहम 545 

बाब 8 :रोजे की शुरूआत तुलूओे फज्र से होगी और इंसान तुलूओे फज्र तक खा-पी सकता है और दूसरे 

काम भी कर सकता है ओर उस फ़ज्र की सूरत व कैफियत जिससे अहकाम यानी रोज़े का शुरू होना और 546 


सुबह की नमाज़ के वक्त की शुरूआत होना और इसके अलावा अहकाम काताल्लुक़हे की नमाज़ के वक़्त की शुरूआत होना और इसके अलावा अहकाम का ताल्लक है : 
बाब 9 :सहरी खाने को फजीलत ओर उसके इस्तिहबाब की ताकीद और बेहतर ये हे सहरी आखिरी 


544 


वक़्तमेंखाईजायेओरइफ्तारगुरूबहोतेहीकियाजाये |._.__.____....़़़़़़़़़़़बप में खाई जाये और इफ्तार गुरूब होते ही किया जाये ह 
बाब 0 :रोज़े के पूरा होने का वकत और दिन का इख़्तिताम 557 
बाब ]] :रोज़े में विसाल से मुमानिअत (मनाही) 560 
बाब 2 :रोज़े को हालत में बोसा देना हराम नहीं है जबकि ये शहवत अंगेज़ी का बाइस न बने 566 


बाब 3 :हालते जनाबत में अगर फ़ज्र तुलूअ हो जाये तो जुन्बी का रोजा सहीह है 573 
बाब 4 :रमज़ान के दिनों में रोज़ेदार के लिये ताल्लुक़ात क़ायम करना सख्त हराम है और इस पर बड़ा 
कफ्फारा पड़ता है ओर कफ़्फारे का बयान और कफ़्फारा मालदार और तंगदस्त दोनों पर लाज़िम है, 577 
लेकिन तंगदस्त के लिये ये सहूलत है कि वो (मक़्दरत) व सहूलत के वक़्त अदा कर दे 

बाब ]5 :अगर सफरे मअसियत (नाफरमानी) न हो तो मुसाफिर रमज़ान में रोजा छोड़ सकता है 

बशर्तेकि सफर दो या इससे ज्यादा मन्ज़िलें हों और जो मुसाफिर बिला जरर रोज़ा रख सकता है, उसके 582 


लिये रोज़ा रखना अफ़ज़ल है और जिसे मशक्रक़्त व कुल्फ़त हो उसके लिये छोड़ना अफ़ज़लहे_ | रोजा रखना अफ़ज़ल है ओर जिसे मशक्कत व कुल्फ़त हो उसके लिये छोड़ना अफज़ल है 


बाब 6 :काम की सर अन्जामदेही पर सफर में रोज़े न रखने वाले का अज्र £^ 590 
बाब 7 :सफ़र में रोज़ा रखने और न रखने का इख़्तियार है 592 
बाब 8 :अरफ़ा के दिन हाजी के लिये बेहतर है कि वो अरफ़ात में रोजा न रखे 595 
बाब 79 :आशूरे के दिन का रोजा 597 


बाब 20 :आशूरा का रोज़ा किस दिन रखा जायेगा | 608 
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ई सहीह हलि ई छ BX NOSE % 
बाब 27 :जिसने आशूरा के दिन खा-पी लिया है, वो बक्रिया दिन उससे बाज़ रहे 60 
बाब 22 :ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा के दिन रोज़ा रखना जाइज़ नहीं है 62. 
बाब 23 :अय्यामे तशरीक़ ( से 3) में रोज़ा रखना हराम है | 64 
बाब 24 :(सिर्फ) अकेले जुम्आ का रोजा रखना मकरूह है 66 
बाब 25 :अल्लाह तआला का फरमान, व अलल्लज़ी-न युतीकूनहू फिद्यतुन' दूसरे फरमान फ़मन cE 


शहि-द मिन्कुमुश्शह्र से मन्सूख हो गया 
बाब 26 :जिसने किसी उज्र, मर्ज, सफर और हेज वगैरह की बिना पर रोजा छोड़ा हो उसके लिये रमज़ान 


(के रोजों) की कज़ा अगले रमजान की आमद (से पहले) तक मुअरख़र (ताखीर) करने का जवाज़ क 
बाब 27 :मय्यित को तरफ से रोजों को कजाई देना 62 
बाब 28 :रोज़ेदार को अगर खाने की दावत दी जाये तो वो कह दे में रोज़ेदार हूँ 626 
बाब 29 :रोज़ेदार का ज़बान की हिफाजत करना | 626 
बाब 30 :रोज़ों की फज़ीलत 627 
बाब 37 :अल्लाह की राह में बगैर किसी नुक़सानदेह तकलीफ़ ओर हक़ को फौत करने के रोज़े रखने 558 


की ताक़त रखने वाले के रोजे रखने की फजीलत 
बाब 32 :नफली रोजा ज़वाल से पहले निय्यत करके रखा जा सकता है और नफली रोजा बगैर उज्र के 


तोड़ा जा सकता है र 
बाब 33 :भूलकर खाना, पीना ओर जिमाअ करना, रोजा नहीं तोड़ता | 635 
बाब 34 :रमज़ान के सिवा दीगर महीनों में नबी(सअव) का रोजे रखना और पसंदीदा बात यही है कि he 
कोई महीना रोजों से ख़ाली न छोड़ा जाये 


बाब 35 :हमेशा रोज़ा रखना (सौमुद्दहर) उस शख्स के लिये मना है जिसको इससे तकलीफ पहुँचे या 
हक़ की अदायगी में कोताही करे या ईदैन और अय्यामे तशरीक़ का रोज़ा भी छोड़े और 640 
अफज़ल ये है कि एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ्तार करे | 

बाब 36 :हर माह तीन रोजे, अरफा का रोजा, आशूरा, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना मुस्तहब है 65: 


बाब 37 :सररे शबान के रोज़े 660 
बाब 38 :मुहर्रम के रोज़ों को फज़ीलत | | 66! 
बाब 39 :रमज़ान की पैरवी में, उसके साथ शव्वाल के छ: रोज़े रखना मुस्तहब है 663. 


बाब 40 :शबे कद्र की फजीलत और उसकी तलाश पर उभारना और उसके मौका व महल का बयान 664 
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इस किताब के कुल 3] बाब और 267 हदीसें हैं। 
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किताबु सलातिल मुसाफिरीन व क़सरिहा 
(मुसाफ़िरों की नमाज़ ओर उसके क्रसर का बयान) 


हदीस नम्बर 732 से ]836 तक 
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(732) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि नबी (ई) जब फ़ज्र की सुन्नतें 
पढ़ लेते तो अगर में जागती होती तो मेरे साथ 
बातचीत फरमाते, वरना (अगर में बेदार न 
होती) आप लेट जाते। 


(सहीह बुखारी : ]6], 768, अबू दाऊद 
263, तिर्मिज़ी : 48) 


(733) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 


यही रिवायत बयान करते हें। 
(अबू दाऊद : 263) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेटना फर्ज़ या लाज़िम या शर्त नहीं 
_ है। जैसाकि इमाम इब्ने हम का नज़रिया है, ये एक इस्तिहबाबी अमल है। 


(734) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को नमाज़ 
पढ़ते तो जब वित्र पढ़ने लगते तो फरमाते, 'ऐ 
आइशा! उठो और वित्र पढ़ लो।' 
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फ़ायदा: इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ़ वित्र पढ़ने के लिये भी उठ सकता है। 


(735). हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को 
अपनी नमाज़ पढ़ते और वो (आइशा) 
आपके सामने अर्ज़ में लेटी होतीं, जब 
आपके वित्र बाक़ी होते तो आप उन्हें जगा 
देते और वो वित्र पढ़ लेतीं। 


~ 20 2 2 


| GS st) |, xs (४ ७१० Es se 
CF ARS) OF है है । Kd OF Lo ८०-४१ 
Cy che उ el LF cy हा 

i 2225 J 9०) Gl cli 


Sherkhan 
9B25 696 7 357 


(736) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने रात के हर 
हिस्से में वित्र पढ़े हैं और आखिर में आपके 
वित्र सहरी के वक़्त को पहुँच गये। 

_(सहीह बुखारी : 996, अबू दाऊद : 435) 
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फायदा : वित्र का आखिरी वक्त सहरी का वक्त है और इससे पहले इशा की नमाज के बाद जब चाहे 
पढ़ सकता है और आपने उम्मत को सहूलत के लिये रात के हर हिस्से में इस पर अमल फरमाया है 
और आप जिन्दगी के आखिरी दौर में वित्र रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लेते थे। 


(737) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने रात के हर 
हिस्से में वित्र पढ़े हैं, रात के इब्तिदाई हिस्से 
में दरम्यान में और आख़िर में आपके वित्र 
सुबह सहरी के वक़्त तक को पहुँच गये। 
(तिर्मिजी : 456, नसाई : 3/230, इब्ने माजह : 
I85) 


(738) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फ़रमाती हें कि रसूलुल्लाह (%) ने रात के हर 
हिस्से में वित्र पढ़े हैं और आखिर में आपके 
वित्र रात के आखिरी हिस्से को पहुँच गये या 
वित्र की इन्तिहा आखिरी हिस्से पर हुई है। 
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बाब ]8: रात की नमाज़ के 


मुतफ़रिक्रात ओर जो इससे सोया रहा 
या बीमार हो गया 


(4739) सअद बिन हिशाम बिन आमिर ने 


अल्लाह तआला की राह में जंग (जिहाद) 
करने का इरादा किया तो मदीना मुनव्वरा आ 
गये ओर वहाँ अपनी जायदाद फ़रोख़त करने 
का इरादा किया ताकि उससे हथियार ओर 


घोड़े ख़रीद लें और अपनी मौत तक रोमियों _ 
से जिहाद में मशगूल रहें लिहाज़ा जब मदीना. 


आ गये तो अहले मदीना के कुछ लोगों से 
मिले तो उन्होंने उन्हें इस इरादे से रोका ओर 
उसे बताया कि नबी (ई) की हयाते मुबारका 
में छः लोगों ने इस काम का इरादा किया था 
तो नबी (#) ने उन्हें इससे रोका ओर 
फ़रमाया, 'क्या में तुम्हारे लिये नमूना नहीं 
हूँ?' तो जब अहले मदीना ने उसे ये बताया तो 
उन्होंने अपनी बीवी जिसको तलाक़ दे चुके 
थे, से रुजूअ कर लिया ओर उससे रुजूअ के 
लिये गवाह बनाये। फिर इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर उनसे 
रसूलुल्लाह (#) के वित्र के बारे में सवाल 
किया तो इब्ने अब्बास (रजि.) ने जवाब 
दिया, क्या मैं तुम्हें ऐसी शड्िसियत से आगाह 
न करूँ जो रूए ज़मीन के तमाम अफ़राद से 
रसूलुल्लाह (#) के वित्र को ज़्यादा जानती 
हैं? सअद ने कहा, वो कोन है? उन्होंने कहा, 
आइशा (रज़ि.) हे। उनसे जाकर पूछें, फिर 
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आकर मुझे इसका जवाब बताना। (सअद 

कहते हैं) में उनकी तरफ़ चल पड़ा ओर हकीम 
इब्ने अफ़लह को मिला ओर उसे उन तक 
अपने साथ चलने के लिये कहा तो उसने 
कहा, में उनके क़रीब नहीं जाऊँगा, क्योंकि 
मेने उन्हें दो जमाअतों के बारे में कुछ कहने से 
बाज़ किया था तो उन्होंने जाने पर इसरार 

` किया। सअद कहते हैं, तो मेने उनको क़सम 
दी तो वो जाने के लिये आमादा हो गये तो हम 
आइशा (रज़ि.) की तरफ़ चल पड़े ओर उनसे 
(पहुँचकर) हाजिरी की इजाज़त तलब की तो 


उन्होंने इजाज़त मरहमत फ़रमाई और हम 


उनकी ख़िदमत में हाजिर हो गये। उन्होंने 
पूछा, क्या हकीम हो? उन्होंने उसे पहचान 
लिया। उसने कहा, जी हाँ। तो उन्होंने पूछा, 
तुम्हारे साथ कोन हे? उसने कहा, सअद बिन 

हिशाम है। 
कहा, आमिर का बेटा। तो उन्होंने उसके लिये 
रहमत की दुआ की और उनके लिये कलिमाते 
ख़ेर कहे। क़तादा ने बताया (आमिर) ग़ज़्व- 
ए-उहुद में शहीद हो गये थे। मैंने पूछा, ऐ 
मोमिनो की माँ! मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) के 
अख़लाक़ के बारे में बताइये, उन्होंने जवाब 
_ दिया, क्या तुम कुरआन नहीं पढ़ते हो? मैंने 
कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के 
नबी का अख़लाक़ कुरआन ही है। (यानी 
आपकी सीरत व किरदार अमली कुरआन है) 
सञ्रद कहते हैं, मैंने इस पर उठने का इरादा 
कर लिया, ये तहिय्या करके कि मौत तक 
किसी से कुछ नहीं पूछुँगा। फिर मुझे ख्याल 


पूछा, हिशाम कोन? उसने. 
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आया तो मैंने पूछा, मुझे रसूलुल्लाह (#) के 
क्रियाम के बारे में बताइये? तो उन्होंने जवाब 
दिया, क्या तुम याअय्युहल मुज़्ज़म्मिल नहीं 
पढ़ते हो? मेने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कहा, 
अल्लाह तआला ने इस सूरत के शुरू में रात 
के क्रियाम को फ़र्ज़ क़रार दिया तो अल्लाह 
के नबी और आपके साथियों ने साल भर 
क्रियाम किया ओर अल्लाह तआला ने इस 
सूरत की आखिरी आयतें बारह माह तक 
आस्मान पर रोके रखीं, यहाँ तक कि अल्लाह 
तला ने इस सूरत के आखिर में तख़फ़ीफ़ 
का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। तो रात का 
क्रियाम फ़र्ज़ होने के बाद नफ़ल ठहरा। सअद 
कहते हैं, मैंने पूछा, ऐ मोमिनों की माँ! मुझे 
रसूलुल्लाह (#) के वित्र के बारे में बताइये तो 
उन्होंने फरमाया, हम आपके लिये आपकी 
मिस्वाक ओर वुज़ू का पानी तैयार करके 
रखते थे तो अल्लाह तआला रात को जब 
चाहता आपको बेदार कर देता तो आप 
मिस्वाक करके वुज़ू कर लेते ओर नौ (9) 
रकत पढ़ते। उनमें आप आठवीं पर बैठते, 
अल्लाह का जिक्र करते उसकी हम्द बयान 
करते ओर दुआ करते, फिर सलाम फेरे बगर 
उठ खड़े होते। फिर उठकर नवीं रकअत पढ़ते 
फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते। हम्द 
बयान करते ओर उससे दुआ फ़रमाते, फिर 
हमें सुनाकर सलाम फेरते । फिर सलाम फेरने 
के बाद बैठकर दो रक्त पढ़ते। ऐ बेटे! तो ये 
ग्यारह रकआत हो गई तो जब 
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बढ़ गया (जिस्म मुबारक भारी हो गया) तो 
आप सात वित्र पढ़ने लग गये और दो 
 रकअतों के बारे में पहला तरीक़ा क़ायम रखा। 
ऐ बेटे! ये नो (9) रकआत हो गई और 
अल्लाह के नबी जब कोई नमाज़ शुरू करते 
तो उस पर दवाम व हमेशगी करना पसंद 
फ़रमाते। अगर रात के क्रियाम पर नींद या 


बीमारी गालिब आ जाती तो आप दिन को. 


बारह रकआत पढ़ लेते ओर में नहीं जानती 
कि रसूलुल्लाह (%) ने एक रात में पूरा 
कुरआन पढ़ा हो और न ही आपने कोई रात 
सुबह तक नमाज़ पढ़ी और न रमज़ान के 
सिवा पूरे महीने के रोज़े रखे। सअद ने कहा, 
में इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ चल पड़ा 
और उन्हें उनकी हदीम सुनाई तो उन्होंने कहा, 
आइशा ने सच फरमाया। अगर में उनके क़रीब 
जाता होता या उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
करता तो उनके पास जाता, ताकि मुझे ये 
हदीस रूबरू सुनातीं। सअद कहते हैं, मैंने 
कहा, अगर मुझे इलम होता कि आप उनके 
` पास नहीं जाते तो में आपको उनकी हदीम़ न 
सुनाता। 
(अबू दाऊद : 342, 343, 344, 345) 
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मुफ़रदातुल हदीस : कुराअः थोड़ा अला रज्अतिलाः तलाक से रूजू पर गवाह बना लिये 
बिरद्दिहा अलैकः तेरे सवाल का जो जवाब दूं मुझे बताना फस्तल्हक्रतुहू इलैहाः मंने उससे उनके 
पास जाने के लिये साथ चलने का मुतालबा किया माअना बिकारिबिहाः में उनके पास जाना नहीं 

चाहता अश्शीअतेनर: शीआ गिरोह और जमात को कहते हैं दो गिरोहों से मुराद हजरत उस्मान के 
किसास का मुतालबा करने वाले और हज़रत अली के हिमायती हैं यानी आप किसी का साथ न दें 
फअबत फीहा मुज़िय्यनः उन्होंने उनके मामले में मुदाखलत न करने से इन्कार कर दिया यानी 


किसास का मुतालबा करने वालों की हिमायत की। 
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< सहीह हलि % छित 6 मुंसफिरों की नमाज और उसके कर का बयान कर 2 ४ 6६66 % 
फ़वाइद : (१) अगर कोई किसी मामले में मशवरा ले तो उसे मशवरा सहीह सहीह, शरीअत के 
मुताबिक़ देना चाहिये और बीवी व बच्चों से अलग-थलग हो जाना और जायदाद को बेचकर जिन्दगी 
जिहाद के लिये वक्फ कर देना दुरुस्त नहीं है। जिन्दगी के हर मसले में हुजूर (#) की जिन्दगी को नमूना 
बनाया जायेगा और हर काम में आपका तरीका ही मश्झ्ले राह होगा। (2) अगर किसी आलिम से 
कोई मसला पूछा जाये और वहाँ उससे बेहतर बताने वाला मौजूद हो तो उसको तरफ राहनुमाई करनी 
चाहिये और उसके जवाब से आगाही हासिल करने की कोशिश करना बेहतर होगा। (3) मसला पूछने 
के लिये आलिम के आशना (जान पहचान) और वाक्रिफकार को साथ ले जाना बेहतर है। (4) 
हुजूर (89 की ज़िन्दगी, आपकी सीरत व किरदार और हर अमल कुरआन के मुताबिक था, गोया आप 
कुरआन करीम की अमली तफ्सीर थे। (5) जब तक पाँच नमाजें फर्ज़ नहीं हुई थीं, तहज्जुद सबके 
लिये फर्ज़ थी। रसूलुल्लाह (#) ओर सहाबा पर एक साल तक रात का क्रियाम फर्ज रहा। फिर सूरह 
मुज्जम्मिल की आखिरी आयत इन्न रब्बक यअलमु.... से इसकी फर्ज़िय्यत मन्सूख़ हो गई ओर 
अक्सर उलमाए उम्मत के नज़दीक तहज्जुद की नमाज़ आप (£) पर भी फर्ज़ नहीं रही थी, लेकिन 
आपने सारी उप्र इसकी पाबंदी फरमाई है। (6) इस हदीस से मालूम होता है आप आखिरी उप्र में नो 
(9) रकआत पढ़ते थे, जिनमें सिर्फ आठवीं रकत पर बैठते और उसमें तशहहुद, जिक्र व अज़कार, 
अल्लाह तआला की हम्द व सना और दुआ फरमाते और फिर उठकर नवीं रकअत पढ़ते और उस पर 
सलाम फेरते और क्रियामुल्लैल को ही वित्र कहा जाता है। इसलिये वित्र पढ़ने का एक तरीका ये भी है। 
(7) आखिरी उम्र में जब आप उम्र रसीदा होने के साथ भारी-भरकम भी हो गये तो सिर्फ सात रकआत 

. पढ़ने लगे और बाद में दो रकअत बैठकर पढ़ लेते थे। (8) नींद या बीमारी के गल्बे की वजह से अगर 
आपकी तहज्जुद की नमाज़ रह जाती तो चूंकि आपका उमूमी अमल रात में ग्यारह रकआत पढ़ने का | 
था, इसलिये इसकी जगह आप दिन को बारह रकआत पढ़ लेते। (9) रात के क्रियाम को ही वित्र भी 
कहते हैं, ये पहले फर्ज़ था फिर इसकी फर्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब वित्र फर्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नते 
मुअक्कदा है। कुछ लोग इसे फर्ज करार देते हैं, कुछ फर्ज से नीचे वाजिब का एक दर्जा अपने पास से 
बनाकर वाजिब करार देते हैं, उन लोगों की बात दुरुस्त नहीं। 


(3740) सअद बिन हिशाम ने अपनी बीवी Dobe nl besos 


को तलाक़ दे दी, फिर मदीना की तरफ चल . | हा कम 
दे 0 डी 60०) का ४ ५ 

पड़े ताकि अपनी जायदाद फ़रोख़त कर दें, ० ही नए 
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(747) सञ्जद बिन हिशाम बयान करते हैं 
कि में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) के पास गया और उनसे वित्र के बारे 
में सवाल किया, उसके बाद पूरी हदीस है और 
उसमें हे कि आइशा (रज़ि.) ने पूछा, हिशाम 
कोन हे? जवाब मिला आमिर का बेटा। 
उन्होंने कहा, आमिर अच्छा आदमी था, उहुद 
के दिन शहीद हुआ। 


(742) जुरारह बिन औफ़ा बयान करते हें 
कि सअद बिन हिशाम मेरा पड़ौसी था तो 
उसने मुझे बताया कि मेने अपनी बीवी को 
तलाक़ दे दी है। आगे मज़कूरा बाला हदीम हे 
और उसमें है, आइशा (रज़ि.) ने पूछा, 
हिशाम कोन है? जवाब मिला, आमिर का 
बेटा। उन्होंने (आइशा) ने कहा, वो ख़ूब 
इंसान था। रसूलुल्लाह (#) क्रे साथ ग़ज़्व- 
ए-उहुद में शहीद हुआ और उसमें है, हकीम 
बिन अफ़लह ने कहा, याद रखें! अगर में जान 
लेता कि आप उनके पास नहीं जाते हैं तो में 
_ आपको उनकी हदीस न बताता। 
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फायदा : ऊपर वाली तवील (लम्बी) हदीस से मालूम होता है कि ये अल्फ़ाज़ सअद बिन हिशाम ने 
कहे और इस हदीस से मालूम होता है ये हकीम बिन अफ़लह ने कहे चूंकि ये दोनों हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) के पास आये थे अल्फाज़ सअद ने कहे और हकीम ने ताईद की। इसलिये उसकी तरफ ही 
निस्बत कर दी गई ओर हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत अली की ख़ातिर हजरत आइशा के पास जाना 
छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जाना शुरू कर दिया था। 
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(743) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) की रात की 
नमाज़ जब रह जाती, बीमारी या किसी और 
वजह से तो दिन को बारह (।2) रकआत 
पढ़ते। 

(नसाई : 3/259, तिर्मिजी : 445) 


(744) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब कोई अमल 
शुरू करते तो उसको क़ायम रखते और जब 
रात की नमाज़ से सो जाते या बीमार हो जाते 
तो दिन को बारह (]2) रकआत पढ़ लेते 
और फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को 
` सुबह तक नमाज़ पढ़ते नहीं देखा और न ही 
आपने रमज़ान के सिवा मुसलसल महीने भर 
रोज़े रखे। 


(745) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमाया, 'जो अपने वज़ीफ़े (मामूल) से 
सोया रहा या उसके कुछ हिस्से से सो गया 
और उसने उसे नमाज़े फ़ज्र ओर नमाज़े ज़ुहर 
के दरम्यान पढ़ लिया तो उसे उसके लिये ऐसे 
ही रखा जायेगा गोया कि उसने उसे रात ही 
कोपढ़ाहे।' 
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(अबू दाऊद : 33, तिर्मिजी : 587, नसाई aes ke bl ko bl ४,०८५; ०७ 2५४ 
3/259-260, इब्ने माजह : 343) 
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फायदा : अगर इंसान का रात के किसी हिस्से में कोई विर्द या वजीफा और अमल हो और वो किसी 
वजह से रात को वो अमल या वज़ीफा न कर सके तो उसे उस पर हमेशगी व दवाम को बरकरार रखने . 


के लिये दिन को जुहर से पहले-पहले कर लेना चाहिये। इस तरह वो रात को अदा किया गया अमल ही 
शुमार होगा और उसका दवाम बरक़रार रहेगा। 


० १9 : अव्वाबीन की नमाज़ का 
वक़्त वो हे जब ऊँट के बच्चों के पैर 


जलने लगें 


20 ४0“ 2 


(746) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने 
कुछ लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ते देखा 
तो कहा, हाँ! ये लोग अच्छी तरह जानते हैं 
कि नमाज़ इसके सिवा वक़्त में पढ़ा ट % ० “+ 
अफ़ज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह(ई) ने ४४ 2 ७5 ls ७४ Gl ‘5 
फ़रमाया हे, '(इताअत गुज़ार) तोबा करने , ££ 5 542 5 2७ 3 ७ 
वाले लोगों की नमाज़ उस वक़्त होती हे जब A Lo Ds $॥ . ha ict 
ऊँट के बच्चों के पैर जलने लगते हैं।' Fr EO 

| 3४ GM Ho" ४७ hes «० 


हे aa) Bove 


मुफरदातुल हदीस : () अव्वाब : ओब से माख़ूज है जिसका मानी है लौटना, रुजूअ करना 
मुराद है तौबा व इनाबत करने वाले, इताअत व फरमांबरदारी की तरफ़ लौटने वाले। (2) तरमज़ु : 
रमज़ा से माख़ूज़ है, वो रेत जो सूरज की हरारत व तपिश से गर्म होकर तपने लगती है। (3) 
अल्फ़िसाल : फसील की जमा है ऊँट या गाय का वो बच्चा जो माँ से अलग कर दिया गया हो। मुराद 
ये है कि जब ऊँटों के छोटे बच्चों के पाँव रेत की तपिश से जलने लगते हैं। 
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ई सहीह तुरति ई जिल्द3 त मुसाफिणे की नमाज और उसके करर का बयान 
(4747) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) अहले 
कुबा के पास उस वक़्त पहुँचे जबकि वो 
नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने फ़रमाया, 'तौबा i 
करने वालों की नमाज़ का वक़्त वो है जबकि ४-५ 4४० ५! ८० 4! ८५०५ €# ०८७ 
ऊँटों के बच्चों के पाँव जलने लगें।' 30 ob ol 9 ४ (5 | ५८ 
दल Gli 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अव्वाबीन की नमाज़ का वक़्त वो है जबकि लोग राहत व 
आराम के लिये माइल हो चुके होते हैं, यानी ज़वाल से कुछ पहले, सूरज के तुलूअ होने से लेकर ज़वाले 
शम्स तक जो नमाज़ पढ़ी जाती है, वक़्त के लिहाज़ से उसके अलग-अलग नाम हैं, सूरज के अच्छी 
तरह तुलूअ होने के बाद इश्राक़, ख़ासा बुलंद होने पर जुहा (चाश्त) और ज़वाल से कुछ वक़्त पहले 
सलातुल अव्वाबीन। चूंकि ये राहत व सुकून और आराम का वक़्त है इसलिये इसको अफ़ज़ल और 
` बेहतर करार दिया गया है। क्योंकि इंसान अपनी राहत व आराम को कुर्बान करके ये नमाज़ पढ़ता है। 
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बाब 20 : रात की नमाज़ दो-दो | ilo 
रकअत है ओर वित्र रात के आखिरी 


हिस्से में एक रकअत हे KN Sl 08 5) 7p 


(748) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से 
रात की नमाज़ के बारे में सवाल किया? तो ४* 22 97 £ 2४४५ Eb ७5 ४2८ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'रात की नमाज ll ०५०; ४८ ४; 3 ० 0) 
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दो-दो रकअत है, जब तुममें से किसी को ॥६६ Ho i es ५५ «0 
सुबह होने का अन्देशा पैदा हो जाये तो वो ।, ` ५ 

. एक रकत पढ़ ले, ये उसकी तमाम नमाज़ ४" # «3 4४४ 4४ (/-० १४ ०५०८ 
. कोवित्र (ताक़) बना देगी' EN Bs i 5७ ,& / 20 
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फायदा : इस हदीस से साबित होता है कि रात की नमाज़ दो-दो रकअत पर सलाम फेरकर पढ़ना 
` बेहतर है और हजरत इन्ने उमर ने इसका यही मतलब समझा है। इसलिये अहनाफ की ये तावील कि वो 
दूसरी रकअत पर बैठकर उठते। इब्ने उमर (रजि.) के फहम और हदीस के ज़ाहिरी मफ्हूम के ख़िलाफ़ 
_ है और अहनाफ के यहाँ तो रावी के फहम को उसकी हदीस पर भी तरजीह हासिल है और यहाँ रावी के 
फहम को नज़र अन्दाज सिर्फ इसलिये किया गया है ताकि वित्र की एक रकअत को तस्लीम न करना 
पड़े और ये तावील की जा सके कि आखिरी दोगाना के साथ, दो रकअत की बजाए एक रकअत 
पढ़कर तीन वित्र पढ़ लिये जायें, हालांकि ये तावील हदीस के आखिरी अल्फाज़ कि ये रकअत 
उसको सारी नमाज़ को वित्र बना देगी के मुनाफी है क्यों कि इससे तो आखिरी दोगाना वित्र बना 
है, फिर इसको पहले दोगानों से मिलाने की क्या ज़रूरत है? 


(749) इमाम साहब अलग-अलग सनदों 


८ 2, 9 Yo % 


के बाद कहते हैं कि सालिम अपने बाप से 
बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (#) से 
रात की नमाज़ के बारे में सवाल किया? तो 
आप (३8) ने फ़रमाया, 'दो-दो रकअत हे ओर 
जब तुम्हें सुबह होने का अन्देशा हो तो एक 
रकअत पढ़ लो।' 

(इब्ने माजह : 7320) 


 (4750) अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी खड़ा. 


हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! रात की 
नमाज़ की क्या केफ़ियत है? रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया, 'रात की नमाज़ दो-दो रकअत है 
ओर जब तुम्हें सुबह होने का खतरा हो तो एक 
रकत पढ़ लो। 

(नसाई : 3/228) 
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(4757) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने 
नबी (ॐ) से पूछा और में आपके ओर सवाल 7. ˆ & / |, 
करने वाले के दरम्यान था। तो उसने कहा, ए ' > ४ '>+ 97 | 2८ ७ फट: 
अल्लाह के रसूल! रात की नमाज़ की 45 ५ es < | lo ८64 २५८ 
कैफ़ियत क्या है? आपने फ़रमाया, 'दो-दो। (#5 4| 5,25 ८ 4 WEN ८६६ 
फिर जब तुझे सुबह का डर हो तो एक रकअत . .. 58 ss" ४७४ bl ks 


पढ़ ले ओर वित्र अपनी नमाज़ के आख़िर में Tse te | 
पढ़।' फिर आपसे साल के आखिर में एक YS ath 40) ha Ere 
आदमी ने पूछा और मैं रसूलुल्लाह ह) से ४#४ > ८ ४४9 * |. "9 


उसी जगह (यानी दरम्यान में) पर था तो मुझे ० ५0 ०५०; ६ 5७८ i 6; 
मालूम नहीं वो बही आदमी था या कोई ओर {2 328 ५; ५.४ १७ hes ale al 
तो आपने उसे उसी तरह जवाब दिया। 38 Hs : ।' 
(अबू दाऊद : 42, नसाई : 3/233) कक नह कि 

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि वित्र आख़िर में पढ़ना चाहिये, ये नहीं होना चाहिये कि रात 
को वित्र पढ़कर सो जाये या उठकर वित्र पढ़ ले, फिर दोगाना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन ये उसके 
लिये है जिसका तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना मामूल हो। रहा वो इंसान जिसका तहज्जुद पढ़ना मामूल नहीं 
है, किसी दिन जाग गया तो उसने चाहा कि चलो जाग ही गया तो नमाज़ पढ़ ले तो ऐसा इंसान अगरचे 
सोने से पहले वित्र पढ़ चुका है वो नमाज़ पढ़ सकता है। अब इसको आखिर में दोबारा वित्र पढ़ने की 
जरूरत नहीं है, अगरचे कुछ सहाबा से ये भी साबित है कि वो पहले एक रकअत को इस निय्यत से पढ़ 
ले कि सोने से पहले पढ़ा वित्र, दोगाना हो जाये, फिर नमाज़ दो-दो रकअत पढ़ता रहे और आख़िर में 
एक वित्र पढ़ ले, मगर सहाबी का अमल हे। रसूलुल्लाह (#) से ऐसा करना साबित नहीं। इस हदीस 
का ये मतलब नहीं है कि अगर उसने नमाज़ के आख़िर में वित्र पढ़ लिया है तो अब वो दो रकअत नहीं 
पढ़ सकता। क्योंकि वित्र के बाद दो रकअत हुजूर (#) से साबित है। अगरचे आप बेठकर पढ़ते। 
क्योंकि आपके सवाब में बैठने की सूरत में यानी कमी वाकेअ नहीं होती और हमें उठकर पढ़ना 
चाहिये। क्योंकि हमारे बैठने से अज्र में कमी वाके होती है। नीज़ ये अमल कभी-कभार होना 
चाहिये, इसको मामूल नहीं बनाना चाहिये और कुछ हज़रात के नज़दीक आपको इक्तिदा और 
इत्तिबाअ के नुक़्त-ए-नज़र से बैठकर दो रकअत पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। 
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(752) इमाम साहब दूसरी सनदों से 
रिवायत बयान करते हें कि अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रजि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (#) से एक आदमी ने सवाल 
किया, दोनों उस्तादों ने ऊपर वाली रिवायत 
बयान को मगर साल के आख़िर में पूछने 
वाला वाक्रिया बयान नहीं किया। 


(4753) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'वित्र सुबह से पहले-पहले पढ़ लो।' 
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मुफरदातुल हदीस : बादिरू : जल्दी कर लो, उज्लत से काम लो। 


(754) हज़रत इन्ने उमर (रजि.) का क़ोल 
है, जो रात को नमाज़ पढ़े, वो नमाज़ की 
इन्तिहा वित्र पर करे क्योंकि रसूलुल्लाह (#) 
इसी का हुक्म देते थे। 

(नसाई : 3/237) 


(4755) इमाम साहब दूसरी सनदों से बयान 


करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने बताया, 
नबी (#5) का फरमान हे, 'रात को अपनी 
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नमाज़ के आखिर में वित्र पढो। 
(सहीह बुखारी : 998, अबू दाऊद : 438) 


(756) इब्ने जुरैज ने कहा, नाफ़ेअ ने 
बताया कि हज़रत इब्ने उमर (रजि.) कहा 
करते थे, 'जो शख्स रात को नमाज़ पढ़े वो 
सुबह से पहले नमाज़ का आखिरी हिस्सा वित्र 
को बनाये। रसूलुल्लाह (#) उन (अपने 
साथियों) को यही हुक्म दिया करते थे। 

(सहीह बुखारी : 998, अबू दाऊद : 438) 
(4757) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, “वित्र 
रात के आख़िर में एक रकअत हे।' 

(नसाई : 3/232, 689) 


(758) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) नबी (#) 
से बयान करते हें कि आपने फ़रमाया, 'वित्र 
रात के आख़िर में एक रकञअजत है।' 


(759) अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि 
मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वित्र के बारे में 
सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने 

रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुए सुना है, 'रात 
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के आख़िर में एक रकअत हे।' ओर मैंने इब्ने 
उमर से पूछा तो उन्होंने कहा, मेने 
रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते हुए सुना है, 'रात 
के आखिर में एक रकअ्जत है। 
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फ़ायदा : इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रजि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत से साबित होता है कि वित्र 
आख़िर में एक ही पढ़ा जायेगा ओर इस सरीह हदीस की मौजूदगी में ये कहना कि दोगाना से मिली हुई 


एक रकअत है, असबियत की इन्तिहा है। 


(760) उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उमर बयान करते हैं कि हमें इब्ने उमर (रज़ि.) 
ने बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) 
को जबकि आप मस्जिद में थे आवाज़ दी 
ओर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! में रात की 
नमाज़ को वित्र केसे बनाऊँ? तो 
रसूलुल्लाह (#) ने रमाया, 'जो नमाज़ पढ़े, 
दो-दो रकअत पढ़े, फिर अगर वो महसूस करे 
कि सुबह हो रही हे, एक रकअत पढ़ ले तो ये 
एक रकअत उसकी सारी नमाज़ को वित्र 
(ताक़) बना देगी।' अबू कुरेब ने उबेदुल्लाह 
बिन अव्दुल्लाह कहा, आगे इब्ने उमर नहीं 
कहा। 

(767) इब्ने सीरीन कहते हैं, मैंने इब्ने उमर 
(रज़ि.) से पूछा, मुझे सुबह की नमाज़ से पहले 
दो रकअतों के बारे में बताइये, क्या में उनमें 
क्रित तवील कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, 
रसूलुल्लाह (#) रात को दो-दो रकखत पढ़ते 
थे और एक रक्त वित्र पढ़ लेते। मैंने कहा, 
में आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा। उन्होंने 
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कहा, तुम भारी-भरकम यानी कुन्द ज़हन हो। 
क्या मुझे बात मुकम्मल करने का मौक़ा नहीं 
दोगे? रसूलुल्लाह (#) रात को दो-दो रकञ्जत 
पढ़ते थे और एक वित्र पढ़ते और सुबह से 
. पहले दो रकञ्जत पढ़ते गोया आपको इक्रामत 


सुनाई दे रही है। ख़लफ़ की हदीम् में है, मुझे 


सुबह से पहले दो रकञ्जत के बारे में बताइये, 
अल्गदाति के लफ़्ज़ से पहले सलात का लफ़्ज़ 
बयान नहीं किया। 

(सहीह बुखारी : 995, तिर्मिजी : 46, इब्ने 
माजह : ]]44, 74) 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रजि.) का मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह 8) सुबह की सुन्नतों में 
क़िरअत लम्बी नहीं करते थे, इसलिये तुम्हें उनमें लम्बी क्रिरअत नहीं करनी चाहिये। 


(762) अनस बिन सीरीन कहते हैं, मैंने 
इब्ने उमर (रजि. ) से पूछा, फिर मज़्कूरा बाला 
हदीस बयान की ओर उसमें ये इज़ाफ़ा किया, 
रात के आख़िरी हिस्से में एक रक्त वित्र 
पढ़ते ओर मेरे दोबारा सवाल पर कहा, बह- 
बह बस-बस रुक जा! तू एक कुन्द ज़हन 
आदमी है। 

(763) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'रात 
की नमाज़ दो-दो रकत है और जब तुम 
समझो तुम्हें सुबह पा रही है, यानी सुबह हो 
रही है तो एक रकञ्जत वित्र पढ़ लो।' तो इब्ने 
उमर (रजि.) से पूछा गया, मना मस़ना का 
क्या मफ़हूम है? उन्होंने कहा, हर दो रकत 
के बाद सलाम फेरे। | 
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फ़ायदा : ये हदीस इस बात की सरीह दलील है कि इब्ने उमर मसना-मसना (दो-दो) का मफ्हूम यही 
समझते थे कि हर दोगाना पर सलाम फेरे और आख़िर में अलग-अलग एक रकअत पढ़ ले। इसलिये 
इस हदीस का ये मानी नहीं हो सकता कि आखिरी दोगाना पर सलाम फेरे बगेर इसके साथ एक रकअत 


पढ़कर तीन वित्र बना ले। 


(764) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) 
बयान करते हें कि नबी (&) ने फ़रमाया, 
'वित्र सुबह से पहले-पहले पढ़ लो।' 
(तिर्मिजी : 468, नसाई : 3/237, इन्ने माजह : 
789) 


(765) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान 
करते हें कि नबी (%) से सवाल किया गया 
वित्र के बारे में तो आपने फ़रमाया, “वित्र 
सुबह से पहले पढ़ लो।' 


बाब 27: जिसे ये डर हो कि वो रात के 
आखिरी हिस्से में उठ नहीं सकेगा, वो 


रात के शुरू में वित्रपढ़ले | 
(766) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जिसे 
ख़तरा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में उठ 
नहीं सकेगा, वो वित्र उसके शुरू में पढ़ ले ओर 
. आगर उसे उम्मीद हो कि वो उसके आखिर में 
उठेगा तो वो वित्र रात के आख़िर में पढ़े 
क्योंकि रात के आखिरी हिस्से की नमाज़ में 
(फ़रिश्तों की या दिल की) हाज़िरी होती है 
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और ये अफ़ज़ल है।' अबू मुआविया ने kal 205; 55,६5० ३0 »]| 
मशहूदा की जगह महज़ूरा कहा। (दोनों का sic 4,७०2 2| 
मानी एक हे) . 


(तिर्मिज्ञी : 455, इब्ने माजह : ]87) 

र 767) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ;> dh is i if ble iss 
हैं कि रसूलुल्लाह () ने फ़रमाया, 'जिसे | ies a Gis 
तुममें से ख़दशा हो कि वो रात के आखिर में , प्र 
उठ नहीं सकेगा तो वो वित्र पढ़ ले और जिसे हा ४४ 7४ il OF 
रात को उठने का वस्ूक व ऐतिमाद हो, वो ५65" ४५४ bs 4०५ all ko 
उसके आख़िर में वित्र पढ़े क्योंकि रात के 5०; # 5 ५८४ |: # १० ३% ) 


आखिरी हिस्से में क्रिरअत के वक़्त रहमत के ९६ , . i HN Se a 
फरिश्‍ते हाजिर होते हें या दिल हाजिर होता हे 4 HAN Go rbd 3523 
ओर ये बेहतर है।' ० 3s 5) sar ० >> ४ 


फ़ायदा : रात को उठने वाले के लिये यही बेहतर है कि वो वित्र रात की नमाज़ के आखिर में पढ़े, 
लेकिन जिसका ये मामूल नहीं है कि वो रात को उठे, उसे वित्र सोने से पहले पढ़ लेना चाहिये। अगर 
वो किसी दिन जाग जाये तो वो रात की नमाज पढ़ सकता है, दोबारा वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 


जा 
बाब 22 : बेहतरीन नमाज़ वो है जिसमे | वो हे जिसमें 


क्रियाम लम्बा हो 


68) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “बेहतरीन 52,५३ ॐ र ड 
नमाज़ वो है जिसमें कुनूत लम्बा हो।' RT NEF हे आई 
(इब्ने माजह : 7427) ks ll ko Hs ४७ ०७ ७ 

| Cpri| Jb sll | ४००) 
मुफरदातुल हदीस : कुनूत : नमाज़, कियाम, खुशूअ व ख़ुजूअ, इजूजो ख़ाकसारी, सुकूत व 
ख़ामोशी, दुआ ओर इताअत व फरमांबरदारी, सब मआनी के लिये इस्तेमाल होता है और नमाज़ में ये 


तमाम मआनी मौजूद हैं और यहाँ बिल्इत्तिफाक इसका मानी क्रियाम है। यानी क्रिरअत तवील करना 
क्योंकि लम्बी क्रिरअत के बगैर क्रियाम लम्बा नहीं हो सकता। 
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हैं कि रसूलुल्लाह ($8) से पूछा गया, कौनसी. , .; ha sd ह FR 
नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया, 'लम्बा {° 3 MR MOA NO कील 
क्रियाम।' यानी जिस नमाज़ में क्रियाम तील “>> ४५८ ४७ gE ७७८ क्‍ 
हो। अबू बकर ने हह्सना अल आमश की १! छ ०७३ ~ all ko al 
जगह अनिल आमश कहा। FOE sil db" dhs 
ASV gkss 


फ़ायदा : वित्र में दुआए कुनूत को कोई रिवायत मुसन्निफ की शर्त पर नहीं है, इसलिये इमाम साहब ने 
दुआए कुनूत का जिक्र नहीं किया, अइम्मए अरबआ का मस्लक ये है कि इमाम मालिक के नज़दीक 
चित्र में कुनूत नहीं है। बाको तीनों अइम्मा के नजदीक रमज़ान के आखिरी निस्फ में क्योंकि हजरत उबइ. 
बिन कअब रमज़ान के आखिरी निस्फ में ही वित्र के अंदर कुनूत करते थे। जब वो हज़रत उमर (रज़ि.) 
के हुक्म के मुताबिक नमाज़े तरावीह पढ़ाने लगे थे, इमाम अहमद का दूसरा कौल भी यही है। इमाम 
एऊई और इमाम अहमद के नज़दीक कुनूत का मौक़ा और महल रुकूअ के बाद है। क्योंकि बाक़ी 
नमाज़ों में कुनूत रुकूअ के बाद किया जाता है और अहनाफ के नज़दीक रुकूअ से पहले है। अगर तमाम 
अहादीस को सामने रखा जाये तो मालूम होता है। वित्र में दोनों की गुंजाइश है, रुकूअ से पहले पढ़ ले 
रुकूअ के बाद। 


(4769) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 9 अ ८5 


| बाब 23 : रात में एक घड़ी है जिसमें | 


दुआ कुबूल होती है 


. (770) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 

हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना आपने 
` फ़रमाया, 'रात में एक घड़ी हे जो मुसलमान हे 
बन्दा उसको पा लेता है, उसमें वो दुनिया और “2 *ह 4 ड GC ४ड 
आख़िरत की जिस खैर व भलाई का सवाल ७७2 3 5 0 3 5| " ०५८ 
करता है अल्लाह उसे अता फ़रमाता है और ये ६५ ५ 5५ 75 ४0 ०८५ ४०० 25 
घड़ी हर रात में होती है।' . "2 ss 88 ॥४४ YH 


‘2 ०७ cds दळ Ca Lis 5) 
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(4777) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'हर रात में 
एक घड़ी है, मुसलमान इंसान उसको पा लेता 
है उसमें अल्लाह तआला से जिस ख़ैर का भी 
सवाल करता हे, वो उसे इनायत फ़रमाता हे।' 


MSIE Yo क 


i 26-22 
SN GS ००-४० Cp १०५० («४०४३७ 
GF Nl cg OF hid ४४०७ gs 
(००) as a) so | ०५०2 ७ x 
ts ge ssh" 
. "488७४ WIS ८0 Js 2.० 


फ़ायदा : हर रात में एक घड़ी यक़ीनी है, जिसमें मुसलमान इंसान को हर नेक और जाइज़ दुआ कुबूल 
होती है। लेकिन उस घड़ी का तअ्जय्युन (फिक्स टाइम) किसी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन अगले 
बाब की रिवायात से यही मालूम होता है कि ये घड़ी रात की आख़िरी तिहाई हिस्से में है। इसलिये 
इंसान को कोशिश करनी चाहिये कि वो रात के आख़िरी तिहाई हिस्से में उठे और अल्लाह तआला से 


दीन व दुनिया की ख़ेर का सवाल करे। 


| जः काकि आलि | 24 : रात के आखिरी हिस्से में 
दुआ और यादे इलाही की तरगीब | 
_ उसमें उनकी कुबूलियत 


FH SEN ob ot 


ह 20 ५ शा 
a3 SEY गत FT 
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(772) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बायन 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'हमारा रब जो बहुत अज़मत व बुजुर्गी और 
रिफ़अत (बुलंदी) का मालिक है, हर रात जब 
रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता हे 
आसमाने दुनिया पर उतरता है और फ़रमाता 
है, कोन है जो मुझसे मागे कि मैं उसको दूँ, 
कोन हे जो मुझसे सवाल करे कि में उसको 
पूरा करूँ ओर कोन है जो मुझसे बख़िशिश 
तलब करे कि में उसे बख़श दूँ।' 

(सहीह बुखारी : 7494, 632, 45, अबू 
दाऊद : 35, 4733, तिर्मिजी : 3498) 


59 * 
(४ कही पक हे Pr Se (5 
ks ७ | है हे 6 LP cw Pe ५ kee 


5 £ 
ANE .. 3 «५३ NN oF 20७ 


oN NE 3 4० gl bs EY 
ko Dis HN 62% ol 4 
5 HE ७; ८४४ " ४७ bes 

५४ ५8: oe GM EN IS [5 
Lob os to ०५६४ FY KY 
Ag 0७ hsb US 55 ४ 


"SHG 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


(773) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
"हमारा रब तबारक व तला हर रात, रात 


का पहला तिहाई गुज़रने के बाद उतरता हे 


ओर फ़रमाता हे, 'में बादशाह हूँ! में बादशाह 
हूँ! कौन है जो मुझसे दुआ करे ओर मैं उसकी 
दुआ कुबूल करूँ, कोन है जो मुझसे माँगे 
ओर में उसे दूँ, कौन है जो मुझसे माफ़ी तलब 
करे और में उसे माफ़ कर दूँ।' सुबह रोशन होने 

_ तक वो यही ऐलान फ़रमाता रहता हे।' 
(तिर्मिज़ी : 446) 


. (१774) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 


करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब रात का आधा या दो तिहाई हिस्सा गुज़र 
जाता हे तो अल्लाह तबारक व तला 

_ आसमाने दुनिया पर उतरते हैं और फ़रमाते हैं, 
'क्या कोई साइल (सवाल करने वाला) हे? 
उसे दिया जाये। क्या कोई दुआ करने वाला 
_ है? उसकी दुआ कुबूल की जाये। क्या कोई 
बख्िशिश का तालिब है? उसे बख़शा जाये।' 
यहाँ तक कि सुबह फूट पड़ती हे, यानी सुबह 
हो जाती है। 


(775) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला आधी रात या रात के 
आखिरी तिहाई हिस्से के वक़्त आसमाने 
दुनिया पर उतरते हैं और फ़रमाते हैं, 'कोन 
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३ सहीह हसित ई. जिल्द३ 48 मुसाफिर 
मुझसे दुआ करेगा कि में उसकी दुआ कुबूल 
करूँ? या मुझसे सवाल करेगा ताकि में उसे 
इनायत करूँ?” फिर फ़रमाते हैं, 'कौन उस 
जात को क़र्ज़ देगा जो मोहताज ओर फक्रीर 
नहीं है और न ही हक़ मारने वाला हे? '' 


(776) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से सअद 
बिन सईद की सनद से रिवायत बयान करते हैं, 
जिसमें ये इज़ाफा हे, 'फिर अल्लाह तबारक व 
तआला अपने हाथ फेला कर फ़रमाते हैं 
'कोन उस ज़ात को क्र्ज़ देगा जो मोहताज नहीं 
है ओर न ही हक़ दबाने वाली है।' ' 
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मुफ़रदातुल हदीस : अदीम ओर अदूम : अअदमर॑जुल के मुहावरे से माख़ूज है, जिसका मानी 
ग्रहताज व कल्लाश होना है। इसके सैगे सिफ़त मुअदिम, अदीम और अदूम लाते हैं, मोहताज और 


फकोर व कल्लाश। 


(777) हज़रत अबू सईद और अबू हुरैरह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुललाह ($8) ने 
फरमाया, 'अल्लाह तआला मोहलत देता हे 
यहाँ तक कि जब रात का पहला तिहाई 
हिस्सा गुज़र जाता है, आसमाने दुनिया की 
तरफ़ उतरते हें और फरमाते हें, क्या कोई 
 मश्फिरत का तालिब है? क्या कोई तोबा 
करने वाला है? क्या कोई सवाली है? क्या 
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\ ' (ESE 
एज्कन्रकन्ल कर ॐ 42६5 3 
कोई दुआ करने वाला है?' यहाँ तक कि फ़ज्र 05 07} | 26 65 5 & [५८ 
` फूट पड़ती हे। 5०८ to 5 ५५६७४ GM se ४ 
ES ८४ ४० ४५० bo ४४ ४४० ७5 ०» 
| "Ps 
(778) यही हदीस़ मुसन्निफ़ एक और सनद kg wh Bf sg tis; 
से नक़ल करते हैं, लेकिन मज़्कूरा बाला (ऊपर 


की) रिवायत मुकम्मल और मुफ़स्सल है। Pr sf at टन जी 
OS - SY ५ ‘GE Cl 
sls = J td 
फ़वाइद : () मज्कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत में अल्लाह तआला के आसमाने दुनिया पर 
नाजिल होने का तज्किरा है ओर अल्लाह तआला का उतरना या नाज़िल होना उसकी दूसरी सिफात 
की तरह एक फेअली सिफ़त है। जिस तरह उसको ज़ात की हकीकत और कैफियत को जानना मुम्किन 
नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो ख़ालिक है, इसलिये उसकी ज़ात उसकी शान के मुताबिक है मलूक 
को तरह नहीं है। इसी तरह तमाम सिफ़ात जाती हों या फैअली, उनकी कैफियत और हकीकत को 
जानना हमारे बस में नहीं है और उसकी सिफ़ात, उसकी शाने ख़ालिक्रियत के मुताबिक हैं। मछूलूक 
को सिफ़ात के मुशाबेह और मुमासिल नहीं हैं और उन पर बिला कैफ़ इमान लाना तमाम सलफ़ और 
उम्मत सहाबा व ताबेईन, अइम्मए दीन, फुक़हा और मुहद्िसीन का अकीदा है। इसलिये ये तावील 
करना कि वो मुतवज्जह होता हे या उसको रहमत उतरती है या उसके फरिश्ते उतरते हैं, ये पहले उसकी 
सिफात को मझ्लूक की सिफ़ात पर कियास करना है ओर फिर उनका इंकार करना है। अगर उसकी 
सिफात को उसके शायाने शान माना जाये। उनकी किसी केफियत व शक्ल का तअयीन न किया जाये 
तो सिफ़ात के इंकार को ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। क्या रहमत या फरिश्ता ये कह सकता है कि. 
मुझसे माँगो, में दूँ। मुझे पुकारो, में दुआ कुबूल करूँ या मुझसे माफी तलब करो, में माफ़ करूँ। (2) 
अल्लाह तआला के नुज़ूल का वक़्त अबू हुरैरह (रजि. ).को पहली हदीस में रात का आख़िरी तिहाई 
(हिस्सा) है। दूसरी हदीस है कि पहले तिहाई गुजरने के बाद उतरता है तो ज़ाहिर है आख़िरी तिहाई 
(हिस्सा), पहले तिहाई के बाद ही आता है। इसलिये तीसरी हदीस में शतरुल्लेल और सलासा है और 
शतर का मानी अहम हिस्सा भी होता है। इसलिये शतर और सलासा दो तिहाई का मानी एक ही है कि 
वो तिहाई रात गुज़रने के बाद तीसरी और आखिरी तिहाई में उतरता है। इसलिये तमाम रिवायात का 
मकसद यही है कि आखिरी तिहाई में ऐलान फरमाता है। इसलिये अल्फ़ाज़ में बज़ाहिर तआरुज़ है 
_ लेकिन हक़ीक़तन तज़ाद (टकराव) नहीं कि तरजीह की ज़रूरत पेश आये। इमाम तिर्मिज़ी अल्लामा 
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इराकी और हाफिज़ इब्ने हजर ने आख़िर तिहाई की रिवायात को तरजीह दी है। (3) कोन है जो ऐसी 
जात को कर्ज दे जो मोहताज और हक मारने वाली नहीं, से मुराद अल्लाह तआला को राह में सदका 
व खैरात करना है और उसको कर्ज से इसलिये ताबीर किया गया है कि अल्लाह तआला उसको कई 
गुना बढ़ा-चढाकर बन्दे को वापस फरमाता है। (4) इन रिवायात से रात के आखिरी तिहाई की 
फजीलत साबित होती है और बन्दों को शौक और राबत दिलाई गई है कि वो उस वक्त उठकर | 
अल्लाह के हुजूर अपनी गुज़ारिशात पेश करें, उससे अपनी हाजात (जरूरतों) को माँगें, अपने गुनाहों 
और कोताहियों की माफी तलब करें और अपने दामन को अपनी मुरादों से भरें। 


E की तरगीब (शोक़) दिलाना 


(779) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिस शख्स ने रमज़ान का क्रियाम ईमान व 
एुहतिसाब के साथ किया उसके गुजिशता 
गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(सहीह बुखारी : 2209, नसाई : 3/20-202, 
4/55-57, 8/77) 


(780) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 


करते हें कि रसूलुल्लाह(#) रमज़ान के. 


क्रियाम की तरगीब उसका ताकोदी हुक्म दिये 
बगैर देते थे। आप फ़रमाते, “जिसने रमज़ान 
का क्रियाम ईमान ओर एहतिसाब के साथ 
किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख़श दिये 
जायेंगे।!' रसूलुल्लाह (#) की वफ़ात तक 
मामला यही रहा। फिर अबू बकर (रजि.) की 
ख़िलाफ़त में मामला यही रहा और उमर 
(रज़ि.) की खिलाफत के इब्तिदाई दोर में भी 
सूरते हाल यही रही। 
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(अबू दाऊद : ]377, तिर्मिज्ी : 808, नसाई : १, ।११23 ५ . 20» 5 5 

4/29, 4/56) CUSIP 
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फ़वाइद : (१) अज़ीमह : ताकीदी और लाज़िमी हुक्म को कहते हैं कि हजरत उमर (रज़ि.) की . 
खिलाफत के शुरूआती दौर तक तरावीह की तरगीब व शौक दिलाया जाता था। (2) ईमान व. 
एहतिसाब : ये दोनों दीनी इस्तिलाहे हैं, जिनसे हमारे आमाल का ताल्लुक़ और रब्त हमारे ख़ालिक़ व 
मालिक के साथ कायम होता है और यही ईमान व एहतिसाब ही हमारे आमाल के लिये कल्ब व रूह 
हैं, जिनसे हमारे आमाल में वज़न और जान पैदा होती है और किसी कद्रो-क्रीमत के हामिल ठहरते हैं। 
अगर ये न हों तो फिर बड़े-बड़े आमाल भी बेवज़न और खोखले हैं और कयामत के दिन किसी कद्रो- 
मन्जिलत के हामिल नहीं होंगे। सिर्फ़ खोटे सिक्के होंगे और ईमान व एहतिसाब के साथ बन्दे का 
अमल अल्लाह के यहाँ इतना अज़ीज़ और क्रीमती ठहरता है कि उसके सबब उसके सालों-साल के 
गुनाह माफ़ हो सकते हैं। ईमान का ये मानी है कि उसके अमल की बुनियाद और उसका मुहरिंक व दाई 
अल्लाह व रसूल को मानना ओर उनके वादे-वईंद पर यक्रीन रखना है। यानी अमल ईमान का तकाज़ा 
और मुतालबा समझकर करना है। इसके पसे मन्ज़र में कोई ़वाहिश और जज़्बा नहीं है (यानी रिया 
और दिखावा) और एहतिसाब का मक़सद ये है कि अमल का सबब ओर बाइस अल्लाह और रसूल 
के बताये हुए अज्र व सवाब को तमअ ओर उम्मीद हे कोई दूसरा जज्बा और मक़सद उसका मुहरिक 
` नहीं है ओर अमली वक़्त इस निय्यत का इन्तिजार रहे। इस्तिहज़ार है यानी अमल करते वक़्त अज्र व 
सवाब की ये निय्यत को जाये। 


(I78 ) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान | 53 ७७ 8४७ os 2 2४ 5७: 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, Fs i ,.3७ 
Ls 6 (५४ 6 

'जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब “” ” ४ रण ध 

के साथ रखे उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह ? ०६ FD BP 0 कक 
माफ़ कर दिये जायेंगे और जो लोग लैलतुल ५५८5 5 #25 522 ४ 5 ->#2' 
क्रद्र का क्रियाम ईमान व एहतिसाब के साथ oie" NE hg ale al lo al 
he उनके सारे पहले गुनाह माफ़ कर दिये | ५५ ४8 ७४ gb ६:७५ ४५॥ 55८: 
जायेंगे।' 
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(782) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान है 


करते हैं कि नबी (ट) ने फ़रमाया, 'जो शख़स 
लैलतुल क्रद्र का क्रियाम करेगा और उसको 
पा लेगा (मेरे याल में आपने फ़रमाया) 
ईमान और एहतिसाब के साथ, उसे माफ़ कर 
दिया जायेगा।' 


(783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने एक रात 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तो कुछ लोगों ने 
आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आपने दूसरी 
रात नमाज़ पढ़ी तो लोगों की तादाद में 
इज़ाफ़ा हो गया। फिर तीसरी या चोथी रात 
लोग जमा हो गये तो रसूलुल्लाह (#) उनके 
पास तशरीफ़ नहीं लाये। जब सुबह हुई तो 
आपने फ़रमाया, “मुझे तुम्हारे पास आने से 
सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि मुझे खतरा पेदा हो 
गया था कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न हो 
जाये।' और ये स्मज़ान का वाक्रिया है। 
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(सहीह बुख़ारी : 29, 207], अबू दाऊद : 
373) | 


फ़ायदा : हुजूर (&) ने आखिरी अशरे में सिर्फ तीन दिन मस्जिद में तरावीह को नमाज़ पढ़ी और उसमें 
आठ रकआत एरावीह और तीन वित्र पढ़े हैं। चूंकि हर दिन लोगों के शोक और रगबत में इजाफा होता 
रहा और उनकी तादाद बढ़ती रही। इसलिये आपने सहाबा किराम का शोक व रग़बत देखकर ये ख़तरा 
` महसूस फ़रमाया कि कहीं इस शौक़ व राबत की बिना पर अल्लाह तआला तरावीह को लाजिम न 
ठहरा दे। इसलिये आपने जमाअत रोक दी। इस पर ये ऐतिराज़ नहीं हो सकता कि पाँच फ़राइज़ पर 
इजाफा तो नहीं हो सकता था। क्योंकि पाँच नमाज़ें तो रोज़ाना पढ़ी जाती हें और तरावीह का ताल्लुक 
सिर्फ माहे रमज़ान से है। इसलिये इसकी फर्ज़िय्यत से पाँच नमाज़ों में इज़ाफ़ा न होता। रमज़ान तो सिर्फ 
एक माह ही है और ये मतलब भी हो सकता है कि तरावीह की नमाज़ नफल ही रहती। लेकिन जिसको 
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पढ़नी होती उसको जमाअत की पाबंदी लाज़िमन करनी पड़ती। अब आपके बाद चूंकि वह्य का आना 
` बंद हो गया है ओर नया हुक्म जारी नहीं हो सकता, इसलिये जमाअत की सूरत में तरावीह पढ़ने की 
फर्जिय्यत का ख़तरा नहीं रहा। इसलिये अब उम्मत के अक्सर उलमा, इमाम शाफेई और उनके अक्सर 
अस्हाब (साथी) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और कुछ मालिकिया के नज़दीक तरावीह 
जमाअत के साथ पढ़ना अफज़ल है। क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर से लेकर आज तक 
` मुसलमानों का इस पर अमल है और ये मुसलमानों का इम्तियाज और शिआर की शक्ल इख़्तियार कर 
गई है लेकिन इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ और कुछ शवाफेअ के नज़दीक इसका घर में इन्फ़िरादी 


तौर पर एहतिमाम करना अफजल है। 


(784) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को निकले 
. और मस्जिद में नमाज़ पढ़नी शुरू की। कुछ 
लोगों ने आपकी इक्र्तिदा में नमाज़ पढ़ी। 
सुबह हुई तो लोगों ने इसका चर्चा किया और 
लोग पहले से ज़्यादा हो गये। तो 
रसूलुल्लाह (#) दूसरी रात निकले और लोगों 
ने आपकी इक्रितिदा में नमाज़ पढ़ी। सुबह हुई 
तो लोगों ने इसका तज्किरा किया। तीसरी रात 
लोग मस्जिद में ज़्यादा जमा हो गये तो आप 
निकले ओर उन्होंने आपकी इक्रितिदा की। 
जब चौथी रात आई तो मस्जिद नमाज़ियों के 
लिये तंग हो गई ओर रसूलुल्लाह (%) उनके 
पास तशरीफ़ न लाये। उनमें से कुछ लोग 
नमाज़ की सदा बुलंद करने लगे लेकिन 
रसूलुल्लाह (ॐ) उनके पास तशरीफ़ न लाये, 
यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ के लिये 
तशरीफ़ लाये। जब सुबह की नमाज़ से 
फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए। 
फिर ख़ुत्बा पढ़कर फ़रमाया, 'हम्द व सलात 
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के बाद! वाक़िया ये है कि आज रात तुम्हारा ४४७ 4६५ 5 oN «5 09 #४<४| 
मामला मुझ पर मड़फ़ी (छुपा) न था, लेकिन £| 535 १८ ८७५ 5 288 

मुझे ये ख़दशा पैदा हो गया कि रात की नमाज़ 22७ > 4 

तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये और तुम इससे ' क आएं जे सच ज्5 
आजिज़ आजाओ। | ee) 
(सहीह बुखारी : 924, नसाई : 4/755) 

फ़ायदा : अगर इंसान के लिये कोई चीज़ लाजिम और फर्ज़ न हो, सिर्फ उसको उसका शौक़ ओर 
रगबत दिलाई जाये तो वो उसको अपने लिये गिराँ और मुश्किल नहीं समझता। लेकिन फ़र्जिय्यत की 
सूरत में पाबंदी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिये शरीअत में नवाफिल के मुकाबले में फ़राइज़ की 
तादाद कम है। अगर तरावीह बाजमाअत फर्ज़ हो जाती तो इंसान उसका पाबंद हो जाता। इसलिये वो 
उसमें गिरानी और मशक्कत समझता और उससे अक़ीदत के बावजूद कमजोरी और बेबसी का इजहार 
करता, जिसका आज हम फर्ज़ नमाज़ों की पाबंदी की सूरत में मुशाहिदा कर सकते हैं कि कितने फीसद 
लोग नमाज़ बाजमाअत का एहतिमाम और पाबंदी करते हैं। इसलिये आपने फरमाया, 'फ़तअजिज़ू 
अन्हा' तुम इसको गिराँ समझते ओर आजिज़ी व कमज़ोरी का इज़हार करते। 


नोट : यहाँ हिन्दो-पाक के नुस्खों में बाब है कि शबे क्र के मन्दूब क्रियाम की ताकोद और उन लोगों 
की दलील जो कहते हैं कि शबे क़द्र सत्ताइसवीं है। 


(785) ज़िर्र बयान करते हैं कि उबइ बिन 
'कअब (रजि.) को बताया गया कि bsg 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) कहते हैं, #0 सै४ 
जो इंसान साल भर क्रियाम करेगा वो शबे '% & | ० ४७ 9 6 4-५६ 
क्रद्र को पायेगा। तो उबइ (रज़ि.) ने ५९० al SHS |.33 - ०»८ 
कहा we RF र अ i I Gol EN 6 53 ds 
अल्लाह की क्सम! जिसके सिवा 6 
ता राह त अब लात गे हळ | Gl 2 )॥॥| 4॥ | ४-०) as iN 
अल्लाह की क्सम! में ख़ूब जानता हूँ ये A CN RR 2 कर 
. कौनसी रात है, ये वही रात है जिसके क्रियाम. ८5 460 ८2 - (० 24 हा दी 
का हमें रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया था। ये. ८.) ५७ «0॥ ० 50 ०५०; ५६ ४५४ 
 सत्ताइसवीं सुबह की रात है ओर इसकी 


55 3 ia 7“ gc ६5१5 
Ss ‘ ८) | | 3 | 6.० हि ous 5 
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अलामत ये है कि इसके दिन की सुबह सूरज 
रोशन बगैर शुआओं के तुलूअ होता है। 
(अबू दाऊद : 378, नसाई : 4/50-755) 


(4786) ज़िर्र बिन हुबेश कहते हैं, मुझे उबड़ 
(रज़ि.) ने लेलतुल क्रद्र के बारे में कहा, 


अल्लाह की क्सम! में इसके बारे में अच्छी _ 


तरह इल्म रखता हूँ और मेरा ज़न्ने गालिब ये है 


कि ये वही रात है जिसके क्रियाम का हमें 


रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया, ये सत्ताइसवीं 
रात हे। हियल्लैलतुल्‌-लती अमरना बिहा के 
बारे में शोबा को शक लाहिक़ हुआ है कि ये 
अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (#) के हैं। क्योंकि ये 
रिवायत उन्हें उनके साथी ने सुनाई थी। 


(787) इमाम साहब दूसरी सनदों से शोबा 
की रिवायत नक़ल करते हें लेकिन उसमें ये 
बयान नहीं करते, 'शोबा को शक हे' से लेकर 
आखिर तक। 
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फ़ायदा : हजरत उबइ बिन कअब (रज़ि.) शबे कद्र सत्ताइसवीं को करार देते थे और उस पर यकीन की 
बिना पर क्सम भी उठाते थे और इसमें कोई शुब्हा नहीं, कई बार शबे कद्र सत्ताइसवीं होती है। शबे कद्र 
के बारे में रिवायात रमज़ान के रोज़ों के अबवाब में रिवायत की गई हैं इसलिये इसका तज़्किरा वहीं होगा। 
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[बाब 26 : नबी (5) की रात की नमाज़ 26 : नबी (#) की रात को नमाज़ 


|| औरडुआ और आपका क्रियाम | दुआ और आपका क्रियाम 


(788) हज़रत इव्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने एक रात अपनी ख़ाला मेमूना 
(रज़ि.) के यहाँ गुज़ारी। नबी (#) रात को 
उठे ओर अपनी पेशाब-पाखाना की हाजत 
पूरी की। फिर अपना चेहरा और हाथ धोये, 
फिर सो गये। फिर उठे और मश्कीज़े के पास 
आकर उसका बंधन खोला फिर दरम्याना वुज़ू 
किया ओर पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया 
ओर वुज़ू अच्छी तरह किया। फिर उठकर 
नमाज़ शुरू की तो में उठा और मैंने अंगड़ाई 
ली, इस डर से कि आप ये न समझें कि में 
आपके हालात जानने की ख़ातिर जाग रहा 
था। मैंने वुज़ू किया, आप खड़े हुए और 
नमाज़ पढ़ने लगे तो में आपकी बायें जानिब 
खड़ा हो गया। आपने मेरा हाथ पकड़ा और 
मुझे घुमाकर अपनी दायें जानिब खड़ा कर 
लिया तो रात को रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ 
तेरह रकञ्जत मुकम्मल हुई। फिर आप लेट गये 
और सोकर खरटि लेने लगे। आप जब सोते थे 
तो खरटि लेते थे। फिर आपके पास बिलाल 
(रज़ि.) आये और आपको नमाज़ की 
इत्तिलाअ दी। आपने उठकर नमाज़ पढ़ी 
(सुन्नते फ़ज्र अदा कीं) ओर वुज़ू न किया 
और अपनी दुआ में कहा, 'ऐ अल्लाह! मेरे 
दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरी आँखों में नूर 
पैदा कर दे और मेरे सुनने में नूर पैदा फ़रमा 


sls or wi Ge all 
29/ 53 3 ° 
~ Ls 7 >> eS Sh ९ Sd 


90“ के 5 
eS Cs SC 


SOE 
ho NE Bs Le i 
FE EK oo hes ls al 
Sb SSNS 4६३ - 
Gt ls ie न st bb a) 
os 6 BR Bs BI sD 

2 Ns iAs ibs id 


bd 


£ 


RCS PRN ८58 20५५8 2 45 
2००० + CSG GA Hb vy 
००० abl ko all 0५०; WS Eo 

“5, ४८ OH (४ Go els 
&6 6 ॥॥| 5७५ &8 Sf ahd 

kas i 2000५ 5355 ४१. ४७४७ 
ही A" SES ८s 563 Loss 
SL Oh Sy 03 Sd 


bor ld ves le ee Ee 
STS SINC OD 9 


PEI 


|” 2 [ Gl |” 2 ७०१२ |” 2 »:७ ५: 
TS oe EE SS RS 


Sherkhan 
4५2 .2 5 696 737 


FR एड} 
ओर मेरे दायें नूर कर दे और मेरे बायें नूर कर दे ८१; ५6 . ' 5 Res hy dls 
ओर मेरे ऊपर नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर... a Ei OIE 3 ७८: 
दे और मेरे आगे नूर कर दे और मेरे पीछे नूर "ˆ i FU US Np 
कर दे और मेरे नूर को बढ़ा दे और इब्ने “१0 > 0 कर >> ५४ 
अब्बास के शागिर्द कुरैब ने बताया सात का ‘LS 3533 ४,495 A C5 
ताल्लुक़ जिस्म से है और सलमा बिन कुहैल 
कहते हैं, मेरी मुलाक़ात अब्बास (रज़ि.) के 
किसी बेटे से हुई तो उसने मुझे वो सात आज़ा 


बताये, उसने बताया, मेरे पुट्ठों, मेरे गोशत, मेरे 

ख़ून, मेरे बालों, मेरी खाल को नूर कर दे और 

दो और चीज़ें बताई। 

मुफ़रदातुल हदीस : () शिनाक़ : उस रस्सी को कहते हैं, जिससे मश्कीज़े को खूंटी के साथ बांधा 

जाता है ओर उस तस्मे को भी कहते हैं जिससे मश्कीज़े का मुँह बांधा जाता है। (2) तमत्तैतु : मैंने 

_ अंगड़ाई ली। (3) सबञ्जन फित्ताबूत : इसके मानी में इख्तिलाफ है। कुछ ने इसका मानी सद्र (सीना) 
किया हे, कुछ दिल के इद-गिर्द पसलियाँ वगैरह, कुछ ने सन्दूक किया है। सात बातें मेरे सन्दूक में लिखी 

पड़ी हैं लेकिन सहीह मानी ये है कि सात चीज़ें जिनका इंसानी जिस्म से ताल्लुक है लेकिन मैं उनको भूल 

गया हूँ। इसलिये उनके शागिर्द सलमा बिन कुहेल ने हज़रत अब्बास के किसी लड़के ने पूछा, उसने वो 

सात चीज़ें बताई लेकिन सलमा लिसान और नफ्स भूल गये, बाकी पाँच बयान कर दीं। 


फ़वाइद : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि सेहते जमाअत और इमामत के लिये ये जरूरी नहीं है 
कि इमाम किसी को नमाज़ पढ़ाने की निय्यत करे। क्योंकि रसूलुल्लाह (#) अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे और | 
बाद में पेशगी इत्तिलाअ के बगेर इब्ने अब्बास भी आपके साथ शरीक हो गये। जिससे मालूम होता है, 
नाबालिग बच्चे को नमाज़ ओर उसका मुक़्तदी बनना सहीह है। (2) अगर मुक़्तदी सिर्फ एक हो तो वो 
दायें तरफ खड़ा होगा, अगर वो नावाक्रिफियत की बिना पर बायें तरफ़ खड़ा हो जाये तो उसको घुमाकर 
पीछे से दायें तरफ़ किया जायेगा। (3) किसी बुजुर्ग या नेक शख्सियत के हालात का तजस्सुस इसलिये 
करना ताकि उनको अपनाया जा सके दुरुस्त है। (4) आप रात को दुआए नूरी करते थे, जिसका मकसद 
ये था कि ऐ अल्लाह! मेरे दिल, मेरे कल्ब, मेरी रूह, मेरे जिस्म और जिस्म के हर हिस्से में ओर मेरी रग- 
रग और रेशे में नूर भर दे। सिर्फ मुझे ही आज़ सर ता पैर नूर न बना बल्कि मेरे गर्दो-पेश, मेरे आगे पीछे 
और ऊपर नीचे हर तरफ़ नूर ही नूर कर दे। ताकि में लोगों के लिये हर ऐतिबार और हर हैसियत से मश्अले 
राह बनूँ और मेरे हर कौल व फैअल और हरकत में नूर ही नूर हो। (5) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ 
कि हजरत इब्ने अब्बास आपको आलिमुल गैब नहीं समझते थे, इसलिये कहते हैं कि मैं अंगड़ाई लेकर 
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ई सहीद हरति ॥ जिल्द्‌-3 ' 4 


(22४ 7४८: 
EE % 


उठा ताकि आप ये न समझें कि मैं आपके हालात जानने के लिये जाग रहा था। (6) बक़ौल इमाम 
. क़स्तलानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का लड़का अली बिन अब्दुल्लाह था। 


(789) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि उन्होंने एक रात उम्मुल मोमिनीन 
मेमूना के यहाँ गुज़ारी जो उनकी ख़ाला हैं। तो 
में सिरहाने यानी बिस्तर के अर्ज़ में लेटा और 
रसूलुल्लाह (#) और आपकी अहलिया 
उसके तूल (लम्बाई) में लेटे, 
रसूलुल्लाह (#) सो गये। जब रात आधी हो 
गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद 
_तो रसूलुल्लाह (#) बेदार हो गये और अपने 
हाथ से अपने चेहरे से नींद ज़ाइल करने लगे। 
फिर आपने सूरह आले इमरान की आखिरी 
दस आयात की तिलावत फ़रमाई। फिर आप 
एक लटके हुए मश्कीज़े के पास गये और 
उससे वुज़ू किया ओर अच्छी तरह वुजू किया। 
फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। इब्ने 
अब्बास कहते हैं, में. उठा और मैंने भी 
रसूलुल्लाह (#) को तरह यही अमल किया। 
फिर जाकर आपके पहलू में खड़ा हो गया। 
रसूलुल्लाह (#) ने अपना दायाँ हाथ मेरे सर 
पर रखा ओर मेरे कान को पकड़कर मरोड़ने 
लगे। आपने दो रकञ्जत नमाज़ पढ़ी, फिर दो 
रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकखत, 
फिर दो रकअत, फिर दो रक्त पढ़ीं फिर 
वित्र पढ़ा। फिर लेट गये यहाँ तक कि आपके 


पास मुअज्जिन आया तो आपने उठकर दो | 


हल्की-हल्को रकअतें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले 
गये ओर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। 
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ई सहीह हुलिग है. जिल्द3 46 मुसि कर काबयान झंडे 48 % (£5655 $ 
(सहीह बुख़ारी : 83, 922, 98, 4570,“ €# £ SS ४ Ula 
457]-4572, 698, अबू दाऊद : 364, Rs 
367, नसाई : 3/270, इब्ने माजह : ]363) 


 फ़बाइद : (7) नाबालिग महरम का मियाँ-बीवी के साथ जमीन पर एक बिस्तर में सो जाना दुरुस्त 

है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) आपके सिरहाने या बायें चौड़ाई में सोये थे और आपकी अहलिया 
लम्बाई में और ये तभी मुम्किन है कि आपका बिस्तर ज़मीन पर हो। (2) लेकिन उस दौर में जिन्सी 
जज्बात, वक़्त से पहले बेदार नहीं होते थे। जबकि आज प्रिंट और इलेक्टॉनिक मीडिया से बच्चा 
बुलूगत से बहुत पहले बालिग हो जाता है। इसलिये बच्चों के सामने मियाँ-बीवी को इकट्ठा लेटना नहीं 
चाहिये। (3) नमाज़ में बेदार रखने के लिये साथ खड़ा हो जाने वाले बच्चे का कान मरोड़ना दुरुस्त है। 
(4) रात को बेदार होकर सूरह आले इमरान की आखिरी दस आयतों की तिलावत करनी चाहिये। 


(790) मुसन्निफ़ दूसरे उस्ताद से यही ६5६८ ,.।..॥ ६६0. ६१ १5 ८5. 


रिवायत करते हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा हे, फिर 
आपने पानी के एक मश्कीज़े का रुख़ किया। 
मिस्वाक की और वुज़ू किया, वुज़ू मुकम्मल 
किया, लेकिन पानी बहुत कम बहाया। फिर 
मुझे हरकत दी ओर में सीधा हो गया। यानी 
मेरी नींद दूर हो गई। बाक़ी हदीसे मज़्कूरा 
बाला की तरह है। 
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मुफरदातुल हदीस : शन्नुन ओर शजबुन : पुराने मश्कीज़े को कहते हैं। (बोसीदा मशक) 


(797) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि में नबी (#) की ज़ोजा मोहतरमा 
मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोया और उस रात 
रसूलुल्लाह (#) उनके पास थे। 
रसूलुल्लाह (#) ने वुज़ू किया, खड़े होकर 


नमाज़ पढ़ने लगे, मैं आपके बायें खड़ा हो 


गया तो आपने मुझे पकड़कर अपने दायें कर 
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< सहीह हसित ई जिल्द3 2 मुसाफिर 
लिया। उस रात आपने तेरह रकआत पढ़ीं। 
रसूलुल्लाह (#) सो गये यहाँ तक कि 
खरटि लेने लगे और आप जब सोते थे खरटि 
लेते थे, फिर आपके पास मुअज्जिन आया, 
आप तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़ी ओर 
वुजू नहीं किया। अम्र कहते हैं, मैंने ये हदीस 
बुकैर बिन अल्अशज्ज को सुनाई तो उसने 
कहा, कुरेब ने मुझे ये हदीस सुनाई थी। 
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मुसाफिरों की नमाज़ और उसके कसर का बयान ५ 
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फ़ायदा : इमाम साहब ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की ये हदीस तकरीबन पन्द्रह सनदों से बयान 
की है। कुछ में तफ़्सील है और कुछ में इज्माल व इझ़्तिसार। इसलिये असल हक़ीक़त तमाम रिवायात 
को सामने रखने से खुलती है। वगरना कुछ इज्माली रिवायात को ही सामने रखा जाये तो इस वाक्रिये 
के बारे में उल्झन पैदा होती है। हर जगह रिवायत का सहीह मफ़्हूम समझने के लिये ज़रूरी है कि 
वाक्ये से मुताल्लिक़ा तमाम रिवायात को इकट्ठा किया जाये और मज्मूआ से मतलब व मानी अख़ज़ 


किया जाये। 


(4792) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला मैमूना 
बिन्ते हारि (रज़ि.) के यहाँ बसर की। उनसे 
मैंने अर्ज़ किया, जब रसूलुल्लाह (#) उठें तो 
आप मुझे बेदार कर दें। रसूलुल्लाह (#) उठे, 
में आपकी बायें जानिब खड़ा हो गया। आपने 

मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने दायें पहलू में 
खड़ा कर लिया। तो जब मुझे झपकी आने 
लगती, आप मेरे कान की लौ पकड़ लेते। तो 
आपने ग्यारह रकआत पढ़ीं। फिर आपने गोठ 
मारी यहाँ तक कि में आपके सोने की वजह से 
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TN. METS 
आपको साँस की आवाज़ सुन रहा थायानी /5 - ४७ - 3 255. ७ ट| 


आप खरटि ले रहे थे तो जब आपके सामने 


ल (४ >] (न AAS) 0 _>««र् >| 
सुबह वाज़ेह हो गई, आपने हल्की-फुल्को दो 25 ठ pe 
. रकअतें पढीं। SS bb Bl ed poe) 


. CS ०८:४७) , >> 

फायदा : यहाँ नमाज़ के शुरूआत में जो आपने दो हल्की रकअत पढ़ी थी, उनको नज़र अन्दाज़ कर 
. दिया गया। क्योंकि आपने तेरह रकआत पढ़ी थीं। जेसाकि सराहतन गुजर चुका है और यहाँ सोने की 
- सूरत इहतिबा को बताया गया है और इहतिबा कहते हैं, अपनी टांगें पेट के साथ मिलाकर पुश्त की 


_ तरफ़ से कपड़े के साथ बांध लेना, ताकि इंसान को गिरने से सहारा मुयस्सर आ जाये। 


(793) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) 
के यहाँ रात बसर की। रसूलुल्लाह (#) रात 
को उठे और बौसीदा मश्क से, जो लटकी हुई 
थी वुज़ू किया। वुजू ख़कीफ़ किया। आपके 
वुज़ू की ये कैफ़ियत बयान की कि पानी कम 


| - इस्तेमाल किया ओर मर्रात भी कम थे (यानी 


आज़ा तीन बार न॑ धोये)। 

. इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने उठकर 
नबी (ई) जैसा अमल किया, फिर आकर 

आपके बायें तरफ़ खड़ा हो गया। आपने मुझे 


` पीछे से घुमाकर अपनी दाये जानिब खड़ा कर 


लिया और नमाज़ पढ़ी। फिर लेटकर सो गये 
यहाँ तक कि खराटि लेने लगे। फिर बिलाल 
(रज़ि.) ने आकर आपको नमाज़ की 


Lo ot इत्तिलाअ दी । आप तशरीफ़ ले गये ओर सुबह 


की नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू न किया। सुफ़ियान 
बयान करते हें (सोकर उठकर वुज़ू न करना) 
नबी (#) का ख़ास्सह है आपकी आँखें सोती 
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हें ओर आपका दिल नहीं सोता। 


(सहीह बुखारी : ।38, 726, 859, तिर्मिजी : 
232, नसाई : /275, इब्ने माजह : 423) 
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मुफ़रदातुल हदीस : अख़लफ़नी : मुझे पीछे से घुमाया ताकि में आपके सामने न आऊँ। 


फ़ायदा : गहरी नींद से इंसान के होश व हवास क़ायम नहीं रहते और हवा के ख़ारिज होने का पता नहीं 
चलता। इसलिये ऐसी नींद को वुज़ू के टूटने का महल और मौका समझा जाता है और इंसान को नये 
सिरे से वुजू करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आप ($8) के होश व हवास कायम रहते थे। इसलिये आपको 
गहरी नींद को मुजिन्न-ए-नक़ज (वुज़ू टूटने का महल) नहीं समझा जाता और आप नींद से बेदार होकर 


उसी तरह बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ लेते। 


(794) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेने अपनी ख़ाला मेमूना (रज़ि.) 
के यहाँ रात गुज़ारी। में देखने का मुन्तज़िर रहा 
कि रसूलुल्लाह (#8) नमाज़ कैसे पढ़ते हैं तो 
आप उठे, पेशाब किया फिर अपना चेहरा 


ओर हथेलियाँ धोई, फिर सो गये। फिर उठकर. 


मश्कीज़े के पास गये ओर उसका बंधन 
खोला। फिर बड़े लगन या प्याले में पानी 
डाला और उसको अपने हाथ से झुकाया। 
फिर दो वुजूओं के दरम्यान अच्छी तरह वुज़ु 
` किया। यानी न वुज़ू बहुत हल्का ओर न उसमें 
मुबालगा किया। फिर उठकर नमाज़ पढ़ने 
लगे। में आकर आपके पहलू में आपकी बायें 
जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे पकड़कर 
अपने दायें खड़ा कर दिया ओर 
रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ पूरी तेरह (3) 
रकञ्जत हुई। फिर आप सो गये यहाँ तक कि 
खराटे लेने लगे और हम आपको जब आप 
सो जाते, आपके खर्राटों से पहचानते थे। फिर 
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` आप नमाज़ के लिये निकले और नमाज़ EF ss hiss 
पढ़ाई ओर आप अपनी नमाज़ और अपने ; . 5 oe हि हि मा 

सज्दे में ये दुआ माँगने लगे (ऐ अल्लाह! मेरे. 7 AS gp कु a Yl 
_दिल में नूर पैदा फ़रमा और मेरे कानों में नूर + ८5 2 el 0 " 0३८ (० 
और मेरी आँखों में नूर और मेरे दायें नूर और 
मेरे बायें नूर पैदा फ़रमा और मेरे आगे और मेरे ,  ; |, 
पीछे नूर पैदा फ़रमा और मेरे ऊपर और मेरे”? ४773 2% ५27 ७% 9 तर 
नीचे नूर कर दे और मेरे लिये नूर पैदा फ़रमा। । ८555 8» ८555 5 (४5 
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या फरपाया सरापा ! ॥ {7 2 la १ ॐ a > 
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मुफ़रदातुल हदीस : बक़ेतु : मैंने इन्तिज़ार किया, ध्यान रखा। जफ़नह : बड़ा बर्तन। क़स््ह् : 
प्याला। | 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है आपने दुआए नूरी, अपनी नमाज़ और अपने सज्दे में भी माँगी 
है जबकि कुछ आगे आने वाली रिवायात से मालूम होता है कि आपने ये दुआ नमाज़ के लिये जाते 
वकत रास्ते में की है। मालूम होता है, आपने इस रात ये दुआ तीनों मौक़ों पर की है और आपने अपने. 
हर अज्च (अंग) के मुनव्वर होने या सरापा नूर होने की दुआ की है ताकि आपका हर अज्व (अंग) 
वही काम करे, जिसके लिये उसको पैदा किया गया है और आपका कोई अज्च (अंग) इलम व 
हिदायत की रोशनी से महरूम न हो, बल्कि आपकी जिहाते सित्ता (छः दिशायें) नूर और रोशनी से ही 
मुनव्वर हों और आपके हर सू (जानिब) इलम व हिदायत की रोशनी फैले। 

 (795) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ; 250 8४५ ,, ०० 25 Se i 
करते हैं कि में अपनी खाला मैमूना (रज़ि.) ei 5 हा सा हा की 
के यहाँ था तो रसूलुल्लाह (४) आये, आगे. ४ ” जा 
. मज्कूरा बाला हदीस है लेकिन उसमें शक के ४४. bl FD OF १53 
बगैर वज्अल्नी नूरा है यानी मुझे सरापा नूर << ७ ट ४७ 0 G5 El ०० 
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ई सहीह हुति फियें की क 
(796) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने अपनी खाला मेमूना (रज़ि.) 
के यहाँ रात गुज़ारी ओर मज़कूरा बाला 
रिबायात बयान की लेकिन उसमें चेहरे और 
हथेलियाँ धोने का ज़िक्र नहीं है। हाँ! ये कहा, 
फिर आप मश्क के पास आये, उसका बंधन 
खोला ओर दरम्यानी क्रिस्म का वुज़ू किया। 
फिर बिस्तर पर आकर सो गये। फिर आप 


दोबारा उठे ओर मशक के पास आये, उसका 


बंधन खोला फिर दोबारा वही बुजू किया ओर 
कहा, 'मुझे अज़ीम नूर दे।' ओर ये नहीं कहा 
मुझे सरापा नूर कर दे। 


. मुसाफिरों की नमाज़ और उसके करर का बयान 
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फ़ायदा : अबू रशदैन इन्ने अब्बास के मौला कुरैब की कुन्नियत। 


(797) सलमा बिन कुहेल को कुरेब ने 
बताया कि हज़रत इव्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
एक रात रसूलुल्लाह (ॐ) के पास गुज़ारी। 
उन्होंने (इब्ने अब्बास) ने बताया कि 
रसूलुल्लाह (#) उठकर मएकीज़े के पास गये 
और उससे पानी उण्डेला ओर वुज़ू किया और 
पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन 
वुजू में कोई कमी नहीं की और पूरा वाक्रिया 
बयान किया ओर उसमें ये भी है कि आपने 
उस रात दुआ में उन्नीस (9) कलिमात कहे। 


सलमा कहते हैं, कुरेब ने वो कलिमात मुझे 


बताये थे और मैंने उनमें से बारह कलिमात 
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< उहीह हलि जिल्द३ अं, 

को याद रखा ओर बाक़ी भूल गया। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मेरे 
दिल में नूर पैदा फ़रमा ओर मेरी ज़बान में नूर 
पैदा फ़रमा और मेरे कान में नूर पेदा फ़रमा 
ओर मेरी आँख में नूर पैदा फ़रमा ओर मेरे ऊपर 
नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर दे और मेरे दायें 
और मेरे बायें नूर कर दे और मेरे आगे ओर मेरे 
पीछे नूर कर दे और मेरे अंदर नूर पैदा फ़रंमा 
और मुझे ज़्यादा से ज्यादा नूर दे।' 


LC a) 


फिरों की नमाज और उसके करर का बयान {2 
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मुफरदातुल हदीस: सकब ओर सब्ब : दोनों के मानी (उण्डेलना) डालना है। 


(798) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि में एक रात मेमूना (रज़ि.) के घर 
सोया, क्योंकि रसूलुल्लाह (#) उनके यहाँ थे 
और में देखना चाहता था कि रसूलुल्लाह (#) 
की रात की नमाज़ की कैफ़ियत केसी है। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) बताते हें कि 


रसूलुल्लाह (#) ने कुछ वक़्त अपनी. 


अहलिया से बातचीत फ़रमाई ओर फिर सो 
गये ओर पूरा वाक्रिया बयान किया और उसमें 
ये भी है कि (फिर उठे) वुज़ू किया और 
मिस्वाक को। 

(सहीह बुखारी : 4569, 625, 7452) 


(799) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि. ) 
बयान करते हैं कि वो एक रात 
रसूलुल्लाह (#) के पास सोये। पस (तहज्जुद 
के वक़्त) रसूलुल्लाह (#) उठे और आपने 
मिस्वाक की ओर वुज़ू फ़रमाया और आप ये 
आयाते मुबारका पढ़ रहे थे, 'यक़ीनन 
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ई सहीह तुसित हैं. जिल्द3 ह को नमाज और उसके करर का बयान @% 55 X [ESE 9 
आसमानों ओर ज़मीनों की तख़लीक़ में ओर 20.2; 535५ 55; 35 «६० all 4 


दिन और रात के आने-जाने में ख़ालिस 
अक्ल रखने वालों के लिये अस्बाक़ 
(नसीहत) हें।' सूरह आले इमरान के ख़त्म 
_ तक ये आयात तिलावत फ़रमाईं। फिर आप 
खड़े हुए और दो रकअतें पढ़ी, उनमें क्रियाम, 
रुकूअ और सुजूद बहुत तवील किया। फिर 
बिस्तर की तरफ़ वापस पलटे और सो गये। 
यहाँ तक कि आपके साँस की आवाज़ सुनाई 
देने लगी यानी खरटि लेने लगे। फिर आपने 
इस तरह तीन बार किया। छः रकझत पढ़ीं। 
हर बार आप मिस्वाक करते, वुज़ू फरमाते 
और इन आयात की तिलावत फ़रमाते। फिर 
आपने तीन वित्र पढ़े फिर मुअज्जिन ने अज़ान 
दी तो आप नमाज़ के लिये निकले और आप 
ये दुआ कर रहे थे, 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में 
नूर पैदा फ़रमा ओर मेरी ज़बान में नूर पैदा 
फ़रमा ओर मेरी समअ व बसर (कानों व 
आँखों) में नूर पेदा फ़रमा ओर मेरे पीछे नूर 


कर दे ओर मेरे आगे नूर कर दे ओर मेरे ऊपर 


नूर कर दे और मेरे नीचे नूर कर दे, ऐ अल्लाह! 
मुझे नूर इनायत फ़रमा दे।' 
(अबू दाऊद : ।353-354, नसाई : 3/236-237) 
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फ़वाइद : (7) कुछ रिवायत से मालूम होता है आपने शुरू में दो हल्की रकअतें पढ़ीं। जिनको रावी ने 
यहाँ नज़र अन्दाज कर दिया है। लेकिन दूसरी रिवायात की रू से दो पढ़ी हैं। फिर आपने तीन मर्तबा : 
अलग दो रक्त तवील क्रियाम, रुकू और सुजूद के साथ पढ़ी हैं और हर मर्तबा आप दरम्यान में _ 
सोये हैं और फिर नींद के असर को ज़ाइल करने के लिये मिस्वाक और वुज़ू फरमाया है ओर आयाते 

` सूरह आले इमरान की तिलावत फ़रमाई है। इस तरह छः रकआत पढ़ी हैं। | 
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उसके बाद आपने पाँच रकआत पढ़ी हैं और उनमें भी चार दो-दो करके पढ़ी हैं और आखिर में 
एक वित्र पढ़ा है। रावी ने आखिरी दोगाना के बाद अलग पढ़े जाने वाले वित्र को उसका हिस्सा बनाकर 
तीन वित्र बना दिये हैं। हालांकि तफ्सीली रिवायात में ये बात मौजूद है कि आपने उस रात तेरह (3) 
रकआत पढ़ी हैं और हर दोगाना पर सलाम फेरा है और आखिर में एक वित्र पढ़ा है। इसलिये मुज्मल 
और मुख्तसर रिवायात का मफ्हूम, मुफस्सल रिवायात की रोशनी में ही मुतअय्यन होगा, वगरना 
तआरुज़ (टकराव) होगा। क्योंकि इस रिवायत से तो यही मालूम होता है कि आपने कुल 9 रकआत 
पढ़ी हैं। लेकिन पिछली रिवायात में तेरह रकअत पढ़ने की सराहत गुज़र चुकी है। (2) इस रिवायत से 
मालूम होता है आप हर दो रकअत पढ़ने के बाद सो जाते थे और उठकर दोबारा नमाज़ पढ़ने से पहले 
पूरे एहतिमाम से वुज़ू फरमाते थे। इसलिये अगर इंसान नींद से उठकर दोबारा वुजू करे तो इंसान के लिये 
चुस्ती ओर निशात का बाइस होगा। आपकी नींद नाक्रिजे वुजू नहीं, उसके बावजूद आपने वुजू 
फरमाया। लेकिन मालूम होता है आपने इस रात आम मामूल से हट कर काम किया, हर दो रकअत के 
बाद सोना आपका मामूल न था और न ही उठकर दोबारा वुज़ू करना आपकी आदते मुबारका थी और. 
आप रकआत भी आम तोर पर ग्यारह ही पढ़ते थे और दुआए नूरी मस्जिद को जाते ही पढ़ते थे। जबकि. 
उस रात आपने ये दुआ नमाज़ और सन्दे में भी पढ़ी है। 


_ (800) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला मेमूना 
(रजि.) के पास बसर को। तो रसूलुल्लाह (#) 
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रात को नफ़ली नमाज़ पढ़ने के लिये उठे। 
रसूलुल्लाह (#) उठकर मएक की तरफ़ गये 
ओर वुज़ू फ़रमाया। फिर उठकर नमाज़ शुरू 
कर दी। जब मैंने आपको ये करते देखा तो में 
भी उठा और मैंने मश्क से वुज़ू किया। फिर में 


आपको बायें जानिब खड़ा हो गया तो आपने 


अपनी पुश्त के पीछे से मेरा हाथ पकड़ा, इसी 
तरह पीछे से मुझे दायें जानिब फेर लिया। अता 
कहते हैं, मेंने पूछा, क्‍या ये नफ़ली नमाज़ में 
था? उन्होंने कहा, हाँ! | 
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मुफरदातुल हदीस हे. यअदिलुनी कज़ालिक : यानी जिस तरह आपने मेरे हाथ को अपनी पुश्त 
(पीठ) के पीछे से पकड़ा था, उसी तरह अपने पीछे ही से बायें जानिब से दायें जानिब कर लिया। 


(4807) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 

करते हैं कि मुझे अब्बास (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह ($$) के पास भेजा ओर आप मेरी 
ख़ाला मेमूना (रज़ि.) के घर में थे। तो वो रात 
मैंने आपके साथ गुज़ारी। आप रात को उठकर 

नमाज़ पढ़ने लगे ओर में उठकर आपके बायें 
खड़ा हो गया। तो आपने मुझे अपनी पुश्त के 
पीछे से पकड़ा ओर अपनी दायें जानिब कर 
लिया। 


(802) मुसन्निफ़ ने एक दूसरे उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। 
(अबू दाऊद : 60) 


(2803) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को तेरह (73) 
रकआत पढ़ा करते थे। 

(सहीह बुखारी : 38, तिर्मिज़ी : 442) 
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(7804) ज़ेद बिन खालिद जुहनी (रजि. ) 
बयान करते हें कि (मैंने दिल में याल 
किया) में आज रात रसूलुल्लाह (#) की 
नमाज़ का गहरी नज़र से मुशाहिदा करूँगा 


आपने दो हल्की रकअतें पढ़ी। फिर दो 


रकअतें पढ़ी। यानी बहुत ही ज़्यादा लम्बी 
रकअतें अदा कीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं। जो 
उनसे पहली दो रकअत से हल्की थीं। फिर दो 
रकअतें जो अपने से पहले दो रकअतों से 
हल्की थीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं जो अपने से 
पहले से कमतर थीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं जो 
अपने से पहली से कम थीं, फिर वित्र पढ़ा। तो 
ये तेरह (3) रकआत हुई। 

(अबू दाऊद : 366, इब्ने माजह : 362) 
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मुफरदातुल हदीस : लअरमुक्रन्न : में गहरी और तवील नज़र से जायजा लूँगा। 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ, आप नमाज़ की शुरूआत दो ख़फ़ीफ़ (हल्की) रकअतों से 
फ़रमाते थे। उसके बाद दो इन्तिहाई लम्बी रकअतें पढ़ते। उसके बाद हर बाद वाला दोगाना पहले से 
'कम होता जाता और आखिर में आप एक वित्र पढ़ लेते और जिस तरह ख़ुद आगाज में दो हल्की 
रकअतें पढ़ते, दूसरों को भी यही हुक्म देते थे। जेसाकि आगे हजरत अबू हुरैरह (रजि.) की रिवायत 


आ रही है। अगर दो हल्की रकआत को शुमार न करें तो रकआत ग्यारह होंगी। 


(805) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हें कि में एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (#) के साथ था। तो हम एक घाट 
पर पहुँचे तो आपने फ़रमाया, 'ऐ जाबिर! क्या 
तुम पानी पिलाने के लिये नहीं उतरोगे?' मेंने 
कहा, क्यों नहीं। रसूलुल्लाह (#) उतरे और 
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ई सहीह हिंग ल्ह 258 
मैने पानी पिलाना शुरू किया। फिर आप 
क़ज़ाए हाजत के लिये तशरीफ़ ले गये और 
मैने आपके लिये पानी रखा। आप वापस 
आये ओर वुज़ू फ़रमाया। फिर उठकर नमाज़ 
पढ़नी शुरू की। आपने एक कपड़े में नमाज़ 
पढ़ी, जिसे आपने मुख़ालिफ़ अतराफ़ पर 
डाला हुआ था, यानी दायें किनारे को बायें 
कन्धे पर और बायें किनारे को दायें कन्धे पर। 
में आपके पीछे खड़ा हो गया तो आपने मेरा 
कान पकड़कर मुझे अपने दायें कर लिया। 


साफिरों की नमाज़ और उसके करर का बयान 
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मुफ़रदातुल हदीस : मशरअह : पानी की घाट। अला तुश्रिअ : क्या तुम ऊँटों को पानी पीने के 


लिये घाट पर नहीं ले जाओगे। 


फ़ायदा : अगर मुकतदी एक हो तो उसे (इमाम के दायें खड़ा होना होता हे, अगर वो गलत जगह पर 
खड़ा हो जाये तो इमाम पकड़कर उसे अपने दायें खड़ा करेगा और इस काम से इमाम या मुक़्तदी को 


नमाज़ मुतास्सिर (ख़राब) नहीं होगी। 


(806) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
` फ़रमाती हें कि रसूलुल्लाह (#) जब रात को 
नमाज़ पढ़ने के लिये उठते, अपनी नमाज़ का 
इफ्तिताह (शुरूआत) दो हल्की रकअतों से 
फ़रमाते। 


(807) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से कोई रात को (नमाज़ के लिये) 
उठे तो वो अपनी नमाज़ की शुरूआत दो 
हल्की रकअ्जतों से करे।' 
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 (808) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुललाह (#) जब 
आधी रात को नमाज़ के लिये उठते तो 
'फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! तू ही हम्द का हक़दार 
है, तू ही आसमानों और ज़मीन का नूर है 
और तू ही शुक्र का मुस्तहिक्र है, तू 
आसमानों और ज़मीन का निगरान हे और तेरे 
लिये ही हम्द है, तू आसमानों ओर ज़मीन का 
(और जो कुछ उनमें है उनका) मालिक हे 
और तू बरहक़ हे और तेरा वादा हक़ है और 
तेरा क्रोल अटल है और तेरी मुलाक़ात क़तई 
(हक़) हे और जन्नत मौजूद है और आग 
मौजूद है और क़यामत वाक्रेअ होकर रहेगी। 
ऐ अल्लाह! मेने अपने आपको तेरे सुपुर्द कर 
दिया और तुझ ही पर में ईमान लाया और 
तुझ ही पर मैंने ऐतिमाद व भरोसा किया और 
तेरी ही तरफ़ रुजूअ किया और तेरी ही 


तौफ़ीक़ से तेरे मुन्किरों से झगड़ा किया और _ 


तेरे ही हुज़ूर में फैसला लाया। यानी तुझे ही 
हकम तस्लीम किया। तू मेरे अगले-पिछले, 
छुपे ओर खुले गुनाह बख़श दे तू ही मेरा 
इलाह है। तेरे सिवा कोई इलाह नहीं हे।' 

(अबू दाऊद : 777, तिर्मिज़ी : 3478) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (7) नूरुस्समावाति वल्आर्ज़ : आसमान व ज़मीन तुझ ही से मुनव्वर और 
रोशन है और तेरे नूर ही से आसमान व ज़मीन वाले हिदायत व रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और तेरे ही नूर 
से आसमान व ज़मीन को हर चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो रही। (2) क्रय्यामुस्समावाति 
` वल्आर्ज़ : आसमान व ज़मीन को तू ही क़ायम रखे हुए है तू हर चीज़ का निगेहबान और मुहाफिज़ है 
और आसमान व ज़मीन तेरे ही ज़ेरे इन्तिज़ाम चल रहे हैं। (3) रब्बुस्समावाति बल्आर्ज़ : रब का 
मानी होता है जिसको बात मानी जाये, जो हर चीज़ की ज़रूरत व हाजत को पूरा करे यानी मुश्किलकुशा 
और हाजत रवा हो, आका व मालिक और मुन्तज़िम व मुदब्बिर हो यानी हर चीज़ का तू ही मालिक व 
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आक्रा है और हर जगह तेरी फरमांरवाई है और तू ही हर चीज़ की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। (4) 
अन्तल हक़्क़ : हक़ का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ मआनी के लिये होता है जो चीज़ अपने जुहूर ओर वजूद 
के लिहाज़ से बिल्कुल वाज़ेह और बय्यिन हो उसको भी हक़ कहते हैं। इसलिये अल्लाह तआला को 
हक़ कहा गया। ये और जिसका वाक्रेअ होना क़तई और यक़ीनी हो। यानी जो चीज़ शुद्नी हो उसको भी 
हक़ कहते हैं। इसलिये क्रयामत और अल्लाह की मुलाक़ात को हक़ कहा गया है और जिसके वजूद और 
तहक़्कुक में किसी क्रिस्म का शक व शुन्हा न हो वो भी हक़ है। इसलिये अल्लाह के वादे और जन्नत व 
दोज़ख़ को हक़ कहा गया है और जो चीज़ झगड़े और इख़्तिलाफ़ के दरम्यान कोले फैसल की हैसियत 
रखती है उसको भी हक़ कहते हैं। इसलिये अल्लाह के कोल और कुरआन को हक़ कहा गया है। बातिल 
के मुकाबले में भी ये लफ़्ज़ आता है और गायत व मक़सद के लिये भी, इसलिये आसमान व ज़मीन की 
तख़लीक़ को बिल्हक क़रार दिया गया है। (5) ल-क अस्लम्तु : इस्लाम का मानी है, अपने आपको 
किसी के हवाले और सुपुर्द कर देना, सरे तस्लीम ख़म कर देना, उसकी इताअत व फरमांबरदारी करना। 
(6) इलैक अनब्तु : इनाबत, रुजूअ और वापसी को कहते हैं। यानी मैंने हर अम्र व मामले में तेरी 
तरफ़ ही रुजूअ किया और तेरी ही तरफ़ मुतवज्जह हुआ। (7) बिक ख़ासम्तु : तेरे मुखालिफ़ीन व 
मुन्किरीन से तेरे ही अता करदा दलाइल व बराहीन और कुव्वत व ताक़त से मुकाबला किया। (8) 
इलैक हाकम्तु : में हर फैसला तेरी ही अदालत में लाया, तुझे ही हकम व फैसल तस्लीम किया। तेरे 
सिवा किसी को भी हकम नहीं माना और जब मैं हर ऐतिबार और हर हैसियत से तेरा हूँ तू ही तो मेरे हर 
किस्म के कुसूर और कोताहियाँ माफ फ़रमा। क्योंकि तू ही मेरा माबूद ओर इलाह है। (9) मा क्रइम्तु 
वमा अख़ख़रतु : जो इस वक़्त कर चुका हूँ या आइन्दा मुझसे सादिर होंगे या जो काम बाद में करना 
चाहिये था, वो मैंने पहले कर दिया और जो पहले करना चाहिये था उसको मुअझ्ख़र कर दिया। पस 
तक़दीम और ताख़ीर की कोताही को माफ़ फरमा। 


(809) यही रिवायात इमाम मालिक की 
तरह इन्ने जुरैज और इब्मे उयय्ना ने भी बयान 
की हैं। इब्ने जुरैज और इमाम मालिक के | Fe पी है. NO नरक कक 
अल्फ़ाज़ यकसाँ हैं, सिर्फ़ दो लफ़्ज़ों में. 'ह# 5४ ४५७ SH 6 Es ०७ 
इख्तिलाफ़ है। इब्ने जुरैज ने क्रय्याम की ८# «3५ 6 AY 3५८८ GF LAYS 
बजाय क्रय्यिम कहा ओर अस्रर्तु की जगह मा Weslo GN 5 ५६० 22] 
अस्रतु इब्ने उयय्ना की रिवायत में कुछ हा 
इज़ाफ़ा है और कुछ कलिमात में मालिक और, 
इब्ने जुरैज की मुख़ालिफ़त है। त 5 ०४७ 5 Yes ८०५७ 
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I20, 637, 7385 


(सहीह बुखारी 
7442, 7499, नसाई : 3/309, इब्ने माजह : 
I355) | 


(870) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से 


भी मज़्कूरा बाला रिवायत से मिलती-जुलती 


रिवायत बयान की हे। 
(अबू दाऊद ; 772) 


(87) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा (रजि.) 
से पूछा, नबी (#६) जब रात को नमाज़ के लिये 
उठते थे तो नमाज़ का आग़ाज़ कौनसे 
कलिमात से करते थे? उन्होंने जवाब दिया, 


जब आप रात को क्रियाम करते तो नमाज़ का | 


आगाज़ इस दुआ से करते, 'ऐ अल्लाह! 
जिब्रईल, मीकाईल ओर इस्राफील के आक्रा 
ओर मालिक्र! ऐ आसमानों और ज़मीन को 
पैदा फ़रमाने वाले! पोशीदा ओर ज़ाहिर को 
जानने वाले! तेरे बन्दे जिन बातों में इख्तिलाफ 
कर रहे हैं तू ही उनके दरम्यान फ़ैसला 
 फ़रमायेगा। जिन बातों में इख्तिलाफ किया 
गया है तू ही मुझे उनमें हक़ पर क़ायम रख या 
अपनी तोफ़ीक़ से मुझे जिस हक़ में इख़्तिलाफ़ 
किया गया हे, मेरी रहनुमाई फ़रमा, बेशक तू 
ही सीधी राह दिखाने वाला है।' 

(अबू दाऊद : 772, 768, तिर्मिजी : 3420, 
नसाई : 3/22, इब्ने माजह : ]357) 
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(82) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं 


कि जब रसूलुल्लाह (ई) नमाज़ के लिये खड़े 
होते तो ये दुआ पढ़ते, 'मैंने अपना चेहरा हर 
तरफ़ से यकसू होकर उस ज़ात की तरफ कर 
दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पेदा 
फ़रमाया है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 
उसके साथ शरीक ठहराते हैं। मेरी नमाज़ ओर 
मेरी कुर्बानी या मेरा हर दीनी अमल ओर मेरा 
जीना और मेरा मरना, सब अल्लाह के लिये हे 
जो कायनात का आक्रा व मालिक हे, उसका 
कोई शरीक नहीं ओर मुझे इसका हुक्म मिला है 
और में फ़रमांबरदारी करने वालों में से हूँ। ऐ 
अल्लाह! तू ही बादशाह और मालिक है, तेरे 
सिवा कोई बन्दगी के लायक़ नहीं है, तू मेरा 
मालिक व आक्रा है और में तेरा बन्दा हूँ, मैंने 
अपने नफ़्स पर जुल्म किया और मैं अपने गुनाह 
का ऐतिराफ़ करता हुँ, पस मेरे सारे गुनाहों को 
ब्रख़श दे क्योंकि तेरे सिवा गुनाहों को बर 
वाला कोई नहीं ओर मेरी बेहतरीन अख़लाक़ की 
तरफ़ रहनुमाई फ़रमा। तेरे सिवा बेहतरीन 
अख़लाक़ की तरफ़ रहनुमाई करने वाला कोई 
नहीं ओर बुरे अख़लाक़ मेरी तरफ़ से फेर दे। तेरे 
सिवा मुझसे बुरे अख़लाक़ को दूर करने वाला 
कोई नहीं। तेरे हुजूर हाजिर हूँ और तेरी ख़िदमत 
व इताअत के लिये तैयार हूँ। हर क्रिस्म की खैर 
व भलाई तेरे हाथ में है और बुराई का तेरी तरफ़ 
गुज़र नहीं है, मुझे तेरा ही सहारा है और तेरी ही 
तरफ़ मेरा रुख़ है तू बरकत वाला और रिफ़अत 
व बुलंदी वाला है। में तुझसे बझ़िशिश का साइल 
हूँ और तेरे हुजूर तौबा करता हूँ।' और जब आप 
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रुकू करते तो फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! में तेरे 
हुजूर झुका हुआ हूँ और में तुझ पर ईमान लाया हूँ 
और मैंने अपने आपको तेरे ही सुपुर्द कर दिया है। 
मेरे कान ओर मेरी आँखें और मेरा मगज़ और 


मेरी हड्डियाँ ओर मेरी रग, पुट्े तेरे ही हुजूर झुके 


हुए हैं।' और जब रुकूअ से उठते तो दुआ करते, 
'ऐ अल्लाह हमारे रब! तेरे ही लिये हम्द है (ऐसी 
वसी ओर बेइन्तिहा) जिससे आसमानों की 
बुस््रतें भर जायें और ज़मीन की वुस्अतें भर 
जायें ओर जो कुछ उनके दरम्यान है यानी 
दरम्यान का सारा ख़ला पुर हो जाये और उनके 
सिवा तू जो चाहे वो भर जाये।' और जब आप 
सज्दा करते तो कहते, 'ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर 
ही सज्दारेज़ हूँ और में तुझ पर ही ईमान लाया 
और अपने आपको तेरे ही हवाले किया, मेरा 
चेहरा उस ज़ात के सामने सज्दा करता हे जिसने 
उसे पैदा किया और उसकी शक्ल व सूरत बनाई 
और उसके कान और उसकी आँखें तराशीं और 
बरकत वाला है, बेहतरीन ख़ालिक़।' फिर 
तशह्हुद और सलाम के दरम्यान आख़िर में ये 
दुआ पढ़ते, 'ऐ अल्लाह! जो ख़तायें मैंने पहले 
कीं या बाद में कीं और छुपकर कीं या ऐलानिया 


(खुले) कीं और जो भी ज़्यादती मैंने की ओर' 


जिसका तुझे मुझसे ज़्यादा इलम है, सब माफ़ 
कर दे। मुझे बख़्श दे। तू ही आगे करने वाला हे 
ओर तू ही पीछे करने वाला है और तेरे सिवा 
इबादत का मक़दूर कोई नहीं है।' 

(अबू दाऊद : 744, 760-76, 509, तिर्मिज्जी : 
266, 342, 3422, 3423, नसाई : 2/30, 
049, 25, इब्ने माजह : 864, 045) 
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ई सहीह हित जित्क3 4. _मुसाफिय Es } 
मुफ़रदातुल हदीस : () वज्जहतु बजहि-य हनीफ़ा : मैंने हर तरफ से रुख़ फेर लिया है और हर 
तरफ़ से करकर आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले की तरफ़ कर लिया है। इसलिये मेरा मुश्रिकों 
से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। (2) सलाती व नुसुकी : नुसुक इबादत व बन्दगी ओर हर 
दीनी काम को कहते हैं लेकिन यहाँ मक़सूद कुर्बानी है और ये दोनों लफ़्ज महया व ममाती के मुकाबले 
में हैं कि मेरी जिन्दगी में दोई (दूजी) और शराकत नहीं हैं। जब तक जिन्दा हूँ उसको तरफ मुतवज्जह हूँ 
और नमाज़ इसकी अलामत है और जब मेरी मौत आयेगी तो जान उसी पर कुर्बान करूँगा। ज़िन्दगी के 
आखिरी साँस तक उससे मुँह नहीं मोडूँगा। क्योंकि अल्लाह का मानी है मेरी मौत का मालिक वही है 
और कोई और उसका मालिक नहीं है। इसलिये मौत व हयात उसके लिये ख़ास हैं, किसी और का 
उनमें कोई हक़ और हिस्सा नहीं है। क्योंकि वही रब्बुल आलमीन है यानी तमाम कायनात का आका, 
मालिक व फरमांरवा, परवरदिगार और मुदब्बिर व मुन्तज़िम है। कायनात के नज़्म नस्क़ और 
इन्तिज्ञाम व इन्सिराम में किसी का दल नहीं है। इसलिये मेरी मौत व हयात में किसी का दख़ल नहीं। 
इसलिये में उसका फरमांबरदार और इताअतगुज़ार हूँ, उसका बन्दा और गुलाम होने की बिना पर उस 
बादशाहे हक़ीकी से अपनी लग्जिशों और कोताहियों की माफ़ी का तलबगार हूँ और उस मालिक के 
बगैर ये काम कोई भी नहीं कर संकता, क्योंकि वही इलाह है। अछ़लाक़े हसना इख़्तियार करने की 
तौफीक बही इनायत फरमा सकता है और अख़लाके सय्यिआ से वही बचा सकता है। उसके सिवा 
किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो अछ़लाके हसना को अपनाने की तोफ़ोक दे और बुरे अळ्लाक से 
महफूज़ रखे क्योंकि हर किस्म की ख़ैर व भलाई उसके हाथ में है। इसलिये में उसकी इताअत और 
फरमाबंरदारी पर कायम हूँ और हर वक़्त उसके लिये तैयार हूँ। वो ख़ालिके शर ज़रूर है लेकिन बुराई 
का उसकी तरफ गुज़र नहीं। (3) वश्शर्स लेस इलेक : यानी शर तक़र्रुब और नज़दीकी का बाइस 
नहीं बन सकता। क्योंकि शर तेरी बारगाह में पहुँचता नहीं, तुझ तक सिर्फ कलिमाते ख़ैर ओर आमाले 
सालेहा ही पहुँचते हैं। न शर की तेरी तरफ निस्बत हो सकती है क्योंकि तेरी निस्बत और तेरे ऐतिबार से 
वो शर नहीं है बल्कि हिक्मते बालिगा पर मबनी है इसलिये उसमें शर हमारे ऐतिबार से है और अदब व 
तौकीर का तक़ाज़ा भी यही है कि शर की निस्बत अपनी तरफ़ की जाये। अपने मालिक और आका को 
तरफ़ न की जाये, हम चूंकि तेरे सहारे कायम हैं, इसलिये हमारा रुख़ तेरी ही तरफ़ है और हमारी हर 
चीज हमारी नस-नस, अंग-अंग ओर जोड़-जोड़ तेरे हुजूर झुका हे और तू अपने इनामात व एहसानात 
के सबब जो बेहदो-बेइन्तिहा हैं। इस कद्र हम्द और शुक्र का हकदार है कि आसमान व ज़मीन ओर 
उनके दरम्यान ख़ला भी अगर तेरी हम्द व शुक्र से भर जायें तो भी तेरे फैज़ व करम का हक़ अदा नहीं 
हो सकता। इसलिये हम हर क्रिस्म की कोताहियों से जो हो चुकी हैं या होंगी, माफ़ी के ख़वास्तगार हैं। 
क्योंकि हम हर किस्म की खुली-छुपी, छोटी-बड़ी कोताहियों के मुर्तकिब होते रहते हैं ओर तेरे सिवा 
कोई उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। 
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(843) इमाम साहब यही रिवायत दूसरे 
उस्ताद के वास्ते से बयान करते हें, इसमें हे 
रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ का आगाज़ 
करते तो अल्लाह अकबर कहने के बाद 
वज्जहतु वजहि-य दुआ पढ़ते ओर उसमें अना 
मिनल मुस्लिमीन की बजाय अना अव्वलुल 
` मुस्लिमीन है कि में सबसे पहले इताअत 
गुज़ार हूँ और इताअत व फ़रमांबरदारी में 
पहले मक्राम व मर्तबे पर फ़ाइज़ हूँ ओर उसमें 
है जब आप रुकूअ से अपना सर उठाते तो 
 समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते और 
सव्वरह के बाद फ़अह्सन सुवरहू उसको 
बेहतरीन शक्ल व सूरत इनायत फ़रमाई। और 
उसमें हे कि अल्लाहुम्‌-मग्फ़िरली मा क्रहम्तु 
वाली दुआ सलाम फेरने के बाद पढ़ते। 
तः'ह्हुद और सलाम फेरने के दरम्यान का 
जिक्र नहीं किया। 
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फ़ायदा : अहादीसे मज्कूरा बाला (ऊपर की हदीसों) से मालूम होता है कि आप नमाज़ के आगाज़ में 
दुआयें फरमाते थे और हदीस अली वाली तवील दुआ भी तकबीरे तहरीमा के बाद पढ़ते थे। इसलिये 
अहनाफ़ का ये कहना कि ये तकबीरे तहरीमा से पहले शुरू की जायेगी दुरुस्त नहीं है और इस हदीस में 
_ ये कैद भी नहीं है कि आप ये दुआ रात की नमाज़ में पढ़ते थे। अगरचे इमाम मुस्लिम ने इसको रात की 


नमाज़ की अहादीस़ में ही बयान किया है। 
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बाब 27 : रात की नमाज़ में तवील 


(लम्बी) क़िरअत करना मुस्तहब हे 
यानी पसन्दीदा अमल है 


(4874) इमाम साहब मुख़तलिफ़ असातिज़ा 
से रिवायत करते हैं, हज़रत हुज़ेफा (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि एक रात मैंने नबी (#) के 
साथ नमाज़ पढ़नी शुरू को। आपने सूरह 
बक़रह पढ़नी शुरू कर दी। मेने दिल में सोचा, 
आप सो आयतें पढ़कर रुकूअ फ़रमायेंगे, मगर 
आपने उसके बाद क्रिरअत जारी रखी। मैंने 
सोचा, आप पूरी सूरत एक रकअअ में पढ़ेंगे, 


लेकिन आप पढ़ते रहे। मेने सोचा, आख़िर में . 


रुकूअ करेंगे, मगर आपने सूरह निसा शुरू कर 
दी। आपने वो पूरी पढ़ डाली, फिर सूरह आले 
इमरान शुरू कर दी, उसको पूरा पढ़ डाला। 
आप ठहर-ठहर कर क्रिरअत फरमाते रहे। जब 
तस्बीह वाली आयत से गुज़रते तो 
सुब्हानअल्लाह कहते और जब सवाल वाली 
आयत से गुज़रते (पढ़ते) तो सवाल करते और 
जब तञ्व्वुज़ (अल्लाह से पनाह माँगना) 
वाली आयत से गुज़रते तो अल्लाह से पनाह 
मॉँगते। फिर आपने रुकूअ किया ओर 
मुसलसल 'सुब्हान रब्बियल अज़ीम' कहते रहे 
और आपका रुकूअ आपके क्रियाम के क़रीब 
था। फिर आपने 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' 
कहा। फिर आपने तवील क़ोमा किया, जो 
रुकूअ के बराबर था। फिर सज्दा किया और 
सुब्हान रब्बियल अअला कहते रहे ओर 
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आपका सज्दा आपके क्रियाम के क़रीब था 

ओर जरीर की रिवायत में है कि आपने कहा, 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल 
हम्द यानी रब्बना लकल हम्द का इज़ाफ़ा है। 

(अबू दाऊद : 87], तिर्मिज़ी : 262-263, नसाई : 

2/76,77, 2/77, 2/224, 3/225-226, 
_2/90, इब्ने माजह : 957, 897) 


_ फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप रात की नमाज़ में क्रित तवील फरमाते थे और 
क्रियाम को तवालत के साथ, रुकू, कोमा और सज्दा भी क्रियाम की तरह लम्बा करते और उसमें 
तस्बीहात का तकरार फरमाते। क्रिरअत आहिस्ता-आहिस्ता, ठहर-ठहर कर फरमाते। इसके अलावा 
आयतों के मफ्हूम व मानी के मुताबिक जहाँ तस्बीह की ज़रूरत होती वहाँ सुन्हानअल्लाह कहते। जहाँ 
अल्लाह ताला से माँगने को ज़रूरत होती वहाँ सवाल करते और जहाँ अल्लाह तआला से तअव्वुज़ से 
पनाह तलब करने को ज़रूरत होती, वहाँ तअव्वुज़ फरमाते। इस तरह क्रियाम मज़ीद तवील हो जाता और 
हदीस से ये भी साबित होता है कि नमाज़ में सूरतों की तर्तीब से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपने सूरह 
आले इमरान से पहले निसा पढ़ी है। हालांकि सूरह आले इमरान पहले है और सूरह निसा बाद में है। जो 
_ लोग नमाज़ में सूरतों को तर्तीब से पढ़ना वाजिन करार देते हैं उनकी बात हदीस के ख़िलाफ़ है। 


(785) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक्द 
(रज़ि.) बयान करते हें कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़ शुरू की। 
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आपने बहुत तवील नमाज़ पढ़ी यहाँ तक कि (£ ४ | 0 - ने पड. 
मेने एक बुरे काम का इरादा कर लिया। तो 3.2; oil 7१० 7७ 7७ 


उनसे पूछा गया, आपने किस बात का इरादा 


किया था? उन्होंने कहा, मैंने इरादा किया कि 
में बेठ जाऊँ और आपको खड़ा छोड़ दूँ। 
(सहीह बुख़ारी : 735, इब्ने माजह : 48) 


. (2876) इमाम साहब ने एक दूसरे उस्ताद से 
भी यही हदीस नक़ल की हे। 
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ई यदीह तुरति जित्क3 औत मुसाफिरों व ई ७१ 

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (रजि.) ने रात के नवाफ़िल आपकी इक्तिदा में पढ़ने शुरू 
किये और आपने इस कद्र तवील कियाम फ़रमाया कि इब्ने मसऊ़द (रजि.) के लिये आपके साथ 
खड़ा रहना मुश्किल हो गया तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बैठ जाऊँ। लेकिन हुजूर ($8) 
चूंकि खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने उसको आपकी तोकीर और 
अदब व एहतिराम के मुनाफी (ख़िलाफ़) समझा। इसलिये इसको बुरे फैअल से ताबीर किया कि आप 
खड़े हों और मैं बैठ जाऊँ तो ये एक नापसन्दीदा तज़े अमल है। इसलिये वो दिक़्क़त व कुल्फ़त के 
बावजूद खड़े रहे और नफ़ल में बैठने की गुंजाइश से फायदा उठाना गवारा न किया। 


बाब 28 : रात भर सुबह तक सोये रहने 
वाले की सूरते हाल (रात की नमाज़ की 


तरगीब ख़वाह रकआत कम हों) 


(807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द ६,५ वलाका 8 5५४ ७५. 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) . * हक" 
के पास एक ऐसे आदमी का ज़िक्र किया गया. ® ° ११.0 77 व 

जो रात भर सुबह तक सोया रहा, आपने Dy Le ही ४७ A NE GF Hb 
फ़रमाया, 'वो ऐसा शख्स है कि शैतान ने 49 26 5) १) «७ 4! ० 2४ 
उसके कानों में बोल (पेशाब) कर दिया है १७.१६) 0५ 27 45 " ५6 > 

या फ़रमाया, 'उसके कान में पेशाब किया 
3 

(सहीह बुखारी : ।44, 3270, नसाई : 
3/304, इन्ने माजह : 330) 


SN" EN. "ANS 


फ़ायदा : इंसान के कानों में शैतान का पेशाब करना, एक इस्तिआरा और किनाया है। जिसका मक़सद 
ये है कि शैतान उस इंसान के बिगाड़ और फसाद का बाइस बना है। यानी वो शैतान का पैरोकार है ओर 
उस पर शैतान हाकिम व गालिब है और ये बईद नहीं है कि वाक्रेई शैतान पेशाब करता है। लेकिन जिस 
तरह ख़द उसका पता नहीं चलता। उसके पेशाब का भी पता नहीं चलता। लेकिन उसके सबब कानों में 
गिरानी और भारीपन पैदा हो जाता है। इसलिये इंसान की आँख ही नहीं खुलती ओर वो दिन चढ़े तक 
सोया रहता है और सुबह की फर्ज नमाज़ में भी शरीक नहीं हो सकता। 
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(88) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
बयान करते हें कि नबी (##) रात को उनके 
ओर फातिमा (रजि.) के यहाँ तशरीफ लाये 
और फ़रमाया, 'तुम उठकर नमाज़ क्यों नहीं 
पढ़ते?' तो मेंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमारे नुफूस अल्लाह के हाथ में हैं तो 
जब वो चाहता है हमें बेदार कर लेता हे या 
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जब उठाना चाहता हे उठा देता हे। जब मैंने 
आप से ये कहा आप वापस चले गये। फिर 
मेने आपसे सुना कि आप वापस पलटते हुए, ४९५ 
अपनी रान पर हाथ मारकर फ़रमा रहे थे, 
'इंसान सबसे बढ़कर हुज्जतबाज़ हे।' 

(सहीह बुखारी : ]27, 4724, 7348, 
7465, नसाई : 3/205-206) 


फ़वाइद : (7) इंसान अपने अज़ीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को नफल व नवाफिल को तरगीब दे 
और उनके हालात की ख़बरगीरी करे। (2) इंसान को किसी की नसीहत और नेकी के काम की तरगीब 
पर कट हुज्जती से काम नहीं लेना चाहिये। बल्कि उसको कुबूल करना चाहिये और अपने कुसूर व . 
कोताही को ऐतिराफ करना चाहिये या कोई वाकेई उज्र पेश करना चाहिये। हजरत अली (रजि.) ने 
तकदीर को बहाना बनाया, इसलिये आपने उसको पसंद नहीं किया और आपने अपनी रान पर हाथ 
मारकर इस पर हैरत और तअज्जुब का इज़हार किया कि उन्होंने फौरन बिला सोचे-समझे ये जवाब 
क्यों दिया। 


(879) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 55, ५ ८; १४३ BN ys (5६४ 
करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, शैतान जब : .. tds, is 
तुममें से कोई सो जाता है तो उसकी गुद्दीप £ ° के 0 हट 2 
तीन गिरहें (गांठ) लगाता है। हर गिरह पर ८&5 जी ५ ० "ए £ 3४४ 
थपकी देता है कि अभी रात बहुत लम्बी हे। तो “८ " 
जब इंसान बेदार होकर अल्लाह ताला को ८ 5.5 5 235 ,& 5७ 
याद करता है, एक गिरह खुल जाती है और 
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६ हीह लि छ 0 कक बे लत अर बरअ सनक 7 20288 3 
जब वो वुज़ू करता है, उससे दूसरी गिरह खुल 9४ 2९5 < ५ 555: IL 6  &. 
जाती है फिर जब नमाज़ पढ़ता है, सारी गिरहें. १५६: £ [८ ५) -53 ४६८ । 56 ५, | 
खुल जाती हैं और वो सुबह चाक व चोबंद bo 6 5६७४ 353 3 8 
हश्शाश-बश्शाश पाक तबीअत करता है, 

वगरना सुबह गन्दा दिल और सुस्त उठता है? ए सन 6 
(नसाई : 3/203-204) BS Ee El NI 
फ़ायदा : रात को इंसान जब सोता है तो शैतान की ख़वाहिश ओर कोशिश ये होती है कि इंसान रात 
भर सुबह तक सोया रहे ओर वो नमाज़े फज्र में भी शरीक न हो सके। इसके लिये वो हर मुसलमान 
इंसान को गुद्दी पर तीन गिरहें लगाता है ओर उनको मज़बूत करता है ताकि वो खुलः न सकें। लेकिन 
अगर इंसान हिम्मत और अज्म से काम ले, उठ खड़ा हो और बेदारी की दुआरे पढ़े तो एक गिरह खुल 
जाती है। शैतान की तासीर कम हो जाती है और जब वुज़ू करता हे तो उससे दूसरी गिरह भी खुल जाती 
है ओर उसके तसल्लुत व गल्बे को कोशिश मज़ीद कमज़ोर हो जाती है ओर जब इंसान कम से कम 
रकअत पढ़ लेता है तो शैतान का हरबा व चाल बिल्कुल नाकाम हो जाता है। इंसान की सुस्ती व 
काहिली काफूर हो जाती है और उसको तबीअत में ख़ुशगवारी और हशाशत व बशाशत पैदा हो जाती 
है और वो मुस्तैद व होशियार हो जाता है। बड़े सुकून व इत्मीनान से सुबह की नमाज़ में शरीक होता है। 
इससे मालूम होता हे शेतान के तसल्लुत व गल्बे और उसके केद व मकर से आज़ादी का परवाना ज़िक्रे | 
इलाही और नमाज़ है। इसके बगेर इंसान शैतान से अपने आपको बचा नहीं सकता। अगर इंसान रात 
भर सोया रहे ओर सुबह की नमाज़ में भी शरीक न हो सके तो इंसान के लिये राहे रास्त पर चलना ओर. 
दीनी ज़िन्दगी गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। अच्छे और नेक कामों के लिये रगबत और शोक़ पैदा नहीं 
होता। उनसे गफलत और कोताही बरतता है। तबीअत में उसके लिये आमादगी नहीं पाता। | 


Er 29 म | नफ़ल नमाज़ घर में पढ़ना 


बेहतर हे ओर मस्जिद में पढ़ना जाइज़ हे 


(820) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर : og Gs , | ॥ 29 iss ४६६५ 

(रज़ि.) बयान करते हें कि नबी ($&) ने 2८ FE 
नमाजें में ¢ > $ 

फ़रमाया, 'कुछ नमाज़ें घर में पढ़ा करो और £. : Eh ० 280 

उन्हें क्रब्रें न बनाओ।' ४ bes ake abl ko Cl oF ली 
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02228 
(सहीह बुख़ारी : 432, अबू दाऊद : 043, 9७ ४&5/ ०» SIND ty lll " 
448, इब्ने माजह 377) "| 


फ़ायदा : फर्ज नमाज़ों के लिये जमाअत की पाबंदी जरूरी है। इसलिये वो तो मस्जिद में ही पढ़ी 
जायेंगी या तहिय्यतुल मस्जिद का ताल्लुक तो मस्जिद ही से है, इसके सिवा सुनने मुअक्कदा और 
सुनने गैर मुअक्कदा, नवाफिल (चाश्त, इशराक़, अव्वाबीन, तहज्जुद) घर में पढ़ना बेहतर और 
अफ़ज़ल है ओर ला तत्तख़िजुहा कुबूरा का मक्रसद ये है कि घरों में कब्रें बनाओ और न घरों को 
कब्रिस्तान समझो। जहाँ नमाज़ नहीं होती अपने आपको कब्रिस्तान के मूर्दे न समझो, जिन पर नमाज़ 
नहीं है या घरों को महज आरामगाह न समझो कि नींद भी एक किस्म की मौत हे, इसलिये ये समझो 
घर तो महज सोने और आराम करने के लिये है। 

(782) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान , ,५. १८ ७5१५ , ६८|| 
करते हें कि नबी (£) ने फ़रमाया, घरों में | FT 
नमाज़ पढ़ो और उन्हें क्रब्र न ठहराओ।' Dm OS 
(सहीह बुखारी : ]87) sks" ४७ bes ele lo Cl 


On k है bods हैः SS "शर्ट Ls? 


5 (5.७5 


(822) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 

तममे | ८८:८१०७ # ४ G 
फ़रमाया, “जब तुममें से कोई अपनी मस्जिद ° a अल 3 पड 
की नमाज़ पूरी कर ले, तो अपनी नमाज़ से £”! ४४०० ४७ ४७ gE ०४४ 
अपने घर के लिये भी कुछ हिस्सा रखे, # ४ 5 |$ " ०५.) ५०५ 4 (५० 
क्योंकि उसकी अपने घर में नमाज़ पढ्नेसे ६.८ 4८९) 2.6 0०००७ (७ 2] 
अल्लाह उसके घर में ख़ैर व भलाई पेदा ५५ ५६ ७ bee 6 Ns ३. 
करेगा।' ह 

i] | oe dks 

फ़ायदा : फर्ज़ नमाज़ मस्जिद का हिस्सा है और नफ़ल व नवाफ़िल और सुनन घर का हिस्सा हैं, जो 
इंसान के घर में ख़ैर व बरकत और भलाई का बाइस बनते हैं। इंसान के अहलो-अयाल उसको देखकर 
` नमाज़ पढ़ते और सीखते हैं। अल्लाह की रहमत और उसके फ़र्श्तों के नाजिल होने से शैतान और 
उसको जुरियत वहाँ से भागती है। 


C5 >> | 6 Sr ८s? | Cr SY 9 | ५४.७५ 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


MSE र 
५ 9 2090०“ ६३ ० 
Moss ‘SY sy ८४ ab rite 


dol] Fd (3.0७ Yb ‘el 


(823) हज़रत अबू मूसा अश्‍्अरी (रजि. ) 
बयान करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'उस 
घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र 
किया जाता है और उस घर की मिम्ाल £” “>> ५ जी मिड | ०० 
जिसमें अल्लाह को याद नहीं किया जाता, ५% " ०४ १) < 4 ० ट| 


ज़िन्दा और मुर्दा की सी हे।' Yl cls 4७ 40 FL 
(सहीह बुखारी : 6407) vs i (& ५3 20 5४ 


फ़ायदा : घरों की ज़िन्दगी अल्लाह तआला की याद से है ओर अल्लाह तआला की याद का अहम 
और सबसे अज़ीम ज़रिया नमाज़ है। तो जिस घर के मकीन (रहने वाले) नमाज़ी होंगे ओर वो घर में 
नमाज़ पढ़ेंगे, उनका घर जिन्दा होगा और वो ख़ुद भी जिन्दा होंगे, लेकिन जिस घर वाले नमाज़ नहीं 
पढ़ते, वो घर भी मुर्दा और रूहानी व अख़लाक़ी तौर पर उसके बासी भी मुर्दा। ज़िन्दगी ईमान से 
मिलती है और नमाज़ ईमान की अलामत ओर शनाख़त है। 
(] R ) Re अबू हुरैरह ( ह ) बयान _ ०, ६५; ७६७ , ०८ ८ ६१8 5 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, gt, ३ | 
'अपने घरों को क्रब्रिस्तान न बनाओ, शैतान १ ४2 0 ह। 
उस घर से भागता है जिसमें सूरह बक़रह पढ़ी £! ४४४ ४ 52 ८2 ७ “4% ठ 
जाती हे।' gS ) " ४७ ees ake bl ko 
lal कह ४० Si 


BN By 4:०७ ० (3-४ 


~ 


फ़ायदा : घरों में नमाज़ न पढ़ना उनको कब्रिस्तान करार देना है, जो शहरे ख़मूशाँ हैं ओर उसमें दुनियवी 
जिन्दगी की चहल-पहल नहीं है। सूरह बकरह में शैतानी हथकण्डों की वज़ाहत की गई है ओर उससे बचने 
का इलाज तजवीज़ किया गया है, इसलिये इसमें ये खुसूसियत है कि अगर उसको सोच-समझकर पढ़ा जाये 
और इस पर अमल की कोशिश की जाये तो शेतान को इंसान की जिन्दगी में दर आने का मोका नहीं मिलता 
और जिस तरह शैतान अज़ान सुनकर दुम दबाकर भाग खड़ा होता है, सूरह बक़रह की तिलावत से भी 
बिदकता है और भागता है और इंसान पर तसल्लुत जमाने की हिम्मत व हौसला नहीं पाता। 
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 (7825) हज़रत ज़ेद बिन | साबित (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने चटाई 


का एक छोटा सा हुजरा बनाया और. 


रसूलुल्लाह (#) उसमें नमाज़ पढ़ने के लिये 
तशरीफ़ लाये। लोगों ने उस तक आपका पीछा 
किया और आकर आपकी इक्रितदा में नमाज़ 
पढ़ने लगे। फिर एक ओर रात आये ओर जमा 
हो गये ओर रसूलुल्लाह (#) ने उनके पास 
आने में ताख़ीर कर दी ओर उनके पास तशरीफ़ 
न लाये। सहाबा किराम ने अपनी आवाज़ें 
बुलंद कीं, ताकि आप आवाज़ें सुनकर 
तशरीफ़ ले आयें और दरवाज़े पर कंकर मारे। 
रसूलुल्लाह (#) गुस्से की हालत में उनकी 
तरफ़ घर से निकले और उन्हें फ़रमाया, 'तुम 
मुसलसल ये काम करते रहे, यहाँ तक कि मुझे 
खयाल हुआ कि ये नमाज़ तुम पर लाज़िम 
क्ररार दे दी जायेगी, तुम अपने घरों में नमाज़ 
पढ़ा करो, क्योंकि फर्ज़ नमाज़ के सिवा इंसान 
की वही नमाज़ बेहतर है जो घर में पढ़े।' 

(सहीह बुखारी : 73], 63, 7290, अबू 


दाऊद : 044, १447, तिर्मिजी : 450, नसाई : 


3/98) 
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मुफरदातुल हदीस : () ख़सफ़ह : खजूर के पत्ते, हसीर : चटाई जो खजूर के पत्तों ही से बनाई 
जाती है और आपने एक महफूज़ (सुरक्षित) और लोगों की नज़रों से ओझल अपने लिये मस्जिद में 
एक तरफ़ चटाई का अहाता बनाया, ताकि उसके अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। (2) ततब्बअ इलेहि 
रिजालुन : तलाश व जुस्तजू से लोग वहाँ तक पहुँच गये और एक गिरोह जमा हो गया। 


फायदा : हजरत ज़ैद (रजि.) की रिवायत में इ्तिसार के साथ आपकी नमाजे तरावीह का जिक्र है, 


जिस पर बहस गुजर चुकी है। 
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(826) हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि नबी (#) ने मस्जिद में 
चटाई से एक हुजरा बनाया और उसमें चंद 
रातें नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आपके पास 


लोग जमा हो गये। फिर मज्कूरा बाला 


रिवायत बयान की ओर उसमें ये इज़ाफ़ा 
किया, आपने फ़रमाया, 'अगर तुम पर नमाज़ 
फर्ज़ कर दी गई तो तुम सब इसकी पाबंदी 
नहीं कर सकोगे।' 


बाब 30 : दाइमी (हमेशगी वाले) 
अमल की फ़ज़ीलत 


(827) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) की एक चटाई थी ओर 
आप उसको रात को हुजरा बना कर उसमें 
नमाज़ पढ़ते। तो सहाबा किराम भी आपकी 
इक्रितिदा में नमाज़ पढ़ने लगे और आप दिन को 
उसको बिछा लेते थे। एक रात लोग कसरत के 
साथ जमा हो गये तो आपने फ़रमाया, 'ऐ 
लोगो! इतने आमाल की पाबंदी करो, जितने 
की तुम्हें कुदरत हासिल हे क्योंकि अल्लाह 
तआला (अज्र व सवाब देने से) नहीं 
उकतायेगा। शुम ही (अमल से) उकताओगे 
और अल्लाह के नज़दीक महबूब अमल वो है 


जिस पर दवाम व हमेशगी की जाये, अगरचे 


वो थोड़ा ही हो।' और आले मुहम्मद का रवैया 
यही था जब वो कोई अमल करते, उसको 
हमेशा बरक्ररार रखते। 

. (सहीह बुखारी : 730, 586, अबू दाऊद : 
नसाई : 2/68-69, इब्ने माजह : 942) 
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मुफरदातुल हदीस : (7) प्लाबू : लोग जमा हो गये। (2) मा तुतीक़ून : जिसकी ताक़त रखते हो। 
(3) फ़इन्नलाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लू : अल्लाह तआला बदला व जज़ा देने से नहीं उकतायेगा, 
तुम ही अमल करने से उकताओगे। अरबी मुहावरा है फुलानुन ला यन्क़्तिउ हत्ता तन्क्रतिअ ख़ुसूमह : 
फलाँ इंसान बहस़ व तम्हीस से नहीं थकता, इसका फरीक़ मुखालिफ़ ही थक हारकर बस कर देता है और 
अल्लाह तआला के लिये मलल या सआमह लफ्ज़ महज़ लफ्जी मुशाबिहत के तौर पर इस्तेमाल हुआ 
है, वरना अल्लाह तआला थकने या उकताने से पाक है। 


फ़ायदा : जब इंसान कोई नेक काम करना शुरू करे तो वो अपनी मक़्दरत व ताक़त का लिहाज़ रखे कि 
में ये काम हमेशा किस हद तक कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम जिस पर हमेशगी और दवाम किया जाये, 
वो उस काम से बढ़ जाता है जो ज्यादा हो और चंद दिन के बाद थक हार कर उसको छोड़ दिया जाये और 
जाहिर है ऐसे अमल से मुराद नफ़ली अमल है। जिसको इंसान ज़ाती और शरसी तौर पर अपने जुरूफ़ व. 
अहवाल के मुताबिक़ अपनाता है वो आमाल जो फ़र्ज़ हैं, उनमें कमी व बेशी तो इंसान के इख़्तियार से 
बाहर है। वो तो शरीअत के मुक्रर करदा तरीके के मुताबिक ही किये जायेंगे, इसलिये नफ़ली नमाज़ को 
इन्फिरादी तौर पर घर में पढ़ना बेहतर और अफज़ल करार दिया गया है और हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
तरावीह की जमाअत आम अफराद की सहूलत ओर आसानी के लिये शुरू करवाई, लेकिन बेहतर और 
पसन्दीदा अमल इसको करार दिया गया कि उसे इंसान इन्फिरादी तौर पर रात के आखिरी हिस्से में पढ़े। 
 (7828) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 2 isd Es EN 28 45० ७४७ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) से पूछा गया कि 
कोनसा अमल अल्लाह तआला को ज़्यादा 
पसंद है? आपने फ़रमाया, 'जिस पर हमेशगी ४७४ ज 44५ ५६ Fist 4४० Ul po 


4 6 <A) > NR Ce OE Fe (३४५७ € 


की जाये अगरचे कम हो।' Mall हा Jie sls ale abl ko abl 
(सहीह बुखारी : 6465) ." (5908 558 " 0७ 4॥ Ss 


(7829) अल्क़मा बयान करते हें, मैंने 5४ 5७०७ os Fi ७६४: 
उम्मुल मोमिनीन आइशा (रजि.) से सवाल... , 7 ४५ 2 6 ee Fe 
किया कि ऐ मोमिनों की अम्मी जान! ? "7? ४ हर A 
रसूलुल्लाह (#) का अमल कैसे होता था? ४0 ०4४५ नी UE ‘yp 
क्या आप (अमल के लिये) कुछ दिन £६406 450 oi 8 </ 


मड़सूस करते थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं! ५ ),८; 22 96 5 ६०5] 
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ई जिल्द-3 १ 3० SP 6, {77} LR 0222८ 2 फ्र 
आपका अमल दाइमी (हमेशगी वाला) होता ८» ८5 #< 5७ | oles ake all 
था और तुममें से किसमें इस क्रद्र इस्तिताअत :5£; १, ५५८ ५७ . 9 56 „६ 
(ताक़त) है जिस क्रद्र इस्तिताअत 

पे मौजूद dls abl all J CY ie 
रसूलुल्लाह (#) में मौजूद थी? didi 
(सहीह बुखारी : 6466, 987, अबू दाऊद : Rs hs 
I370) 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह €) रमज़ान में ख़ुसूसन उसके आखिरी अशरे में क्रियाम का ज्यादा एहतिमाम 
फरमाते। बल्कि कई बार सारी रात बेदार रहते। हदीस में सवाल से मुराद ये है कि हफ्ते के सात दिनों में से 
किसी दिन जैसे जुमेरात को आप कोई ख़ास अमल ज्यादा करते थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया 
कि नहीं। इससे मालूम हुआ कि रंसूलुल्लाह (ईह) किसी नफ़ली इबादत के लिये दिनों को ख़ास नहीं करते 
थे कि आप उन्हीं दिनों में वो काम करें और दूसरे दिनों में वो काम न करें, ताकि ये न समझ लिया जाये 
कि ये काम उन्हीं दिनों के साथ ख़ास है। इसलिये किसी अच्छे और नेक अमल के लिये अपनी तरफ से 
दिन मझ्सूस कर लेना और फिर हर हालत में उसकी पाबंदी करना और लोगों को भी उसकी तरगीब 
दिलाना, दीन में अपनी तरफ़ से इजाफा है और ईजादे बन्दा है, जिसकी दीन में गुंजाइश नहीं है। 


(830) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह तआला के यहाँ महबूब तरीन काम 
वो है जिस पर दवाम (हमेशगी) किया जाये, * ८० £* ४५८० ४ 6 42५ 
अगरचे वो क़लील मिक़्दार में (थोड़ा) हो' 4! | ७) <5] " ls ake 
क्रासिम बिन मुहम्मद कहते हैं, हज़रत आइशा. 55७5 ५6 . " 5 55 ४४ 6 
(रज़ि.) जब ea अमल शुरू करतीं तो ad ha chs i Eat 
उसकी पाबंदी करतीं और उसको लाज़िम कर OE 
लेतीं। 


~ (६६८ ३५ 29) (६६५८ 
SS ‘i SS joe “| wh 9 
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ल 37 : जिसे नमाज़ में ऊँघ आये या 
कुरआन पढ़ना दुश्वार हो जाये या उसे 


ज़िक्र की कुदरत न रहे उसे ये हुक्म है 
कि वो सो जाये या उस केफियत का 
ख़ातमे तक बेठ जाये 


(4837) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में दाखिल हुए 
और दो सुतूनों के दरम्यान रस्सी लटकी हुई 
थी तो आपने पूछा, 'ये क्या हे?' सहाबा 
किराम ने अर्ज़ किया, ज़ेनब की रस्सी है, वो 
नमाज़ पढ़ती रहती हैं, जब सुस्त पड़ती हैं या 
थक जाती हैं तो इसको पकड़ लेती हैं। इस पर 
आपने फ़रमाया, 'इसे खोल दो, हर शख्स 
उस वक़्त तक नमाज़ पढ़े, जब तक चुस्त 
ओर हशाश-बशाश रहे, जब सुस्त पड़ जाये 
या थक जाये तो बैठे रहे।' ज़ुहैर की रिवायत में 
क्रअद की बजाए फ़ल्यक़्ड़द है यानी माज़ी 
की बजाए अम्र का सेग़ा है। 

(अबू दाऊद : ]32) 

(7832) यही हदीस मुसन्निफ ने अपने दूसरे 
उस्ताद से बयान की है। 

(सहीह बुखारी : 7250, नसाई : 3/29, इब्ने 
माजह: 377) 
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फ़ायदा : अल्लाह ताला ने दीन के अंदर सहूलत और आसानी रखी है और इंसान को उसकी 
वुस्‌अत व मक्दरत के मुताबिक मुकल्लफ़ ठहराया है। इसलिये नफ़ली इबादत में इंसान को उस वक़्त 
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तक ही मशगूल रहना चाहिये। जब तक वो चाक व चौबंद हो और हशाशत व बशाशत और सहूलत के 
साथ उसको कर सकता हो, जब उसमें सुस्ती, काहिली और फुतूर व थकन पैदा हो जाये तो आराम 
करे, जब सुस्ती और थकन दूर हो जाये और उसके पास फुरसत और मौका हो तो फिर अमल कर ले। 


(833) डठरवह बिन ज़ुबैर को 
रसूलुल्लाह (#) की ज़ोजा मोहतरमा आइशा 
(रज़ि.) ने बताया कि होला बिन्ते तुवैत बिन 
हबीब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके 
पास से गुज़री, जबकि रसूलुल्लाह (#) उनके 
पास मोजूद थे। तो मैंने अर्ज़ किया, ये होला 
बिन्ते तुवैत है और लोगों का खयाल है ये रात 
भर नहीं सोती। तो रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमाया, 'रात भर नहीं सोती! उतना अमल 
अपनाओ जिसकी तुम ताक़त रखते हो, 
अल्लाह को क्रसम! अल्लाह नहीं 
उकतायेगा, तुम ही उक्ता जाओगे।' 


(834) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) मेरे पास 
तशरीफ़ लाये जबकि मेरे पास एक औरत 
मौजूद थी तो आपने पूछा, 'ये कोन हे?' इस 
पर मेने कहा, ये एक औरत है जो रात भर नहीं 
सोती। आपने फ़रमाया, “उतना अमल 
इखि्तियार करो जो तुम्हारे बस में हो, अल्लाह 
की क्सम! अल्लाह सवाब देने से नहीं 
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उकतायेगा, तुम ही अमल से उकता जाओगे 

अल्लाह को वही इताअत पसंद हे जिस पर 
अमल करने वाला मुदावमत (हमेशगी) करे।' 
अबू उसामा की रिवायत में है, ये बनू असद. 
की औरत है। 

(इब्ने माजह : 4238, 687, सहीह बुख़ारी : 
43, नसाई : 3/28, 8/22) 


(835) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत बयान 
करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'जब तुममें 
से कोई शरस नमाज़ में ऊँघने लगे तो वो सो 
जाये यहाँ तक कि उसकी नींद दूर हो जाये, 
क्योंकि जब तुममें कोई शख्स ऊँघ की हालत 
में नमाज़ पढ़ता हे तो मुम्किन है वो दुआ ओर 
इस्तिराफ़ार करने की बजाए अपने आपको 
बुरा -भला कहने लगे।' 

(इब्ने माजह : 7370, सहीह बुखारी : 22, अबू 
दाऊद : ]390) 
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फ़ायदा : इंसान जब नमाज़ पढ़ता है और उस पर नींद गालिब होना शुरू होती है तो उसे ये मालूम नहीं 
रहता, मेरे मुँह और ज़बान से क्या निकला हे और इस वजह से किसी नुक़्ते की कमी व बेशी हो जाती 


है जैसाकि मअरूफ़ उर्दू शेअर है : 


हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे 
एक नुक़्ते ने हमें महरम से मुज्रिम बना दिया 
इंसान दुआ करता है, अल्लाहुम्मग्‌-फिरली ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फरमा, अगर इसकी जगह 
ये कह दे अल्लाहुम्मअ्‌-फिरली तो इसका मानी होगा, ऐ अल्लाह! मुझे ज़मीन में धँसा दे, या मुझे 


जमीन पर पटख दे। 
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(१836) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, ॥ है 
'जब तुममें से कोई शख़स रात को क्रियाम करे ५ ~ "७ i pbb: न ल 
और उसकी ज़बान पर क्रिरअत मुश्किल हो ४0 0,८) . 4 ६2 52% 2 ७४४ 


जाये, ज़बान पर क्रिअत जारी नरहे (क्योकि. (६, & ४ ८; ,.., «७ ०0 (५० 


नींद आ रही है) और उसे पता न चले वो क्या ह 
कह रहा है तो उसे लेट जाना चाहिये।' es Ae ho A ४५०३ SS 
(अबू दाऊद : 377) SN 6 [70 5» Sil a6 ॥६| 


"rh ०५८ by ६७ 2५ ५० 
` मुफ़रदातुल हदीस : इस्तअजमल कुरआन : क़िरअत में बन्दिश और रुकावट पैदा हो या ज़बान में 
` रवानी न रहे। | 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि नींद के गल्बे की सूरत में, नमाज़ पढ़ना बंद कर देना चाहिये। 
जब नींद ले ले तो फिर नमाज़ पढ़ ले और गल्ब-ए-नींद का ये मक़सद है कि ज़बान पर जारी होने वाले 
अल्फाज़ का पता न रहे कि मैंने कौनसा लफ्ज़ पढ़ा है, मानी का जानना लाज़िम नहीं है। अगरचे बेहतर 
यही है कि इंसान कम से कम नमाज़ की दुआओं और आम तोर पर पढ़े जाने वाली सूरतों का मानी 
सीखे ताकि नमाज़ के अंदर खुशूअ व ख़ुजूअ पैदा हो और मआनी व मतालिब को तरफ़ ध्यान को 
वजह से उसका जहन इधर-उधर न भटके। 
नोट : अज्मी नुस्खों में फज़ाइलुल कुरआन से नई किताब शुरू हो गई है लेकिन अरबी नुस्खे में अभी 
किताब सलातुल मुसाफिरीन के अबवाब चल रहे हैं। 

८००० ९९) ००७ 
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इस किताब के कुल 25 बाब ओर 774 हदीसें हैं। 
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__ किताबु फ़ज़ाइलिल क़ुरआनि वगैरिही 
(कुरआन के फ़ज़ाइल ओर उसके मुताल्लिक्रात) 


हदीस नम्बर 837 से 7950 तक 
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किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन का तआरुफ़ (परिचय) 


ये किताब भी दरहकीकत किताबस्सलात ही का तसलसल है। कुरआन मजीद की तिलावत 
नमाज़ के अहम तरीन अरकान में से है। इस किताब ने दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे मुस्बत तब्दीली 
` पैदा की। इसकी तालीमात से सिर्फ़ मानने वालों ने फ़ायदा नहीं उठाया, न मानने वालों की ज़िन्दगियाँ भी 
इसकी बिना पर बदल गई। ये किताब मज्मूई तौर पर बनी नोओ इंसान के अफ्कार में मुस्बत तब्दीली, 
रहमत, शफकत, मसावात, इंसाफ और रहमदिली के जज्बात में इजाफे का बाइस बनी। ये किताब इस 
` कायनात की सबसे अजीम और सबसे अहम सच्चाइयों को वाशगाफ करती है। मानने वालों के लिये 
इसकी बरकात, इबादात के दौरान में उरूज पर पहुँच जाती हैं। इसके ज़रिये से इंसानी शख़्सियत इर्तिका 
के अज़ीम मराहिल तय करती है। इसकी दो तीन आयते तिलावत करने का अज्र व सवाब ही इंसान के 
वहम व गुमान से ज्यादा है। 


इसकी रहमतें ओर बरकतें हर एक के लिये आम हें। इस बात का ख़ास एहतिमाम किया गया 
है कि इसे हर कोई पढ़ सके। जिस तरह कोई पढ़ सकता है वही बाइसे फजीलत है। ये किताब उम्मियों 
(अनपढ़ों) में नाज़िल हुई। एक उम्मी भी इसे याद कर सकता है, इसको तिलावत कर सकता है। थोड़ी 
कोशिश करे तो इसे समझ सकता है और समझ ले और अपना ले तो दाना तरीन इंसानों में शामिल हो 
जाता है। इसकी तिलावत में जो जमाल और समाअत में जो लज्जत है इसको दूसरी कोई मिसाल 
मौजूद नहीं। 


इमाम मुस्लिम (रह.) ने कुरआन मजीद के हिफ़्ज़, इसकी फजीलत, इसके हवाले से बात करने 
के आदाब, ख़ूबसूरत आवाज़ में तिलावत करने, इसके सुनने के आदाब, नमाज़ में इसको किरअत 
छोटी और बड़ी सूरतों की तिलावत के फज़ाइल, मुख्तलिफ़ लहजों में कुरआन के नुजूल के हवाले से 
अहादीसे मुबारका ज़िक्र की हैं। इसी किताब में इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी ख़ुसूसी ततींब के तहत 
नमाज़ के मम्नूआ औक़ात और कुछ नवाफिल के इस्तिहबाब की रिवायतें भी बयान की हैं। 
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` कुरआन के फ़ज़ाइल ओर उसके मुताल्लिक्रात 


Fm 
हुक्म ओर ये कहना, मेंने फ़लाँ आयत 
भुला दी है (भूल गया हूँ) नापसन्दीदा | 


हे (ओर ये कहना मई | हे, में आयत 
| भुला दिया गया हूँ) 


(837) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान १5 265 ,६ | १ 5५ ५ ७४५ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने रात को एक | 
आदमी की क्रित सुनी तो फ़रमाया, र 
'अल्लाह उस इंसान पर रहम फ़रमाये, उसने 4४४ *४ ८० + ४ iE GF १० 
मुझे फ़लाँ- फ़लाँ आयत याद दिला दी, जिसे " ५ || fo mr bof ie 
में फ़लाँ- फ़लाँ सूरत से छोड़ चुका था।' 
(सहीह बुखारी : 5038) 


3 र 

> - ( £ £ (६5) F ~ (3 
| Cr A Cr dos | हा | Ss ) ७ 
Se, ? 


# 4 
Rs rl कल re ९ ०८९ 4] 23 
SSIS SSN DA ००७२ 
°° 


"63 532 2005 | 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (&&) कुरआनी आयात की तब्लीग व किताबत 
. के बाद किसी आयत को भूल भी जाते थे, लेकिन ये भूलना आरिज़ी होता था, कई बार वो आयत ख़ुद 

ही दोबारा ज़हन में आ जाती थी और कई बार दूसरे से सुनकर। इसलिये आपने फ़रमाया, 'बशरी 
हैसियत से में भी तुम्हारी तरह भूल जाता हूँ | | 
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< सहीह हिंग ह फित न उनके ुतस्लिकत X85 3४ (LEE % 
(838) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ६,७ 25 655 ७४६५७ , 2४ 5॥ ७६४५; 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (##) मस्जिद में एक ई ह 

आदमी की क़िरअत पर कान धरे हुए थे तो ४४७४-40 «69 ७७७ 
आपने फ़रमाया, 'अल्लाह उस पर रहम &+< #5 “© lo | ४ 
फ़रमाये, उसने मुझे फ़लाँ आयत याद दिला १..." ९. ols 


दी है जो मुझे भुला दी गई थी।' ह 
(सहीह बुखारी : 6335) El ES lg ४ «॥| 


फ़ायदा : नबी (&#) ने अपने घर में रात को तहज्जुद पढ़ने वाले दो आदमियों की आवाज़ मस्जिद से 

` सुनी, एक आवाज़ पहचान ली कि ये अब्बाद बिन बिश्र (रजि.) हैं, उनको भी दुआ दी और दूसरे सहाबी 
अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी (रजि.) को आवाज़ भी सुनी। लेकिन उनको पहचान नहीं सके, आयत 
याद दिलाने वाले यही थे, उनके हक़ में भी दुआ फरमाई और इस हदीस से साबित होता है कि रात को 
मस्जिद में बुलंद आवाज़ से किरअत करना जाइज़ है। बशर्तेकि ये रिया व सुम्आ या ख़ुद पसन्दी के लिये. 
न हो और दूसरों के लिये तकलीफ़ या उनकी इबादत में ख़लल अन्दोज़ी का बाइस न बने। 

(839) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर _ {८ 5 I DE पड. 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) 
ने फ़रमाया, 'हाफ़िज़े कुरआन को मिसाल उन EE 
ऊँटों की तरह है, जिसका पाँव रस्सी सेबान्धा. "५७ os © Lo ०५०० 
गया है, अगर उसने उनकी निगेहदाश्त की तो | [&छ [| >> (& ७४ 
वो क़ाबू में रखेगा और अगर उन्हें छोड़ देगा ए 
तो वो भाग जायेंगे।' Bh Ks (८८ BE ४ Sis] 


(सहीह बुखारी : 5034, नसाई : 2/।54) | E "sl 


,£ 5 मा , न £ E ७ 
Yl 2 ५ Ub व 


मुफ़रदातुल हदीस : () अल्डबिलिल्‌ मुअक़्क़लह : बन्धे हुए ऊँट। मुअक़्क़लह : इक़ाल से . 
माख़ूज है। इक्राल रस्सी को कहते हैं। (2) इन आह-द अलेहा अम्सकहा : अगर वो (मालिक) 
 ऊँट का ख्याल व ध्यान रखेगा और रस्सी कायम रहेगी तो ऊँट उसके कनब्जे में रहेंगे। (3) ब इन 

अत्लक्रहा ज़हबत : अगर उन्हें रस्सी से आज़ाद कर देगा तो वो चले जायेंगे। . 


फ़ायदा : ऊँट ऐसा हैवान है जो बहुत भगोड़ा है, वो भाग खड़ा हो तो रस्सी को काबू करना आसान 
नहीं होता। इसलिये रस्सी को काबू में रखने के लिये ज़रूरी है कि वो अपनी रस्सी में बन्धा रहे। क्योंकि 


कल, 
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रस्सी खोल दी या टूट गई तो वो निकल खड़ा होगा। इस तरह कुरआन मजीद को याद रखने की सूरत 
और उसकी इक़ाल, उसकी तिलावत व किरअत पर इस्तिमरार व दवाम है, अगर इंसान उसकी हमेशा 
तिलावत नहीं करेगा तो वो उसके ज़हन से निकल जायेगा और उसे दोबारा याद करने की मेहनत व 
कोशिश बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके बगैर याद नहीं होगा। 


(840) यही रिवायत इमाम साहब ने अपने 
अलग-अलग उस्तादों से बयान की है। मूसा 
बिन ठ़क्रबा की रिवायत में ये इज़ाफ़ा हे, 
'अगर हामिले कुरआन, रात और दिन को 
इसके पढ़ने का फ़रीज़ा सर अन्जाम देता हे तो 


वो इसे याद रखेगा और जब इस फरीज़े को / 


सर अन्जाम नहीं देगा तो वो इसे भूल 
जायेगा।' | 
(इब्ने माजह : 3783) 


(847) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (७७) 
ने फ़रमाया, 'इन्तिहाई नाज़ेबा बात हे कि 
. कोई इंसान ये कहे, में फ़लाँ-फ़लाँ आयत 
भूल गया हुँ, बल्कि वो भुला दिया गया है। 
कुरआन मजीद को तिलावत पर मुदावमत व 


हमेशगी' करो, क्योंकि वो लोगों के सीने से 


20 3072 
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ई सहीह हित डर जिल्द३ % कुन के फजाइल और उसके मुतल्लिकात कई ४7 X (SES 9 
बन्धे हुए जानवरों से (ऊँटों से) ज़्यादा भागने डी ।॥ 589 ८.८5 # 55 < 


वाला है। LC 
aa) | ~ UE | Ee 4,» (६24; ४2 | Fit 3% 

(सहीह बुखारी : 5032, 5039, तिर्मिजी : 5039, ge ०८५ EH +3 2 5b 

तिर्मिजी : 2942, नसाई : 2/54-55) :. . " ४६; 


फ़ायदा : नसीतु आयत कजा व कज़ा कहने से ये साबित होता है कि कुरआन मजीद के भूलने में 
उसका अपना दख़ल है, उसने कुरआन मजीद की तिलावत और उसके तकरार करने से ग़लत और 
कोताही बरती और उसकी बेध्यानी और बेख्याली का नतीजा ये निकला कि वो कुरआन मजीद का 
कुछ हिस्सा भूल गया तो उसका: ये ग़लत बरतना और कुरआन मजीद की तिलावत से कोताही 
बरतना, उसकी निगेंहदाश्‍्त और मुहाफिजत न करना इन्तिहाई नापसन्दीदा हरकत है। इसलिये असल 
मक्रसूद इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल की कराहत व नापसन्दीदगी नहीं हे बल्कि असल मक़सूद उन अस्बाब 

व बुजूह की मज़म्मत है। जिनकी बिना पर ये लफ़्ज़ कहने को ज़रूरत पड़ी और बल हु-व नुस्सिया का 
मानी ये है कि ये उसके जुर्म व कुसूर या तिलावते कुरआन की मुहाफिजत व निगेहदाश्‍्त न करने को 
सज़ा है। अगर वो इसमें कोताही और गफ़लत का मुर्तकिब न होता तो ये सज़ा न मिलती, जिस तरह | 
ऊँट अपनी रस्सी और इक़ाल को तुड़वाने की कोशिश करता हे ताकि उसे भागदोड़ का मोका मिले 
उस तरह कुरआन मजीद अपनी तिलावत की निगेहदाश्त और मुवाजिबत चाहता है वगरना हाफिज़ के 
सीने से निकल भागता है, जिस तरह ऊँट का मालिक पूरी कोशिश करता है कि ऊँट की रस्सी टूट न 
जाये, उसी तरह हाफिज़ की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि तिलावते कुरआन को मुहाफिज़त व 
मुदावमत में रखना पैदा न हो और ये तसल्सुल व रान्ता टूट न जाये। 


(842) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द 7 ६,७५ ४5 .. 55 5 5॥ ७७ 
(रज़ि.) ने कहा, इन मसाहिफ़ के साथ i 
तजदीदे अहद करते रहा करो यानी इनकी a र 
तिलावत की पाबंदी करो और कई बार उन्होंने ८ ८) ७? ४9० ८ + > 
मसाहिफ़ की बजाए कुरआन कहा, क्योंकि ५.७ |, 4 4% 06 06 . 5 
वो इंसानों के सीनों से, ऊँटों के अपनी 
रस्सियों से बढ़कर भागने वाला हे और हु 
रसूलुल्लाह (७७) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी. 27 #& ७? ४४० 29० ४2 ४+ 
को ये नहीं कहना चाहिये कि मैं फ़लाँ-फलाँ. 5 3 "le al ds 3७; ठ७ , a 
mi | भूल गया हूँ, बल्कि वो भुला दिया " 59 ५3७४; 5७ es Ss 
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६ सही हसिते छ 4 कक फत अरज जालक 


MISES 
ED % 


मुफरदातुल हदीस : () अशहु तफ़स्सिया : वो ज्यादा भागता है या ज्यादा निकल खड़ा होता 
है। (2) ड़कुल : इकाल की जमा है, जानूबंद। जिस रस्सी से ऊँट के पाँव को बांधा जाता है। (3) 


करो, दरम्यान में ज्यादा वक्फा न हो। 


(843) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) 
ने फ़रमाया, 'बहुत बुरी बात है कि आदमी 
कहे कि में फ़लाँ-फ़लाँ सूरत भूल गया या 
फलाँ-फ़लाँ आयत भूल गया, बल्कि वो 
भुलाया गया है।' 

(सहीह बुखारी : 5032) 


(844) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (&) ने फ़रमाया, 'इस 
कुरआन की तिलावत का एहतिमाम करो, 
उस ज़ात की क़सम जिसकी मुट्ठी में मुहम्मद 
की जान है! ये ऊँटों के अपनी रस्सियों से 
बढ़कर भागने वाला है।' 
(सहीह बुखारी : 5033) 


Ns 2 : कुरआन को खुश इल्हानी से 


पढ़ना पसन्दीदा हे 


तआहदू : तजदीदे अहद करो, इससे ताल्लुक़ हर वक्त क़ायम रखो। यानी इसकी तिलावत की पाबंदी 
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(845) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह तआला किसी चीज पर इस क़द्र 


कान नहीं धरता '(इन्तिहाई तंवज्जह से 
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करआन के A 


ह ईन ` कुरआन के फजाइल और उसके मुतात्लिकात कक 89 ढ 02622 % 
सुनता) जिस तरह नबी की आवाज़ पर जो ५/5 ७" ४७ ls ~ all lo 
खुश इल्हानी से क्रित कर रहा हो, कान He fb er 
धरता है।' 

(सहीह बुखारी : 5024, नसाई : 2/80) 


मुफ़रदातुल हदीस : () अज़िन लिशैइन : कान धरना, एहतिमाम से सुनना, यानी इस्तिमाअ 
करना (गौर से सुनना) ओर अल्लाह तआला का इस्तिमाअ भी उसको जात सिफात की तरह उसके 
शायाने शान हे, उसको केफियत व सूरत को नहीं जाना जा सकता, इसलिये ये तावील करने को ज़रूरत 
नहीं है कि वो इसकी बिना पर नबी को कुर्ब बख़शता है या इस पर अज्रे जज़ील और वाफ़िर सवाब 
इनायत रमाता है। (2) यतगन्‌-न बिल्कुरआन : वो अपनी किताब की खुश इल्हानी ओर हुस्न 
सौत के साथ किरअत करता है। कुरआन से मुराद या तो मस्दरी मानी है क्रिरअत करना या मक़रूअ 
मुराद है यानी जिस किताब की वो तिलावत करता है। 


फ़ायदा : कुरआन मजीद को खुश आवाज़ी और ख़ुश इल्हानी से पढ़ना चाहिये लेकिन इसको गाना 

और तजवीद के उसूल व ज़वाबित को नज़र अन्दाज़ करके तरन्नुमं पैदा करना पसन्दीदा नहीं है और ये 

भी तसन्नोअ ओर बनावट से पाक हो, तकल्लुफ और तसन्नोअ अल्लाह के यहाँ पसन्दीदा नहीं क्योंकि 

अल्लाह तआला ने फरमाया, 'ऐ नबी! कह दे कि में तुमसे इस पर मजदूरी का सवाल नहीं करता और 
न ही में तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ।' | 

क्‍ कई हज़रात ने यतगन्ना का मानी वो किया है जो घोड़ों के रखने वाले के अज्र व सवाब वाली 


हदीस में तगन्नया का है यानी कुरआन या अपनी किताब को बाइसे इस्तिगना समझता है, उसके 


i मुकाबले में किसी और किताब की ज़रूरत व एहतियाज नहीं समझा या किसी इंसान का अपने आपको 
_ मोहताज नहीं समझता। ये मानी अगरचे अपनी जगह दुरुस्त हे ओर ऐसा ही होना चाहिये लेकिन इस 
हदीस में मकसद खुश इल्हानी ही है। जेसाकि दूसरी हदीस है ज़य्यिनुल कुरआन बिअसवातिकुम 
किरअत को अपनी आवाजों से मुज़य्यन करो। 
(7846) मुसन्निफ़ ने यही हदीस अपने दूसरे. ...& ६ ७5 , ८5५ ८४ 40% 555 
उस्ताद से बयान की हे लेकिन उसमें मा 
अज़िन नबी के बजाए कमा यअज़न | i 8; 6 
। हे ` ME On) | 
लिनबिय्यिन के अल्फ़ाज़ हैं। A छल ओ्डि हई अली औ#2 
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ई सहीह तुसित हैं. जित्द-3. कटी कुरआन के फजाइल और उसके मुताल्लिकात अर 


७,०-२००४,/०८२००० *७,»-९५%४,»०२००५३,»०९२० *,»-०९२०* HAPS, 


(।847) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 
अल्लाह तआला किसी चीज़ पर कान नहीं 
धरता जिस क्रद्र कान इस नबी की खुश 
इल्हानी पर धरता हे जो क्रिरअत खुश इल्हानी 
से करता है, इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ता हे। 
(सहीह बुखारी : 7544, अबू दाऊद : 473, 
नसाई : 2/]80) 
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फ़ायदा : हसनिस्सौत नबी को आवाज़ पर कान धरना जबकि वो बुलंद आवाज़ से क्रिरअत करता है, 
इस बात को दलील है कि यतगन्ना बिल्कुरआन से मुराद ख़ुश इल्हानी और बुलंद आवाज़ी से पढ़ना है, 


बेनियाज़ी ओर तकल्लुफ मुराद नहीं है। 


(848) मुसन्निफ ने यही हदीस अपने दूसरे 
उस्ताद से भी बयान की है। लेकिन समि-अ 
रसूलल्लाह की बजाए इन्‌-न रसूलल्लाह है। 


(849) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह () ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला किसी चीज़ पर कान नहीं 
धरता जैसे वो नबी पर कान धरता है जो खुश 
इल्हानी से क्रिरअत करता हे, उसके लिये 
आवाज़ बुलंद करता है।' 


(850) मुसन्निफ़ यही हदीस अपने दूसरे 
उस्तादों से बयान करते हं, सिर्फ़ इस फ़र्क़ के 
साथ कि पहली जगह अज़निही था ओर इस 
जगह इज्निही है। इस सूरत में मानी इजाज़त 

देना होगा, पहली सूरत में मानी कान धरना 
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< सहीह हल हैं जिल्द3 कुन के फजइल और उसके र्ता मुतस्लिकत XN XBL % 
था। इसलिये बक़ोल क्राज़ी अयाज़ इसमें उस £ 5 | ० 0 2०२७ hie. ४-५ 
काम पर आमादा करना और हुक्म देने का 
मफ़्हूम पैदा हो जाता है। 

(857) हज़रत बुरैदा (रजि.) बयान करते हें £१4 १ ७४५ 425 2 5४ 5५ 2 ४-७ 
कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 'अब्दुल्लाह 
बिन क्रैस या अश्री को आले दाऊद की 
ख़ुश इल्हानी में से हिस्सा मिला है।' 
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मुफरदातुल हदीस : मिज़मार : बांसुरी को कहते हैं लेकिन यहाँ मुराद ख़ूबसूरत आवाज और ख़ुश 
इल्हानी है। आले दाऊद से मुराद, दाऊद (अलै.) हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ ज़रबुल मसल है। 
क्योंकि उनकी आवाज़ इन्तिहाई खूबसूरत थी और अब्दुल्लाह बिन केस, हज़रत अबू मूसा अश्री 
(रजि.) का नाम है। 
(852) हज़रत अबू मूसा (रजि.) बयान ८४ 5५ ७.७ +45) (5 398 ४.७; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (झह) ने अबू मूसा को :८ 55% | 5७ 5b ७४५ . 2८ 
फ़रमाया, 'अगर तुम मुझे कल रात देखते जब॒ || S25 0656 i 
मैं तुम्हारी क्रिरअत को इन्तिहाई तवज्जह से र हे ii अल 
सुन रहा था (तो तुम बहुत ख़ुश होते) तुम्हें SDS oP is 
दाऊद (अलै.) की खुश इल्हानी से खूबसूरत 0८5% कर २% 4) 
आवाज़ नसीब हुई है। "535 जी ale ६.० 


फायदा : अल्लाह तआला ने हजरत अबू मूसा अश्री (रजि.) को इन्तिहाई शीरीं आवाज़ बख़शी 
थी और उनकी आवाज़ में कुरआन सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता था। इसलिये अबू मूसा अश्री अपने 
घर में तिलावत कर रहे थे, वहाँ से हुजूर ($) और हज़रत आइशा (रज़ि.) का गुज़र हुआ तो दोनों. 
मियाँ-बीवी उनकी क्रिरअत सुनने के लिये खड़े हो गये। यही वाकिया एक रात दूसरी जोजे मोहतरमा 
के साथ पेश आया। हज़रत अबू मूसा को मालूम हुआ तो कहने लगे, अगर उस वक़्त मुझे पता चलता 
तो में ख़ूबसूरत आवाज़ में मज़ीद हुस्न पैदा कर देता। इससे मालूम होता हे कारी का ख़ूबसूरत आवाज़ 
कुरआन की लज्जत और मिठास में इज़ाफे का बाइस बनता है। 
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Ee बाब 3 : फतहे मक्का के ह 


नबी (&#) को सूरह फतह की तिलावत 
का तज्किरा 


(853) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल 
मुज़नी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (#5) 
ने फ़तहे मक्का वाले साल रास्ते में अपनी 
सवारी पर सूरह फ़तह की तिलावत फ़रमाई 
ओर अपनी क्रिरअत में आवाज़ को दोहराया। 
मुआविया बिन कुररह कहते हैं, अगर मुझे ये 
अन्देशा न होता कि लोग मेरे गिर्द जमा हो 


जायेंगे तो में तुम्हें आपकी क्रिरअत की नक़ल. 


उतार कर सुनाता। 
(सहीह बुखारी : 428, 4835, 7540, अबू 
दाऊद : ]467) 
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फ़ायदा : तरजीअ, तकरार या दोहराने को कहते हैं, चूंकि आप सवारी पर थे, इसलिये आवाज में जेर 
व बम (उतार चढ़ाव) पैदा होता था, सवारी को हरकत से आवाज़ में लरजिश पैदा होती है, जिसकी 
वजह से हुस्ने सोतं में इज़ाफ़ा होता है और सुनने वाले को लज्ज़त व सुरूर हासिल होता है। आपकी 


आवाज़ और तरजीअ से अजीब कैफियत पैदा होती थी। 


(854) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फ़ल 
(रज़ि.) बयान करते हें कि मैंने 
रसूलुल्लाह ($) को फ़तहे मक्का के दिन 
अपनी ऊँटनी पर बेठे हुए सूरह फ़तह पढ़ते हुए 
देखा। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल के शागिर्द 
कहते हैं कि इब्ने मुगफ़्फल (रज़ि.) ने 
क्रिरअत में तरजीअ की यानी गुनगुनाहट पैदा 
की। मुआविया कहते हैं अगर मुझे लोगों (के 
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जमा होने) का अन्देशा न होता तो में तुम्हारे 
लिये वही तरीक़ा अपनाता जो इब्ने मुगफ्फ़ल 
ने नबी (&&) का बयान किया था, यानी उस 
तरह क़िरअत करके सुनाता। 


{ 93 ४ A {ik AA 
BX 8५:८8 
so 035: [ ह AT 2 2% 2 ६] 
el १७३ SN HL SN OY _.५/ 
beg le all ko ON ७ 0७४ 


फ़ायदा : हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (रजि.) ने आपको क्रिरअत को हिकायत व नक़ल करते 


हुए आवाज़ को खींचा था जेसे आ आ आ। 
(855) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से यही 
रिवायत नक़ल की है ओर ख़ालिद बिन 
हारि की रिवायत यही है कि आप चलती 
हुई सवारी पर सूरह फ़तह की तिलावत फ़रमा 
रहे थे। 


बाब 4 : कुरआन मजीद को तिलावत 


पर सकीनत उतरना 
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(856) हज़रत बराअ (रजि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी सूरह कहफ़ की 


तिलावत कर रहा था ओर उसके पास दो. 


लम्बी रस्सियों में बन्धा हुआ घोड़ा खड़ा 
था। उसे एक बदली ने ढांप लिया ओर वो 
बदली घूमने ओर क़रीब आने लगी ओर 
उसका घोड़ा उससे बिदकने लगा। जब 
सुबह हुई तो वो नबी (&&) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और आपको ये माजरा सुनाया। 
आपने फ़रमाया, ये सकीनत थी, जो 
कुरआन की क्रिरअत को बिना पर उतरी।' 
(सहीह बुखारी : 507]) 
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(857) हज़रत बराअ (रजि.) बयान करते 


हैं कि एक आदमी ने सूरह कहफ़ की क्रिरअत 
शुरू की ओर घर में एक चोपाया था, वो 
. बिदकने लगा। उसने देखा कि जानवर को धुंद 
या बदली ने ढांपा हुआ है, उसने ये वाक्रिया 
नबी (&) को बताया। आप (ई) ने फ़रमाया, 
'ऐ शख़स! पढ़ते रहते, ये तो सकीनत थी जो 
क़िरअत के वक़्त उतरी या कुरआन की 
खातिर नाजिल हुई।' 

(सहीह बुखारी : 264, तिर्मिजी : 2885) 


(858) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद 


से रिवायत बयान की हे, सिर्फ इतना फ़र्क़ हे 
कि उसमें तन्फ़िरु की बजाए तन्कुजु है। 
तन्फिरु का मानी बिदकना है और तन्कुज़ु का 
मानी उछलना-कूदना कि वो कूदने लगा या 
उछलने लगा। 

(859) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हें कि हज़रत उसेद बिन हुज़ैर 
(रजि.) एक रात अपने खलियान में क्रित 
कर रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा या घोड़ी 
कूदने लगी। वो पढ़ते रहे, फिर दोबारा कूदने 


(02: 297 Yo क्र 


uy 


मुफ़रदातुल हदीस : शतन : तवील और लम्बी रस्सी को कहते हैं जिससे घोड़ा बान्धा जाता है। 


फ़ायदा : सकीनत, इत्मीनाने क़ल्ब और दिली सुकून को कहते हैं, जो अल्लाह तआला के फ़ज्ल व 
करम और उसको रहमत का नतीजा है और कुरआन की क्िरअत अल्लाह तआला की रहमत का सबब 
है और इस हदीस में उसको एक शक्ल दी गई है। इसलिये इमाम नववी (रह.) ने लिखा है, सकीनत 
अल्लाह तआला की मझ्लूकात में से एक मख्लूक है, जो तमानियत और रहमत का बाइ बनती है 
ओर उसके साथ फ़रिशते होते हैं। 
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लगी। वो पढ़ते रहे, वो फिर गर्दिश करने 
लगी। उसेद कहते हैं, मुझे ख़ोफ़ पैदा हुआ 
कि (वो मेरे बेटे) यहया को रोंद डालेगी, में 
उठकर घोड़ी के पास गया तो अचानक मेरे सर 
पर सायबान जैसी कोई चीज़ थी, उसमें 
चिराग्रों जैसी चीज़ें थीं। वो सायबान फिज़ा में 
चढ़ गया था यहाँ तक कि मुझे नज़र आना 
बंद हो गया। में सुबह रसूलुल्लाह (ई) के 
पास गया ओर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के 


रसूल! इस दौरान कि में कल आधी रात अपने . 


खलियान में क्रित कर रहा था कि 
अचानक मेरी घोड़ी चक्कर लगाने लगी। तो 
रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया, 'ऐ इब्ने हुज़ेर! 
पढ़ते रहते।' मैंने कहा, मेंने क्रित जारी रखी 
फिर वो घूमी। रसूलुल्लाह (&) ने फरमाया, 
'ऐ इब्ने हुज़ेर पढ़ते रहते।' मेने कहा, 
रसूलुल्लाह (&#) मेने क्रिरअत जारी रखी फिर 
वो घूमी। रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'ऐ 
इब्ने हुज़ेर! पढ़ते रहते।' मेने कहा, में हट गया, 
क्रिरअत से बाज़ आ गया (मेरा बेटा) यहया 
उसके क़रीब था, में डर गया कि वो उसे रोंद 
देगी, तो मेने सायबान जैसी चीज़ देखी उसमें 
चिराग्ों जैसी चीज़ें थीं, वो फ़िज़ा में चढ़ने 
लगी यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो 
गई। इस पर रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 'वो 
फरिएति थे, तेरी क्रिरअत सुन रहे थे ओर अगर 
तुम पढ़ते रहते तो लोग सुबह उनको देख लेते, 
वो उनसे ओझल न होते।' 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने सूरह कहफ़ पढ़ने वाला, हज़रत उसैद (रज़ि.) को करार दिया है लेकिन 
बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उसैद (रज़ि.) सूरह बकरह पढ़ रहे थे। हजरत 
साबित बिन कैस बिन शमास (रज़ि.) के साथ भी ये वाक़िया पेश आया है, लेकिन वो भी सूरह बक़रह 
पढ़ रहे थे। इसलिये सूरह कहफ पढ़ने वाला कोई तीसरा सहाबी है या उन्होंने सूरह बकरह के बाद सूरह 
कहफ पढ़ी है। इससे मालूम होता है, फरिशतों को देखना मुम्किन है, मुहाल नहीं है। 


| की 5 : हाफिज़े कुरआन की | 


फज़ीलत 


(860) हज़रत मूसा अश्री (रजि.) बयान ७ / ८८ १5 25 ७४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, उस 7. 

है सू ( ) JG == cdl ss (| (डी Lays Gy 
मोमिन की मिसाल जो कुरआन मजीद की 
तिलावत करता हे, नारंगी की सी है। उसकी ६ 56 ६० - ls 4 ७.७ <:७ 
खुशबू उम्दा ओर उसका ज़ायक़ा ख़ुश्गवार हे ॥६ 5 ५ ३६ ८ ५ 8१८ _| 

‘SY Ls 9% ८s] CS | 

और वो मोमिन जो कुरआन मजीद की , +/ “श” ै 
तिलाबत नहीं करता, उसकी मिसाल खजूर ५ " ०० 4४ 4४ lo 4 05 
की सी है। उसकी खुशबू नहीं ओर उसका ५:2) {६ 55% Fl 
ज़ायक़रा शीरीं है और वो मुनाफ़िक़ जो Hi (६६ 2: ६६४ be ल 
कुरआन की तिलावत करता है उसकी मिसाल 7 ४४ ४६ FN IE रकम 
रेहाना के फूल की है। उसकी खुशबू उम्दा है ७ ६) ) 25 |& 0 iY 3.7 
ओर ज़ायक़ा कड़वा है और उस मुनाफ़िक़ की iE ol sh fs 3 sds 
मिसाल जो कुरआन नहीं पढ़ता अंदराइन FE Mi 
(तमे) की तरह है, उसकी खुशबू नहीं होती ६-४9 प ५४६४) 2७४० ho Od 


और उसका ज़ायक़ा कड़वा है।' bes डी ६ १ ol sl [&; 
(सहीह बुख़ारी : 5020, 5059, 7560, अबू दाऊद "is iis 
: 4830, तिर्मिजी : 2865, इब्ने माजह : 24) PE Po १४०४ 


फ़ायदा : ईमान एक आला ओर उम्दा वस्फ़ है जो मुस्तक्रिल तौर पर एक कमाल और ख़ूबी है। अगर 
इसके साथ कुरआन मजीद का हक्के तिलावत अदा किया जाये यानी कुरआन मजीद की तिलावत की 
पाबंदी को जाये और उस पर अमल किया जाये, जैसा कि कुछ रिवायात में अमल की सराहत मौजूद है 
तो ये नूर अला नूर है। ईमान के हुस्नो-कमाल में इज़ाफ़ा हो जाता है और उसको चार चाँद लग जाते हैं। 
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{ 97 } : 02८42 कर 
लेकिन अगर कुरआन मजीद का हक़ अदा न किया जाये, इसकी तिलावत न की जाये या इस पर 
अमल न किया जाये तो इसका हुस्नो-कमाल मान्द पड़ जाता है। निफांक एक बुरी ख़स्लत है, लेकिन 
जाहिरी तौर पर इसमें ख़ूबी है और बातिनी तौर पर ख़बासत है, इसलिये तिलावते कुरआन और इस पर 
सच्चा-झूठा अमल बज़ाहिर एक ख़ूबी है लेकिन अगर मुनाफ़िक कुरआन की तिलावत न करे और इस 
पर कुछ न कुछ अमल भी न करे तो ज़ाहिरी ख़ूबी भी मान्द पड़ जाती है ओर अंदर का ख़बस नुमायाँ 
हो जाता है। इसलिये कुछ रिवायात में लै-स लहा रीह की बजाए रीहुहा मुर्ुन है कि उसको कड़वाहट 
सूंघी ज सकती है, इसके तल्ख़ ज़ायके का असर इसकी बू पर भी पड़ता है। 


(7867) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादोंसे (5; ८ ५७ ४७ NE lis ४-५; 
भी यही रिवायत बयान करते हैं, जिसमें ,. .,, ... ७६ . 5८) ९४ 42८ 
हम्माम की रिवायत में मुनाफ़िक की जगह ४ > आई ४ ह 
फ़ाजिर (बदकार) का लफ़्ज़हे। As . SY gy 456 bs LAYS cas 
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बाब 6 : माहिरे कुरआन को फ़ज़ीलत 


और जो इसमें अटकता है उसका अज्र 


(7862) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती £ ८५ ५2243 “a 28 455 ७४ 
हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'जिसने 


कुरआन मजीद में महारत पैदा कर ली (ओर 
उसकी बिना पर कुरआन को बेतकल्लुफ़ रवाँ 
पढ़ने लगा) वो मुअज़्ज़ज़ ओर फ़रमांबरदार 
फ़रिशतों के साथ होगा और जो इंसान कुरआन 
मजीद पढ़ता हे और (महारत न होने की वजह 
से ज़हमत ओर मशक़्क़त के साथ) उसमें 
अटकता है ओर दुशवारी महसूस करता हे 
उसको दो अज्र मिलेंगे।' 

(सहीह बुखारी : 4937, अबू दाऊद : 
तिर्मिज़ी : 2904) 
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मुफरदातुल हदीस : () अल्माहिरु बिल्कुरआन : जो कुरआन मजीद के पढ़ने में माहिर और 
पुरता हो। हिफ़्ज़ व इत्क्रान की वजह से क्रिरअत करने में लुक्नत और ज़हमत नहीं होती। (2) 
अस्सफरतिल किरामिल बररह : सफरह साफ़िर की जमा है मुसाफिर, रसूल और एलची को कहते 
हैं या लिखने वाले और इससे मुराद फरिरते हैं। (3) अल्किराम : करीम की जमा है, मुअज़्ज़ज़ व 

` मोहतरम, अल्बररह बार की जमा है खूब कार वफादार और इताअत शिआर। (4) यततञ्तड़ फ़ीहि 
: उसमें अटकता है, तवक़्कुफ़ करता है, महारत न होने की बिना पर रवानी पैदा नहीं होती। 


फ़ायदा : अल्लाह तला के जो बन्दे कुरआन को अल्लाह का कलाम मान कर यक़ीन करते हुए, 
उससे शगफ व तञ़ल्लुक रखते हैं, अगर कसरते तिलावत और उसके एहतिमाम की वजह से उसमें 
महारत हासिल करके बेतकल्लुफ रवाँ पढ़ते हैं, उसके मतालिब व मआनी पर गौर व फिक्र करते हैं 
_ और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं उनको मुअज्जज़ व मोहतरम हामिले वह्य फरिश्तों की 
` रिफाक़त व साथ होने की सआदत हासिल होगी। लेकिन जो बन्दे ईमान के तकाज़े की बिना पर 
कुरआन मजीद को तिलावत करते हैं, लेकिन सलाहियत व महारत की कमी की वजह से तकल्लुफ के 
साथ अटक-अटक कर पढ़ते हैं ओर अज्र व सवाब के हुसूल की ख़ातिर, पढ़ने में जहमत व मशक्कत 
बर्दाश्त करते हैं, उनको भी दिल बर्दाश्ता या शिकस्ता दिल होने की ज़रूरत नहीं है, उनको तिलावत के 
अज्र व सवाब के साथ ज़हमत व मशक़्क़त उठाने का अलग सवाब मिलता है। 

(863) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से र ano li 
यही रिवायत बयान करते हैं, वकीअ के ,, . PT PR 
अल्फ़ाज़ ये हैं, 'जो क्रिरअत करता हे और वो ४ 2४2 “ट A ० ४2 
उसके लिये गिराँ और मशक़्क़त का बाइस है, 7८> ॐ 5) ४- << 9 
उसके लिये दो अज्र है। ip BS 8० ७४४४ ,८४:5॥ 
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Ed 7 : कुरआन मजीद अहले फज़ल 
ओर उसमें महारत व हज़ाक़त रखने 
वालों को सुनाना बेहतर है, अगरचे 
पढ्ने वाला सुनने वाले से अफ़ज़ल व 
 बरतरहे 


(4864) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि) 5; fs is JE Bf Dis Gs 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#5) ने हज़रत 

उबय से फ़रमाया, 'अल्लाह तझाला ने मुझे हा 
हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कुरआन सुनाऊँ।' ५ 5|" ८2) ४७ ०...) «०५ 4४ /-० 
उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह तआला ने ६८ ५ 0७8 . " उ [ॐ 5 ०»; 
आपको मेरा नाम लेकर फ़रमाया है? आपने ; 
फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे तेरा नाम 
लेकर फ़रमाया है।' तो हज़रत उबय रोने लगे। 0 
(सहीह बुखारी : 4960, 6292) 
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फ़ायदा : अहले इल्म और साहिबे कमाल की कद्रदानी के लिये उसको एक आला ओर अफज़ल 
शख्सियत का कुरआन सुनाना एक पसन्दीदा तर्ज अमल है जिससे उसको हौसला अफज़ाई होती है 
और उसको शर्फ व सआदत नसीब होता है। | 


हज़रत उबय बिन कअब (रजि.) को उनके कुरआन में महारत व शगफ को बिना पर ये बुलंद 
मक्राम नसीब हुआ कि अल्लाह तआला ने उनका नाम लेकर अपने रसूल को उनको कुरआन मजीद 
सुनाने की सआदत से मुशर्रफ फरमाने का हुक्म दिया, ताकि आइन्दा भी कोई उस्ताद अपने शागिर्द को 
कुरआन सुनाने में आर (शर्म) महसूस न करे और ताकि शागिर्द अपने उस्ताद का लहजा और तर्ज़ 
अच्छी तरह महफूज करे और आगे अपने शागिदाँ को उसी तरह पढ़ाये और हज़रत उबय बिन कअब 
(रज़ि.) को इस दोहरी सआदत के हुसूल पर इस क्र फरहत व मसर्रत हासिल हुई कि वो इसका हक्के 
शुक्र अदा न कर सकते थे, इसलिये रो पड़े कि में क्या, मेरी हैसियत क्या और कहाँ? इतना शर्फ़ कि 
रब्बे कायनात नाम लेकर, अपने रसूल को मुझे ये शर्फ इनायत फरमाने का हुक्म सादिर फरमाये। 
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(865) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 


_ हैं कि रसूलुल्लाह (ई#) ने उबय बिन कअब 
(रज़ि.) से फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने 
मुझे हुक्म दिया है कि में तुम्हें सूरह लम 

यकुनिल्लज़ी-न कफरू सुनाऊँ।' उन्होंने 

पूछा, अल्लाह ने आपके सामने मेरा नाम 
लिया हे? या आपको मेरा नाम बताया हे? 
आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो वो रोने लगे। 

(सहीह बुखारी : 3809, 4959) 
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फ़ायदा : सूरह लम यकुनिल्लज़ी-न कफ़रू एक मुख़तसर सूरत है जिसमें दीन के उसूल व मुबादी और 
अहम अरकान को बयान किया गया है। काफिर व मुश्रिक लोगों का अन्जाम व मक़ाम और ईमान व 
अमले सालेह से मुत्तसिफ लोगों का शर्फ व क़द्र और बदला बयान किया गया है। 


(7866) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद 
से यही रिवायत बयान की है। 


बाब 8 : कुरआन मजीद सुनने की 
फ़ज़ीलत ओर हाफ़िज़े कुरआन से 
` सुनने के लिये पढ़ने की फ़रमाइश 


| करना और क्रिरअत के वक़्त रोना और 
उस पर गोर व फिक्र करना 


(867) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द | 


(रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ईह) ने 
मुझे फ़रमाया, 'मुझे कुरआन मजीद 
` सुनाओ।' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! कया में आपको सुनाऊँ? आप पर तो 
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< सहीह हसि 


उतरा है? आपने फ़रमाया, “मेरी ख्वाहिश है ||" ०.) ५.७८ 4 ० ४0 0,2; 


कि मे इसे दूसरे से सुनूँ। ० तो मेंने सूरह निसा alll So CAFE J 5." [९४] | SE 
पढ़नी शुरू की, जब में इस आयत पर पहुँचा, a ॥ " 38 34 275; aie 
'उस वक़्त क्या हाल होगा, जब हम हर उम्मत_ ४ 0 OO हे 


~«O 


में से एक गवाह लायेंगे और आपको उन पर £८८. < 6 . " (५५४ ८० १६८. ॥| 
गवाह बनाकर लायेंगे।' मेने अपना सर ऊपर {5 :, (६ ।5| ८55 [ Ea ॥॥ 

उठाया या मेरे पहलू में मौजूद आदमी ने मुझे 
दबाया तो मेने अपना सर उठाया, मैंने देखा, 


आपके आँसू जारी थे। Eh FY ol ४४०: 
(सहीह बुखारी : 5049, 5050, 5055, ‘hs 495 El , ४5५ 
5056, 4582, अबू दाऊद : 3668, तिर्मिजी : 

3024-3025) 


फ़ायदा : आपने हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) को ख़ुद कुरआन मजीद सुनाया था और हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से सुना है। जिससे मालूम होता है कि कुरआन मजीद दूसरों को 
सुनाना या दूसरों से सुनना दोनों ही उम्दा और आला काम हैं और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) 
जब सूरह निसा की उस आयत पर पहुँचे जिसमें आपके बुलंद व बाला मर्तबे का बयान है कि आप 
अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह होंगे या सब उम्मतों के गवाहों की तस्दीक फ़रमायेंगे तो आपको 
कयामत के अहवाल, मैदाने हश्र की शिद्दत व दहशत और अपनी उम्मत पर शफ़क़त व रहमत ने रुला 
दिया। जिससे मालूम होता है कि कुरआन मजीद को गौर व फिक्र और तदब्बुर व तफ़क्कुर से सुनना 
चाहिये ताकि इंसान उसके मज़ामीन से मुतास्सिर हो और उसमें सोज़ व गदाज़ और रिक्क़्ते कल्बी 
पैदा हो, जिसका इज़हार रोने की सूरत में ही हो सकता है। 
(868) इमाम साहब ने ये रिवायत दूसरे 5,८. ८३ ८७५५ , ८.) sits ७४५ 
उस्तादों से बयान की है ओर हन्नाद की ५७ ६2 

पे कु. OF Ck OF sf sme) 
रिवायत में जो इज़ाफ़ा हे कि रसूलुल्लाह (ई) 
ने मुझे जबकि आप मिम्बर पर थे फ़रमाया, ८5 * 55 - 2४२ न ‘se )) 


'मुझे कुरआन सुनाओ' | बन ०) 0० al 025 0 ४७ ०8७. 
८ £ ° a ° i 3, 
"oi" les ls 
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ई सहीह हरित ह जिल्द-3 6  कारआन के फजाइल 
(१869) इब्राहीम बयान करते हें कि 
नबी (छ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि.) को हुक्म दिया कि मुझे कुरआन 
मजीद सुनाओ। उन्होंने कहा, क्या में आपको 
सुनाऊँ जबकि कुरआन तो आप ही पर उतरा 
है? आपने फरमाया, 'में इसे अपने गेर से 
सुनना पसंद करता हूँ।' इब्राहीम कहते हैं कि 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने आपको सूरह निसा 
शुरू से इस आयत तक सुनाई, 'उस वक़्त 
क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक 
गवाह लायेंगे और आपको उन पर गवाह 
बनाकर लायेंगे।' तो आप इस आयत पर रो 
पड़े। मिस्र ने एक दूसरी सनद से अब्दुल्लाह 


3 


बिन मसञ्द (रजि.) का ये क़रोल नक्रल . 


किया कि नबी (##) ने फ़रमाया, 'में उन पर 
गवाह उस वक़्त था जब तक में उनमें रहा।' 


मिसुअर को शक हे मा दुम्तु फ़ीहिम्‌ कहा या 


मा कुन्तु फोहिम कहा। 

(3870) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में हिम्स में था तो 
मुझे कुछ लोगों ने कहा, हमें कुरआन मजीद 
सुनायें। तो मेने उन्हें सूरह यूसुफ़ सुनाई तो 
लोगों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह की 
क्सम! ये इस तरह नहीं उतरी, मेने कहा, तुम 
पर अफ़सोस, अल्लाह की क्रसम! मैंने ये 
सूरत रसूलुल्लाह (&&) को सुनाई थी तो 
आपने मुझे फ़रमाया, 'तूने ख़ूब पढ़ा।' इस 
दौरान में कि में उससे बातचीत कर रहा था कि 
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अचानक मैंने उससे शराब की बदबू महसूस 
की तो मेने कहा, क्या तू शराब पी कर 
किताबुल्लाह की तकज़ीब करता है? तू यहाँ 
से जा नहीं सकता, यहाँ तक कि में तुझे कोड़े 
लगवाउऊँ, फिर पेने उसे हद लगवाई। 
(87) इमाम साहब ने यही हदीस दूसरे 
उस्तादों से बयान की हे, लेकिन अबू 
मुआविया की रिवायत में फ़क़ाल ली 
(अहसन्‌-त) के अल्फ़ाज़ नहीं है कि आपने 
मुझे फ़रमाया, 'तूने बहुत अच्छा पढ़ा।' 
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फ़ायदा : करआन मजीद की किसी एक आयत की तकज़ीब कुफ़ व इतिदाद है, उस आदमी ने सिर्फ 
आपके उस्लूबे क्रिअत का इंकार किया था। सूरत का इंकार नहीं कियां था, लेकिन चूंकि अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (रजि.) ने ये सूरह इस उस्लूब व अन्दाज में हुजूर (झु) को सुनाई थी इसलिये उन्होंने 
इसको किताबुल्लाह की तकज़ीब से ताबीर किया और फिर ये हरकत उसने शराब नोशी को हालत में 
को थी जिसमें इंसान के होश व हवास कायम नहीं रहते, इसलिये आपने इस हरकत पर गिरफ्त नहीं 
की, सिर्फ शराबनौशी पर अमीरे शहर से हद लगवाई या उसकी इजाजत से हद लगवाई। क्योंकि हद 

अमीर या काज़ी की इजाज़त के बगेर नहीं लगाई जा सकती। | 


Co 9 : नमाज़ में कुरआन मजीद 


पढ़ने ओर उसके सीखने की फज़ीलत 


(872) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 
'क्या तुममें से कोई शरस पसंद करता है कि 
जब अपने घर वापस आये तो उसमें तीन 
हामिला बड़ी-बड़ी फ़रबा ऊँटनियाँ पाये?' 
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हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया, :5;५| २.९ " ॥., ०० 4 ० 4 
'तीन आयात जिन्हें तुममें से कोई शख्स | i SF 3 os TAS Bs 
अपनी नमाज़ में पढ़ता है, वो उसके लिये तीन. ? ” ` “१० 2 th 
हामिला भारी भरकम और मोटी ताजी ट "४७ . 5 ७७ . " es «५८ 
ऊँटनियों से बेहतर हैं।' SANS Sl 4५. ot 
(इब्ने माजह : 3782) 

9५० pbs ०५५७ SY bs 


मुफरदातुल हदीस : () ख़लिफ़ात : ख़लिफह की जमा है, उस हामिला ऊँटनी को कहते है 
जिसकी आधी म॒द्दते हमल गुजर चुकी हो। (2) इज़ाम : अजीम की जमा है, कदो-कामत में बड़ी, 
सिमान, समीन की जमा फ़रबा, मोटी ताजी। 


फ़ायदा : एक मुसलमान इंसान के लिये जो अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर यक़ीन रखते हुए 
नमाज़ पढ़ता है ओर उसमें इन्तिहाई एहतिराम व अक़ीदत से किरअत करता है, एक आयत का अज्र व 
सवाब एक मोटी ताज़ी और भारी भरकम हामिला ऊँटनी के मिल जाने से बेहतर है और अहले अरब 
के यहाँ ऊँट ही सबसे आला व उम्दा और कीमती सवारी थे। जो उनके सफर व हजर, अमन व जंग का 
साथी था। गोया एक मुसलमान के लिये सबसे कीमती सामान और आला सरवत नेकियाँ हैं जो 
आखिरत को लाज़वाल (ना खत्म होने वाली) ज़िन्दगी में काम आने वाली हैं। ये दुनिया का आरिज़ी 


व फानी माल नहीं चाहे वो कितना ही कीमती और उम्दा क्यों न हो, आखिर फानी है। 


(873) हज़रत उक़बा बिन आमिर (रजि. ) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ 
लाये जबकि हम चबूतरे पर थे तो आपने 
फ़रमाया, 'तुममें से कोन शख्स पसंद करता हे 
कि रोज़ाना सुबह बुत्हान या अक्रीक़ की वादी 
में जाये और वहाँ से बगैर किसी की हक़ तल्फ़ी 
और क्रतञ्ज रहमी के दो बड़े-बड़े कोहान वाली 
ऊँटनियाँ लाये?” तो हमने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम सबको ये बात पसंद है। 
आपने फ़रमाया, 'तो फिर तुममें से कोई शख्स 
सुबह मस्जिद में क्यों नहीं जाता कि वो 
अल्लाह की किताब की दो आयतें सीखे या 
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उनकी क्रिरअत करे या दूसरे को सिखायेतोये :, 

उसके लिये दो ऊँटनियों के मिलने से बेहतर हे 
ओर तीन आयतें, तीन से बेहतर ओर चार 
उसके लिये चार से बेहतर। इस तरह जितनी 
आयतें सीखे-सिखाये या पढ़ेगा, वो उतनी 
तादाद में ऊँटनियों से बेहतर हैं।' 

(अबू दाऊद : 456) 
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मुफ़रदातुल हदीस : वादी बुतहान ओर वादीए अक़ीक़ : मदीना मुनव्वरा के करीबी मकामात हैं 
और सुफ़्फ़ह आपके दौर में मस्जिदे नबवी का एक चबूतरा था जिस पर सायबान था और बाहर से 
आने वाले तलबा और ज़रूरतमन्द अफराद इसमें ठहरते थे, जिनको तादाद कमो-बेश होती रहती थी। 
कोमावैन कौमा का तस्निया है, बहुत बड़ी कोहान वाली ऊँटनी। 


बाब 0 : कुरआन मजीद, खासकर 


सूरह बक़रह पढ़ने की फज़ीलत 


Fa (३) | ~ | 5 (५५.3 b 


के 4६८) लि 
९ | 
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(4874) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि मेने रसूलुल्लाह (##) से सुना, 


आप फ़रमाते थे, 'कुरआन पढ़ा करो, क्योंकि 


वो क्रयामत के दिन अपने से ताल्लुक़ व रब्त 
रखने वालों का सिफारिशी बनकर आयेगा। 
दो रोशन नूरानी सूरतें बक़रह ओर आले 
इमरान पढ़ा करो। क्योंकि वो क़यामत के दिन 
इस तरह आयेंगी गोया कि वो दो बादल या 
दो सायबान या गोया कि वो परिन्दों की सफ़ 
बान्धे हुए दो क़तारें हैं और अपने से ताल्लुक्र 
व रब्त रखने वालों को तरफ़ से मुदाफिअत 
करेंगी। सूरह बक़रह पढ़ा करो, क्योंकि इसकी 
तिलावत पर मुवाज़िबत और गोर व फिक्र 
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करना बाइसे बरकत है ओर इसको नज़र ६५७.५ १८ ५६७४ ॐ 9 १ 
अन्दाज़ करना बाइसे हसरत हे और अहले र 
बतालत इसकी ताक़त नहीं रखते।' मुआविया *”? “7 No A Doe ४ 


बयान करते हैं, मुझे ये बात पहुँची हे। 53७८ ४७ . " 00 iets १; is 


मुफ़रदातुल हदीस : (१) ज़ह्रावेनि : जुहरा का तस्निया है रोशन, चमकीला, अपनी हिदायत व 
रोशनी और अज्रे अज़ीम की बिना पर सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान को ये नाम मिला। (2) 
गमामतान : गमामह बादल को कहते हैं और गयायतान गयायह सायबान को कहते हैं। (3) 
फिरक्रान : फिरक टोली, गिरोह। (4) सवाफ़्फ़ : साफ्फह, पर फैलाये हुए। (5) बतलह : बतलह 
से मुराद सहरह (साहिर की जमा) यानी जादूगर हैं। 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) ने कुरआन मजीद पढ़ने को तरगीब देते हुए फरमाया है कि कुरआन अपने 
अस्हाब के लिये अल्लाह तआला के हुजूर सिफारिश करेगा, अस्हाबे कुरआन से वो लोग मुराद हैं जो 
कुरआन करीम पर ईमान रखते हुए, इससे ताल्लुक और शगफ़ को अल्लाह तआला की रज़ा और 
रहमत का ज़रिया ख़याल करके, इसको तिलावत करें, इसमें तदब्बुर व तफ़क्कुर करें , इसके अहकाम 
व हिदायात पर अमल पैरा होने का एहतिमाम करें या इसकी तालीम व हिदायत को आम करने और 
फैलाने के लिये तालीम व तदरीस, तन्लीग व तस्नीफ़ की सूरत में जद्दो-जहद करें, ये सब लोग 
कुरआन की सिफारिश के हकदार होंगे। इस हदीस में आपने कुरआन मजीद को क्रिरअत व तिलावत 
को उमूमी तरगीब के बाद सूरह बक़रह ओर सूरह आले इमरान की किरअत की मख्सूस तरगीब दी है 
और फरमाया है कि ये क़यामत में और हशर में जब हर शख्स साये का बहुत ही हाजतमन्द होगा, ये 
दोनों सूरतें बादल या सायेदार चीज़ को तरह या परिन्दों को तरह अपने से ताल्लुक़ व शगफ रखने वालों 
पर सायाफगन होंगी और उनकी तरफ से मुदाफित और जवाबदेही करेंगी और आख़िर में मज़ीद 
फरमाया, सूरह बक़रह के सीखने ओर पढ़ने में बड़ी बरकत है और इससे महरूमी में बड़ा ख़सारा है 
ओर अहले बतालत सुस्त व काहिल लोग इसको पाबंदी और तिलावत की ताक़त नहीं रखते और इस 
हदीस के रावी मुआविया कहते हैं कि मुझे ये बताया गया है कि बतलह से मुराद सहरह जादूगर हैं। इस 
सूरत में मतलब ये होगा कि जिस घर में सूरह बक़रह की तिलावत का मामूल होगा, उस घर पर किसी 
जादूगर का जादू नहीं होगा। हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) ने सूरह बक़रह पढ़ने की खासियत और तासीर 
` ये बताई है कि जिस घर में सूरह बक़रह पढ़ी जाये, शैतान उस घर से भाग जाता है। 
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ई सहीह हसित मैं जिल्द3 % कुरआन के फजाइल अं 


(875) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हें, लेकिन इसमें ओ 
कअन्नहुमा की जगह व कअन्नहुमा हे और 
मुआविया का क़ोल कि बतलह का मानी 
` सहरह है, बयान नहीं किया गया। 


(876) हज़रत नव्वास बिन सम्आन 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (झँ#) 
से सुना, आप फरमा रहे थे, क़यामत के दिन 
कुरआन को और उन कुरआन वालों को लाया 
जायेगा जो इस पर अमल करते थे, सूरह 
बक़रह और सूरह आले इमरान ये दोनों पेश- 
पेश होंगी।' रसूलुल्लाह (&&) ने इन सूरतों के 
लिये तीन मिसालें बयान फ़रमाई, जिनको में 
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आज तक नहीं भूला, आपने फ़रमाया, 'गोया 
कि वो दो बादल हैं या दो स्याह सायबान हें, 
जिनके दरम्यान रोशनी ओर नूर है या गोया कि 
वो दो सफ़ बान्धे हुए परिन्दों की क़तारें हैं, वो 


अपने से ताल्लुक्र व रिश्ता र वालों की -:।5९:. ५७५ ४ Li ५३४७४ " 3७ 
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मुफ़रदातुल हदीस : () तक़दुमुहु : कुरआन के आगे-आगे होंगी (2) शरक्र : रोशनी, नूर (3) 
हिज़्क़ान : दो गिरोह, दो क़तारें। 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है अहले कुरआन या अस्हाबे कुरआन वही लोग होंगे जो कुरआन 
की सिर्फ क्रित व तिलावत पर किफ़ायत नहीं करते, बल्कि इस पर अमल पैरा होते हैं ओर बार-बार 
तिलावत का असली मक़सद यही है कि कुर॒आनी हिदायात व अहकामात हर वक़्त पेशे नज़र हैं और 
सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान में ज़िन्दगी गुज़ारने के बारे में तमाम सूरतों से ज़्यादा उसूल व 
जवाबित और हिदायात व तालीमात मिलती हैं। 
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Ee  : फ़ातिहा ओर सूरह बक़रह 
की आखिरी आयतों की फ़ज़ीलत 


ओर बक़रह की आखिरी दो आयतें 
पढ़ने की तरगीब |. 


(4877) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि जिब्रईल (अलै.) नबी (ई) के 
पास बैठे हुए थे कि इसी दौरान उन्होंने ऊपर से 
आवाज़ सुनी ओर अपना सर ऊपर उठाया 
ओर कहा, 'आसमान का ये दरवाज़ा आज ही 
खोला गया हे, आज के सिवा कभी नहीं 
खोला, तो उससे एक फ़रिश्‍ता उतरा तो 
जिब्रईल से कहा, ये एक फ़रिश्‍ता ज़मीन पर 
उतरा है, आज से पहले कभी नहीं उतरा, उस 
फ़रिश्ते ने सलाम अर्ज़ किया ओर आपसे 
कहा, आपको दो नूरों की बशारत हो, जो 
आप ही को दिये गये हें, आप से पहले किसी 
नबी को नहीं दिये गये, एक फ़ातिहतुल 
किताब ओर दूसरा सूरह बक़रह की आखिरी 
आयतें। आप इनमें से जो जुम्ला भी पढ़ेंगे, 
उसमें माँगी हुई चीज़ आपको मिलेगी।' 
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फ़ायदा : सूरह फातिहा और सूरह बक़रह की आखिरी आयतों को नूर से ताबीर किया गया है, 


जिसकी रोशनी में इंसान अपना सफ़र तय करता है, सूरह फ़ातिहा दीन जो ज़ाब्त-ए-हयात और रोशन 
ज़िन्दगी का नाम है, में इसका खुलासा ओर निचोड़ बयान किया गया है और इसकी रोशनी में चलकर | 
ही इंसान कामयाबी ओर कामरानी से सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होकर मक़सूदे ज़िन्दगी हासिल कर 
सकता है। इसी तरह सूरह बक़रह को आखिरी आयतों में अरकाने ईमान का बयान है और अपनी 
कामयाबी व कामरानी के लिये दुआ है, और हर मतलूब व महबूब चीज़ का सवाल हैी। | 
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(878) अब्दुर्र्रमान बिन यज़ीद बयान 

करते हैं, बेतुल्लाह के पास मेरी मुलाक़ात 
हज़रत अबू मसऊ़द (रज़ि.) से हुई तो मैंने 
कहा, मुझे आपकी बयान करदा सूरह बक़रह 
की दो आयतों के बारे में हदीस़ पहुँची हे तो 


उन्होंने कहा, हाँ! रसूलुल्लाह(ई#) ने 
फ़रमाया, 'सूरह बक़रह की आखिरी दो 
आयतें जो शख़स इनको रात को पढ़ लेगा, वो 
उसके लिये काफ़ी होंगी।' 

(अबू दाऊद : 397, तिर्मिज़ी : 2887, इब्ने 
माजह : 7368) | 
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फ़ायदा : सूरह बक़रह की आखिरी दो आयतों से मुराद आमनर॑सूल से लेकर ख़ातिमे सूरत मुराद है 
और कफ़ताहु का मक़सद है वो रात के क्रियाम से किफ़ायत करेंगी, शैतान के शर व फसाद से उसकी 
हिफाजत करेंगी और हर किस्म की आफतों और मुसीबतों से तहफ़्फुज़ (सुरक्षा) फराहम करेंगी, उनका 


अज्र व सवाब इंसान के लिये काफी होगा। 


(१879) इमाम साहब ने यही हदीस अपने 
दूसरे उस्तादों से भी बयान की है। | 


(880) हज़रत अबू मसङ़द अन्सारी 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) 
ने फ़रमाया, 'जिसने रात को सूरह बक़रह की 
ये दो आखिरी आयतें पढ़ी वो उसके लिये 
काफ़ी होंगी।' अल्क़मा के शागिर्द 
अब्दुरहमान कहते हैं, में बराहे रास्त अबू 


मसळ्द को मिला जबकि वो बैतुल्लाह का 
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ई सहीद गणित ५; |$ कुरआन क फजाइल और उसके मुतत्लिकात “ई १0 % [SE कै 
तवाफ कर रहे थे ओर उनसे पूछा तो उन्होंने (| cub कर. AE 9 i | 32०0 J FE tr G ६5 
मुझे नबी (ई) से ये रिवायत बयान की। 53 Bs ce Bhs ४; ic 


(88) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से 
ये रिवायत बयान करते हैं। 


(882) एक ओर उस्ताद से यही रिवायत 
बयान करते हें। 


eran 2 : सूरह कहफ़ ओर आयतुल 


कुर्सी को फज़ीलत 


(883) हज़रत अबू दरदा (रजि.) बयान 
करते हें कि नबी (&) ने फरमाया, 'जो इंसान 
सूरह कहफ़ को पहली दस आयतें याद करेगा 
वो फित्नए दज्जाल से महफूज़ (सुरक्षित) 
रहेगा। 

(अबू दाऊद : 4323, तिर्मिज़ी : 2886) 
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फ़ायदा : सूरह कहफ़ की शुरूआती दस आयतों में जो तम्हीदी मज्मून है और उसके साथ अस्हाबे 
कहफ़ का वाकिया बयान किया गया है, इसमें हर दज्जाली फिल्ने का तोड़ है क्योंकि इसमें जमीन और. 
उसके साजो-सामान की रंगीनी और दिलकशी का नक्शा खींच कर उसके आरिजी ओर फना पज़ीर 
होने का दिलनशीं अन्दाज़ में तज्किरा किया गया है और जिस दिल को इन आयतों में बयान करदा 
हकाइक और मज़ामीन का यक्रीन नसीब हो जायेगा वो दिल किसी दज्जाली फित्ने से मुतास्सिर 
(प्रभावित) न होगा। इस तरह जो मसलमान इन आयतों की इस खासियत और बरकत पर यकोन रखते 
हुए इनको अपने दिल व दिमाग में जगह देगा और इनकी तिलावत करता रहेगा, वो (अस्हाबे कहफ़) 


को तरह महफूज रहेगा। 


(884) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों 
से भी ये रिवायत नक़ल की हे, जिसमें शोबा 
की हदीस में आखिरी दस आयात कहा गया 


है और हम्माम ने हिशाम की तरह शुरूआती 


दस आयतें कहा हे। 


(]885) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमाया, 'ऐ अबुल मुन्ज़िर! क्या तुम जानते 
हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की कोनसी 
आयत सबसे अज़ीम है?' मेने अर्ज़ किया, 
अल्लाह और उसके रसूल को ही खूब इल्म 
है। आपने फ़रमाया, 'ऐ अबुल मुन्ज़िर! क्या 
तुम जानते हो अल्लाह की किताब की 
कोनसी आयत तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा 
अज़मत वाली है? मेंने अर्ज़ किया, अल्लाहु 
ला इला-ह इल्ला हुवल्‌ हय्युल क़य्यूम तो 
आपने मेरे सीने पर हाथ मारा ओर फ़रमाया, 
'अबुल मुन्ज़िर! तुम्हें इलम मुबारक हो।' 
(अबू दाऊद : 460) 
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फ़ायदा : कुरआन मजीद को आयाते कलामे इलाही होने के ऐतिबार से यकसाँ हैसियत और मक़ाम 
को हामिल हैं, लेकिन अपने मज़ामीन व मतालिब के ऐतिबार से उनके अज्र व सवाब में फर्क है। जैसे 
एक तरफ सूरह लहब है जिसमें अबू लहब की बद अन्जामी और बदकारी का तज्किरा है और दूसरी 
तरफ़ सूरह इख़लास है जिसमें अल्लाह तआला की सिफ़ाते वहदानियत का जिक्र है तो इन दोनों के 
मज़ामीन में जमीन व आसमान का फर्क है। इसलिये इनका अज्र व सवाब कैसे यकसाँ हो सकता है? 
इस तरह कुरआन मजीद को तमाम आयतों से आयतुल कुर्सी में अल्लाह तआला की ज़ात व सिफात 
का सबसे ज्यादा (7 बार) तज्किरा है और ये तमाम आयाते कुरआन की सरदार है। 


|= 3 : कुल हुवल्लाहु अहद की छः 9 ८४ } 553 ५५०५ कु 


फज़ीलत 


(886) हज़रत अबू दरदा (रजि.) बयान 
करते हैं कि नबी (ईह) ने फरमाया, क्या :,, ,. ,,, _.. a 
तुममें से कोई इस बात से आजिज़ हे किरात. "7 © "१७ न हा. न 
को तिहाई कुरआन की तिलावत करे? सहाबा ॐ 2 ४४ ८4 7 ४५० bE ८० 
ने अर्ज़ किया, वो तिहाई कुरआन की 
तिलावत केसे कर सकता है? आपने के 7 ०2 
फ़रमाया, 'कुल हुवल्लाहु अहद कुरआन * Me le don nn is 
मजीद के तिहाई हिस्से के बराबर है।' EEA SU 3 sl 
फ़ायदा : कुरआन मजीद के मज़ामीन (टॉपिक्स) ओर मतालिब को तीन उन्वानात के तहत समेटा 
जाता है (अगरचे एक ऐतिबार से बक़ीले शारेह अक़ीदतुत्तहाविया पूरा कुरआन मजीद तौहीद के गिर्द 
घूमता है) तोहीद, रिसालत (शरीअत के अहकाम) और मआद (कयामत) या बकोल काज़ी अयाज 
सिफ़ाते इलाहिया, क्रसस और अहकाम। इस सूरत में सिफ़ाते इलाहिया, तौहीद का तज्किरा है इसलिये 
ये तिहाई कुरआन है या अल्लाह ताला ने इसे ये शर्फ और ख़ुसूसियत इनायत फ़रमाया है कि इसका 
अज्र व सवाब, तिहाई कुरआन के बराबर है। 


(१887) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादोंसे £» 45० ७,5 ८.7] २१ ५७ ७६:५७; 
क्रतादा ही की सनद से बयान करते हैं कि 
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ई सहीह हित # जिल्द3 5 कुरआन 
आप (छ) ने फरमाया, 'अल्लाह तआला ने 
कुरआन मजीद के तीन अजज़ा (हिस्से) किये 
हैं और कुरंआन मजीद के अजज़ा में से कुल 
हुवल्लाहु अहद को एक जुज़ (हिस्सा) क़रार 


दिया है। 


[न के फजाइल और उसके मुतल्लिकात 
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अगरचे शाह वलीउल्लाह (रह.) ने उलूमे कुरआन पाँच करार दिये हैं। 
फ़ायदा : इस हदीस से कुरआन मजीद के मतालिब-मज़ामीन को तीन उन्वानात के तहत तकसीम को 


ताईद होती है। 


(7888) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जमा हो जाओ! क्योंकि में तुम्हें तिहाई 
कुरआन मजीद सुनाऊँगा।' जो लोग जमा हो 
सकते थे, वो जमा हो गये। फिर नबी (&&) 
तशरीफ़ लाये ओर आपने सूरह कुल 
हुवल्लाहु अहद सुनाई। फिर घर में चले गये 
तो हमने एक-दूसरे से कहा, आपके पास 
शायद आसमान से कोई अहम ख़बर आई, 
जिसकी वजह से आप अंदर तशरीफ़ ले गये 
हैं। फिर नबी (#&) बाहर तशरीफ़ लाये ओर 
फ़रमाया, 'मेंने तुम्हें कहा था, में अभी तुम्हें 
तिहाई कुरआन (कुरआन का तीसरा हिस्सा) 
सुनाऊँगा, ख़बरदार! ये सूरत कुरआन के 
तीसरे हिस्से के बराबर है।' उहशुदू जमा हो 
जाओ। 

(तिर्मिज्ञी : 2900) 
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(१889) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान. 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) हमारे पास बाहर 
_ तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, में तुम्हें तिहाई 
कुरआन सुनाता हूँ।' तो आपने कुल हुवल्लाहु 
_ अहद, अल्लाहुस्समद को आख़िर तक पढ़ा 


(890) हज़रत आइशा (रजि.) फरमाती हें 
कि रसूलुल्लाह (&#) ने एक शख़स को लश्कर 
का अमीर मुक्रर फ़रमाया और वो अपने 
साथियों को नमाज़ पढ़ाता था ओर क्रिरअत 
के आख़िर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता था। 
जब लश्कर वापस आया तो इस बात का 
तज्किरा रसूलुल्लाह (&) के सामने किया 
गया, इस पर आपने फ़रमाया, “उसे पूछो! वो 
ऐसा किस मक़सद की खातिर करता है? 
सहाबा ने उससे पूछा, तो उसने जवाब दिया, 
(में इसलिये ऐसा करता हूँ कि) इसमें 
अल्लाह (रहमान) की सिफात बयान की गई 
है, इस बिना पर इसको पढ़ना पसंद करता हूँ। 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'इसे बता 
दो! अल्लाह भी इससे मुहब्बत करता हे।' 
(सहीह बुख़ारी : 7375, नसाई : 2/777, 
794, 6/35) 
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फ़ायदा : इस सूरत में अल्लाह तआला को तौहीद का बयान इन्तिहाई मुअस्सिर अन्दाज़ में किया 
गया है तो इस सूरत का बार-बार तकरार से पढ़ना, इस बात की अलामत है कि उस इंसान को अल्लाह 
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# सहीह तुसित ई जित्क 3% कुरआन के फजाइल और उसके मुतस्लिकात हक 5 % 

और उसकी सिफ़ात से मुहब्बत व प्यार है। क्योंकि मन अहब्ब शैअन अक्सरु ज़िक्रुहू किसी अमल से 

मुहब्बत व प्यार उसको बार-बार करने पर आमादा करता है। किसी शख्स से मुहब्बत व प्यार उसको 

बार-बार याद करने पर आमादा करता है और जज़ा-ए-विफाका बदला अमल के मनासिब मिलता है। 

इसलिये अल्लाह से मुहब्बत, उसको मुहब्बत का बाइस बनती है और वो भी अपने मुहिब्ब को अपना 
महबूब बना लेता है। 


(022 bab Yo कै 


बाब 4 : मुअव्विज़तेन पढ़ने की 


हि Deed 


es ०६३६ ४८/॥४६५।५५ १५५ ... ५ 


(897) हज़रत ड्क़बा बिन आमिर (रज़ि.) ९% 25 ४-७ nd ८ A ४४-७५ 
PN RT 
से हि ल हे fo व ने LE PRR व 
, 'क्या तुम्हें मालूम आज रात 
आयतें ३ ००.५ al Al ०५०; ४७ ४७ pl 
जो आयतें मुझ पर उतारी गई हैं, उनके मिझल न Sa र 
कभी नहीं देखी गई? कुल अक़ज़ु बिरब्बिल £ 7 “व 7 ज 7 7 # 2 
` फ़लक़ और कुल्‌ अज़ज़ु बिरब्बिन्नास।' : {5} Dy ३५४ 5 } bs Ss 
(तिर्मिज़ी : 2902, नसाई : 2/58) RRSP 
फ़ायदा : ये दोनों सूरतें इस लिहाज़ से बेमिसाल हैं कि इनमें शुरू से आख़िर तक यानी अव्वल से 
आख़िर तक तअव्वुज़ है। अल्लाह तआला से हर क्रिस्म के शुरूर (बुराई) चाहे उनका ताल्लुक ज़ाहिर 
से हो या बातिन से, पनाह तलब को गई है और अल्लाह तआला ने इन दोनों सूरतों में शुरूर से 
_ हिफ़ाज़त की बेपनाह तासीर रखी है। इस तरह ये हर किस्म को बुराई से महफूज़ रहने के लिये हैं। हिस्ने 
हसीन (मज़बूत किला) हैं ओर दोनों इख़ितसार के बावजूद अपने मज्मून में इन्तिहाई जामेअ और 
काफी व शाफ़ी हैं। 
(१892) हज़रत उक़॒बा बिन आमिर (रजि.) ७४ , 2४ all yc 55 45० .5७५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#&) ने मुझे «४, ,. 
| आयें ५... ८-८ ७ «3 OE hha] Gs «० 
फ़रमाया, 'मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल की ˆ ० श” री थी Re 
गई हें कि उनकी मिसल कभी नहीं देखी गई Adload i कक ०७०५७ , yl Cy 
यानी मुअव्विज़तेन।' ४20८७ - 38 ४. 0" ॥.., 
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(893) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से 


भी यही रिवायत बयान करते हें और उसमें 
ड़क्रबा बिन आमिर (रजि.) के बारे में हे कि 
वो मुहम्मद रसूलुल्लाह (&&) के बुलंद मर्तबा 
साथियों में से थे। 


| बाब 75 : उस इंसान की फ़ज़ीलत जो 
_ कुरआन के साथ लगा रहता है और 
इसे सिखाता हे ओर उस इंसान की 


फ़ज़ीलत जो फिक्रह वरौरह की सूरत में 
| नाई सीखता हे, उस पर अमल 
करता हे ओर उसकी तालीम देता हे 


(894) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि नबी (ई#) ने 
फ़रमाया, “सिर्फ़ दो खूबियाँ क्राबिले रएक हैं, 
एक उस आदमी की ख़ूबी जिसको अल्लाह 
तआला ने कुरआन की नेमत इनायत फ़रमाई 


फिर वो दिन-रात के औकात में उसके हक़ 


को अदा करने में लगा रहता है और दूसरा वो 
आदमी जिसे अल्लाह ने माल व दोलत से 
नवाज़ा हे और वो दिन-रात के ओक़ात में उसे 
(शरीअत के मुताबिक) खर्च करता रहता हे।' 
(सहीह बुखारी : 7529, तिर्मिज़ी : 936, इब्ने 
माजह : 4209). [ 
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फ़ायदा : दिन ओर रात के ओकात में कुरआन पाक में मशगूल होने या उसके हक़ की अदायगी में 
लगे रहने की अलग-अलग सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि वो इसके दर्स व तदरीस, पढ़ने-पढ़ाने या. 
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$ सहीह हरिन हैं लित्द3 कस, "YT IBLE 9 
सीखने-सिखाने में मसरूफ रहता है, दूसरी सूरत ये है कि वो इसको तब्लीग व इशाअत में मशगूल 
रहता है। तीसरी सूरत ये है कि वो पूरे फिक्र और एहतिमाम के साथ इसको तालीमात व हिदायात के 
मुताबिक जिन्दगी गुजारने की कोशिश करता है। चौथी सूरत ये है कि उसे जब भी फुरसत मुयस्सर 
आती है, नमाज़ में या तिलावत में लगा रहता है और माल के ख़र्च करने की सूरत ये है कि वो हर 
जाइज जरूरत के वक़्त, इसका ताल्लुक उसकी शख्सियत, खानदान से हो या अज़ीजो-अकारिब से. 
या दीन की नश्रो-इशाअत से हो या इसके तहफ्फुज़ व दिफाअ से या मुसलमानों की शख़सी और 
इज्तिमाई जरूरत से, हर मौके और महल पर बेदरेग ख़र्च करता रहता है। 


(895) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला £? ७5 4 5 dhs iss 
बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'दो शख्सों के 
अलावा किसी पर रश्क जाइज़ नहीं, एक वो FR की 
इंसान जिसे अल्लाह तला ने ये किताब “+ “| ८-० 507 ५५८5 ४७ ४७ +4 
इनायत फ़रमाई और वो दिन-रात के औक्रात १0 ४; ci ५5 YAS Y" ls 
में इसमें लगा रहता है और दूसरा वो आदमी ;6; |: £6 ५, ४& < ७४) | 4 
जिसे अल्लाह तआला ने माल व मरवत से A क्‍ 
नवाज़ा और वो दिन-रात के औक़ात में इससे | RA FARR 
सदक़ा करता रहता है। | TR le 
मुफरदातुल हदीस : () हसद : इसकी दो सूरतें हैं () हकोकी, जिसमें हसद करने वाला साहिबे | 
नेमत से, उसे हासिलशुदा नेमत के ज़ाइल (ख़त्म) होने ओर छिनने की तमन्ना करता हे कि उससे छिन | 
जाये फिर मुझे मिले या न मिले बहरहाल उसके पास न रहे। (2) मजाज़ी : जिसको गिब्ता और रश्क _ 
भी कहते हैं। जिसमें दूसरे से नेमत के ज़ाइल होने या छिनने की आरज़ू और ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि 
ये ख्वाहिश होती है कि मुझे भी ये नेमत हासिल हो ताकि में ये काम कर सकूँ, पहली सूरत 
बिल्इत्तिफ़ाक मना है और दूसरी सूरत काबिले कद्र है। और इस हदीस में यही मकसूद है। | 


_ (7896) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द ६5 5 ६23 ५ ५ 54 2 55553 = 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&&) १६ ६ हा 
ने फ़रमाया, 'दो चीज़ों के अलावा किसी पर | न टी न 
रश्क जाइज़ नहीं, एक वो आदमी जिसे ४ ४-७ «6 | ४-७३ € > + 
अल्लाह तआला ने बहुत माल दिया हे ओर ९८ 0०५० Bis १७ he 28 4७०: 
उसे हक़ की राह में बेदरेग ख़र्च करने की ४ ८४५५ 4: 
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तोफ़ीक़ दी है, दूसरा वो इंसान जिसको 
अल्लाह तआला ने हिक्मत (दीन का सहीह 
फ़हम) दिया ओर वो उसके मुताबिक़ (अपने 
और दूसरों के) फ़ैसले करता है ओर लोगों को. 
उसकी तालीम देता हे। 
(सहीह बुखारी 

माजह : 4208) 
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फ़ायदा : हिक्मत का मानी है हर चीज़ को उसके मौके ओर महल पर रखना ओर गैर सहीह महल से 
रोकना और अशिया (चीज़ों) की सहीह और असल हकीकत को जानना और उसके मृताबिक अमल 


करना, आदिलाना ओर मन्सिफाना फैसला करना। 


(897) आमिर बिन वामिला बयान करते हैं 
कि नाफ़ेझ बिन अब्दुल हारि की उस्फ़ान के 
मक्राम पर हज़रत उमर (रजि. ) से मुलाक़ात हुई 
ओर हज़रत उमर (रजि.) ने उन्हें मक्का का 
गवर्नर मुक़रर किया था, इसलिये हज़रत उमर ने 
उनसे पूछा कि आपने अहले वादी यानी मक्का 
के लोगों पर अपना नायब किसको बनाया है? 


नाफ़ेझ ने जवाब दिया, अबज़ा के बेटे को। तो 


पूछा, अबज़ा का बेटा कोन है? कहने लगे, 
हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से एक आज़ाद 
करदा गुलाम है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, 
तुमने उन पर एक गुलाम को अपना जाँनशीन 


बना डाला? तो नाफेअ ने जवाब दिया, 


अल्लाह की किताब पढ़ने वाला है ओर वो 
फराइज़ का इलम रखता हे। उमर (रजि.) ने 
कहा, हाँ तुम्हारे नबी ($) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला इस किताबे मजीद की वजह 
से बहुत से लोगों को ऊँचा करेगा और बहुत सों 
को नीचे गिरायेगा।' (इब्ने माजह : 278) 
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र ९ कुरआन के फजाइल और उसके मुतल्लिकात @% I9 8४ (ESE % 
फ़ायदा : कुरआन मजीद इंसानों के लिये अल्लाह तआला का दस्तूरे हयात और ज़ाब्त-ए- ज़िन्दगी है 
और उसका फरमान और अहदनामा है। इसको वफ़ादारी ओर ताबेदारी अल्लाह ताला को वफादारी 
और इताअत गुजारी है और इस निज़ामे हयात और दस्तूरुल अमल से इन्हिराफ़ (मुँह मोड़ने) और 
बगावत, अल्लाह तला से इन्हिराफ और सरकशी है और अल्लाह तआला का ये फैसला है जो फर्द 
और जो क्रोम इसको अपना दस्तूरे जिन्दगी समझकर अपने कारोबारे हयात को इसका मुतीअ व. 
_ फ़रमांबरदार बनायेगी, अल्लाह तआला उसको सरफराज़ व सरबुलंद फरमायेगा और इसके बरअक्स 
जो क़ौम और उम्मत इससे इन्हिराफ और सरकशी इझ़्तियार करेगी और इस पर ईमान लाने के बाद इस 
पर अमल पैरा नहीं होगी तो वो कभी भी उरूज और तरक़्क़ी की मनाजिल तय नहीं कर सकेगी। इस 
उसूल और ज़ान्ते के मुतानिक़ मुसलमानों के उरूज और तरक़्क़ी के दौर में उन लोगों को ही आगे 
लाया जाता था और उन्हें ओहदे और मन्सब मिलते थे जो कुरआनी उलूम में माहिर होते थे। अपने 
इल्म कुरआन के बल-बूते पर एक आज़ाद करदा गुलाम मक्का के गवर्नर का जाँनशीन बना तो हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने इस पर ऐतिराज को वापस ले लिया और रसूलुल्लाह (#$) की ये हदीस सुनाई। लेकिन 
हदीस में अक़्वामा का लफ़्ज़ इस तरफ इशारा करता है कि उरूज व ज़वाल के इस इलाही फैसले और 
कानून का ताल्लुक अफ़राद व अश्ख़ास से नहीं है बल्कि कोमों और उम्मतों से है और इस्लाम ओर 
मुसलमानों की पूरी तारीख़ इस हदीस को सदाक़त की आईनादार (मार्गदर्शक) है कि जब मुसलमानों ने 
अपना ताललुक़ और रान्ता मज्मूई तौर पर दीन से जोड़ा, उन्हें सरफराज़ी और उरूज मिला ओर जब 
उनका ताल्लुक्र बहैसियते -उम्मत व कोम दीन से टूटा तो वो इन्हितात और ज़वाल का शिकार हुए, . 
जिसको आज हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। | 


(898) इमाम साहब ने यही हदीस अपने ८57 £ ६१ 20 © 5%; 
दूसरे उस्तादों से नक़ल की है। | 25७ 5७०। 55 5५ ४ 2 
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म 6 : कुरआन के सात हुरूफ़ पर | 
होने का बयान ओर इसके मफ़्हूम 5 
वज़ाहत 


(899) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम 
को सूरह फुरक्रान अपने अन्दाज़ में पढ़ते सुना, 
जो मेरे उस्लूबे क्रित से अलग था, हालांकि 
ये सूरत मुझे रसूलुल्लाह (छ) ने पढ़ाई थी तो 
क़रीब था कि में (उसके मुवाख़िज़े व गिरफ़्त 
में) जल्दबाज़ी से काम लूँ, लेकिन मैंने उसको 
मोहलत दी थी कि उन्होंने सलाम फेर दिया। 
फिर में उसकी चादर उनके गले में डालकर 
खींचता उसे रसूलुल्लाह (#&) के पास ले आया 
और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने 
उस उस्लूब व अन्दाज़ के सिवा सूरह फुरक्रान 
पढ़ते सुना हे जो आपने मुझे पढ़ाया है। तो 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'इसे छोड़ दो 
(और उसे फ़रमाया) पढ़ो।' तो उसने उस 
उस्लूब ओर लहजे में पढ़ा था जिसमें मैंने उसे 
पढ़ते सुना था। इस पर रसूलुल्लाह (ईक) ने 
फ़रमाया, 'ऐसे ही नाज़िल हुआ हे।' 
आपने मुझे फ़रमाया, 'पढ़ो।' मेंने पढ़ा, इस पर 
भी आपने फ़रमाया, 'ऐसे ही उतरा है। ये 
कुरआन सात हुरूफ़ पर नाज़िल किया गया हे 
पस उनमें से जो तुम्हारे लिये आसान हो, उस 
तरीक़े से पढ़ लो। 


(बुखारी : 249, 4992, 504, 6936, 7550, अबू 
दाऊद्‌:।475, तिर्मिजी:2943, नसाई : 2/।50-52) 
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करआन के ^ 


ई हीह तुलित जिल्द 3 46 कुन के फजइल और उसके मुतह्लिकात छपरा X (46 % 
मुफ़रदातुल हदीस : () लब्बब्तुहु बिरिदाइही : मेने उसके गले में, उसकी चादर डालकर 
खींचा। (2) किदतु अन अञ्जल अलैह : क़रीब था कि मैं जल्दी से उस पर पिल पड़ूँ, क्रिरअत के 
दौरान ही उसे पकड़ लूँ। 


( ] 9 है है ) मिस्वर बिन मरखरभमा | ओर 6 9 “| Gs 6 dos 9 
अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी (रजि.) बयान ol os ७ ७ ed 2598 
करते हैं कि हमने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 5 
मैने FY) 6 b 

को ये कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ईह) sd NE अर 
की हयाते मुबारका में हिशाम बिन हकीम को | Cl AN ४८ 5 oN KS 
सूरह फुरक्रान पढ़ते सुना...। आगे मज़्कूरा ८% ट ०५८ oi ० pF ७७० 
बाला वाक्रिया बयान र ओर उसमें ये .,:, ४७ EH GE ss & 
इज़ाफ़ा है कि क़रीब था कि में उस पर नमाज़ Es 5-५ . ey ०० Cho 2! 
में पिल पडूँ मेंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया, i 

यहाँ तक कि उसने सलाम फेरा। RR सूट 2७ 2 


ss Lr 
मुफ़रदातुल हदीस : उसाविरुहू : मैं उस पर हमला करूँ। 


(90१) मुसन्निफ़ ने यही हदीम़ अपने दूसे , ८४ ९१ 4१०; ६2 ६४ ३७८ (5: 
उस्ताद से बयान को है। 
के ही oom Colds SEN 
bel 32 0 2 7005) 


फ़ायदा : कुरआन मजीद सात हुरूफ़ पर नाजिल हुआ है, सात हुरूफ से क्या मुराद है, ये एक इन्तिहाई 
मअरिकतुल आरा (अलग-अलग राय) और तवील बहस है, जिसको उलूमे कुरआन के मुश्किल तरीन 
मबाहिस में ले शुमार किया जाता है। अल्लामा अब्दुल अज़ीम ज़रक़ानी ने अपनी किताब, (मनाहिलुल 
इरफ़ान, जिल्द ]) में इस पर बड़ी मुफस्सल बहस की है ओर चालीस के करीब अक्वाल बताये हैं, में 
उनमें से सिर्फ उस क़ोल को नक़ल करता हूँ जिसे उन्होंने दलीलों की रोशनी में राजेह तरीन क़ौल करार 
दिया है कि सात हुरूफ से मुराद इझ्तिलाफे क्रिरअत को सात नोड़य्यतें हैं, अल्लामा इन्ने कुतेबा, इमाम 
_ अबुल फज़ल राज़ी, इमाम अबू बकर बाक़िलानी और मुहक्क़िक़ इब्नुल जज़री ने इसे ही इख्तियार 
किया है और सबसे पहले इमाम मालिक (रह.) ने इसको इख्तियार किया है। लेकिन इन नोइय्यतों को 
_तञ्जयीन में उन हज़रात में थोड़ा-थोड़ा फर्के है, लेकिन उन सब में अबुल फजल राजी (रह.) का 
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9B25 696 737 


क (022 NAT 
१ 22 ॥ Cy, bd 2 ६% 


इस्तकरा, सबसे ज्यादा जामेअ और मानेअ है, इसलिये हम उसे ही बयान करते हैं। 


() अस्मा का इझ्तिलाफ : यानी इफराद, तस्निया, जमा (सिंगूलर-प्यूरल) और तज्कीर व 
तानीसत (मेल-फिमेल) का इख्तिलाफ़। 
(2) अफ्आल का इझ्तिलाफ : यानी किसी क्रिरअत में माजी का सेगा है, किसी में मुजारेअ का 
और किसी में अम्र है। 
(3) वुजूहे ऐराब का इखितिलाफ़ : यानी मुख्तलिफ़ किरअतों में ऐराब या हरकात मुख्तलिफ हैं। 
(4) अल्फाज़ की कमी व बेशी का इख्तिलाफ़ : यानी एक क्रिरअत में कोई लफ़्ज़ कम है और दूसरी 
ज्यादा है। 
(5) तक़दीम व ताख़ीर का इझ्तिलाफ़ : यानी एक क्रिरअत में एक लफ़्ज़ पहले है और दूसरी में 
बाद में है। 
(6) बदलियत का इखितिलाफ़ : एक क़िरअत में एक लफ़्ज़ और दूसरी में उसकी जगह दूसरा . 
लफ्ज़ है। लेकिन इस्लाम के शुरू-शुरू में एक लफ़्ज़ की जगह दूसरे लफ़्ज़ का होना बकसरत था, 
लेकिन धीरे-धीरे जब अहले अरब कुरआनी ज़बान से पूरी तरह मानूस हो गये तो ये क्रिस्म दिन-बदिन 
कम होती गई, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (&#) ने रमजान में अपनी जिन्दगी का जित्रईल (अलै.) के 
साथ आखिरी दौर किया, जिसे अरज़ए अख़ीरह का नाम दिया जाता है, उसमें इस किस्म का 
इख्तिलाफ़ बहुत कम रह गया, इसलिये मौजूदा क्रिरअत में इस किस्म का इखितिलाफ़ बहुत कम है और 
हज़रत अबू बकर (रज़ि.) की हदीस में इस इ्तिलाफ़ को तरफ ही इशारा है कि जब मामला सात 
हुरूफ़ तक पहुँच गया तो हज़रत जित्रईल (अले.) ने कहा, हर एक शाफी-काफी है। तावक़्त ये कि 
आप अज़ाब की आयत को रहमत से या रहमत की आयत को अज़ाब से मझ़लूत (मिला) न कर दें, 
जैसे आप कहते हैं, तआलि, अक़बिल, हलुम्म, इज्हब, अश्रअ, अज्जिल, यानी इन अल्फाज़ को 
एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करना दुरुस्त था। 
(7) लहजों का इखितिलाफ : यानी तफख़ीम, तरकीक, इमाला, कसर, मद, इजहार और इदगाम के. 
इख़्तिलाफ। 


(902) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमाया, 'जिब्रईल (अलै.) ने मुझे कुरआन 
एक हर्फ़ पर पढ़ाया, मेंने उनसे ज़्यादा के लिये. ७४ 0 4 ८५ 4! 4 ए | 
बातचीत की, में ज्यादा का तक्राज़ा करता «|. ,।। Ald rE 


0, ५४०७० ७-८ “~© ~+ 20 iG 0~ 52. ~ 
५ A) Cr | > Ee Ls (3१ Be cs 
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रहा और वो मेरे लिये हुरूफ़ में इज़ाफ़ा करते 
गये यहाँ तक कि बात सात हुरूफ़ तक पहुँच 
गई।' इमाम इब्ने शिहाब कहते हें कि मुझे 
ख़बर पहुँची है कि उन सात हुरूफ़ में मामला 
यानी मक़सद व मतलब एक ही होता हे। 
हलाल व हराम के ऐतिबार से कोई 
इखितिलाफ़ पेदा नहीं होता। 

(सहीह बुखारी : 4997) 


(१903) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं। 


फजाइल और उसके मुतात्लिकात 


ल्क छाल 20283 
2 Fr 0 02 
2४० Hi ६८४5 3५ ० 
is मी ofl ss gi 
ie 20 Fb os ८॥ ०0७ 
NS i 07%] 


ps 35 Ys ios ) els 


0-2 20 


5 20० Gas 20” 55 
६ ५3 |; | कल Boe | ६ (क्र हे लक 6 >> १ 


2५७) ‘GAH oF 


Fo (५-2३ | 


तम्बीह : याद रहे कि सब्झतु अहरूफ़ (सात हुरूफ़) से मुराद मौजूदा सात क़िरअतें नहीं बल्कि ये तो 
मुस्हफे उसमान (रजि.) की ही रिवायात हैं जो सात बल्कि दस या उससे भी ज्यादा कारी हज़रात से 


मरवी हैं। 


(904) हज़रत उबय बिन कब (रजि.) से 
रिवायत है कि में मस्जिद में था कि एक आदमी 
आकर नमाज़ पढ़ने लगा और उसने ऐसी 
क्रित की जो मेरे लिये गैर मानूस और 
अजनबी थी। फिर एक और आदमी आया, 
उसने ऐसे अन्दाज़ से क्रिअत की जो पहले 


आदमी से जुदा थी। जब हम सब नमाज़ से | 


फारि हुए तो हम रसूलुल्लाह(##) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए तो मैंने अर्ज़ किया, इसने 
ऐसे लहजे ओर अन्दाज़ से क्रिरअत की जो मेरे 


लिये गैर मानूस और अजनबी थी और दूसरा 


आया तो उसने अपने साथी से अलग अन्दाज़ 
में क्रित की तो रसूलुल्लाह (७७) ने उन्हें 
हुक्म दिया, उन दोनों ने क्रिरअत की। इस पर 


20 
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नबी (&) ने उनके मामले और हालत की 5७5 ८५. 58 ?5] 555 
तहसीन फ़रमाई तो मेरे दिल में आपकी Wie Ee Ere 
तकज़ीब (झुठलाना) का दाइया (शक व“ “४ £ ns 222 
शुब्हा की सूरत में) इस ज़ोर से पैदा हुआ कि ० ट ८-७७ I eles ake 
इतना शदीद दाइया जाहिलिय्यत के दोरमेंभी . ; hii Gg ढी 

मेरे अंदर न था। जब रसूलुल्लाह (ईह) ने मेरी 4 का बा न हक स 
इस कैफ़ियत व हालत को देखा जो मुझ पर ८% 5 5] ७३ < 02 
तारी थी, तो मेरे सीने पर हाथ मारा, जिससे में Sel ds 36 biG) 
पसीना-पसीना हो गया और मुझे महसूस हुआ. .. हे का 
कि मैं डर के मारे गोया अल्लाह तआला को. ४ 7° ५ Cs le 4४ 
देख रहा हूँ ओर आपने मुझे फ़रमाया, 'मुझे | | ७४७५ 6% 2 ५,4.> 
हुक्म भेजा गया कि में कुरआन एक हर्फ़ पर पढेँ 

तो मैंने अल्लाह के हुजूर गुजारिश की कि मेरी pS Es Fl 
उम्मत के लिये आसानी फ़रमाइये तो मुझे ५ ८ 5 | 5 5 | ७2 
दोबारा हुक्म मिला, इसे दो हर्फ़ पर पढ़िये। मेंने बह | ४, 
फिर ee अर्ज़ की कि मेरी उम्मत के क ७७४ 
लिये आसानी फ़रमाइये तो मुझे सह बारा हुक्म 

मिला कि इसे सात हुरूफ़ पर पढ़िये और तेरे 

लिये, तेरी हर गुज़ारिश पर जिसका तुम्हें जवाब 

मिला हे एक दुआ माँगने की इजाज़त है तो मेने 

अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह! मेरी उम्मत को 

ब्रश दे। ऐ मेरे अल्लाह! मेरी उम्मत को बर 

दे ओर तीसरी दुआ मेने उस दिन के लिये 

मुअख़्ख़र कर ली हे जिस दिन तमाम मख़लूक़ 

यहाँ तक कि इब्राहीम (अले.) भी मेरी तरफ़ 

रागिब होंगे।' 

(अबू दाऊद : 478, नसाई : 2/52-53) 


मुफरदातुल हदीस : (१) फसुक्रि-त फ़ी नफ़्सी मिनत्तक्ज़ीब वला इज़ कुन्तु 
फ़िल्जाहिलिय्यह : जब आपने दोनों आदमियों की क्रिरअत को तहसीन फरमाई तो मेरे दिल में 


~ के 
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करआन के 


द ६5 ` कुरआन के फजाइल और उसके युताल्लिकात %25 % (SES % 
शैतान ने आपकी तकज़ीब का इस शिद्दत और जोर से वस्वसा पैदा किया कि इतना शदीद (सख़त) 
वस्वसा जाहिलिय्यत के दौर में भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ था। (2) ज़रब फ़ी सदरी : (जब 
आपने मेरे चेहरे से मेरे दिल की कैफियत भांप ली तो मेरे दिल से शैतानी वस्वसे ओर हक़ के बारे में 
उसके पैदा करदा शक व शुब्हा को दूर करने के लिये) मेरे सीने पर हाथ मारा, ताकि मुझे इत्मीनान ओर 
तस्कीन हासिल हो जाये। (3) फ़फ़िज़्तु अरक्रा : तो में अल्लाह के डर और ख़ौफ़ से पसीने से 
शराबोर हो गया और मेरी तमाम हैरत और परेशानी ख़त्म हो गई और मेरा दिल आपकी हक़्क़ानियत 
पर जम गया। (4) मस्अलत्तुन तस्अलुनीहा : अपनी हर अर्ज और हर दरख्वास्त पर एक-एक दुआ 
माँग सकते हो, जिसकी कुबूलियत कतई ओर यक़ीनी है। आपने तीन बार दरख़्वास्त की थी। इसलिये 
दो बार अपनी उम्मत के लिये मग्फिरत की दुआ की और तीसरी अर्ज़ की दुआ को कयामत के लिये 
शफ़ाअते कुबरा के लिये महफूज़ कर लिया। 


फायदा : इस हदीस में पहली बार को नजर अन्दाज़ कर दिया गया है क्योंकि इसमें जित्रईल आये थे 
` और बाद में आपके सवाल करने पर, जाकर पूछकर आते रहे हैं, आगे इस बार को शुमार किया गया 
तो चौथी बार आने का तज्किरा किया। 


(905) हज़रत उबय बिन कअब (रजि.) ५5५ ७४५ ८25 ,. ११ 5५ 2 ७४७ 
बयान करते हैं कि में मस्जिद में बैठा हुआ था FT po PE TY 
कि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और 7?” ५४ > FF 22 ० 
नमाज़ शुरू कर दी, उसने एक उस्लूब में 2४ 7 ««## ७ ४ -- («४-४ 
क्रिरअत की... ओर मज़्कूरा बाला हदीस : 
बयान को। 


5H pil 3 CE 5७ Sl ४ 
Es ils 3 8 ls ४: 
x Se क्‍ ५2 

(906) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से १४ ७% ६१७ . 55 55 2 ७ 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) बनू गिफ़ार दा 

है कि रसूलुल्लाह (®) बनू गिफ़ार ६५, +| ७४; 7 ib ts 
के तालाब के पास तशरीफ़ फ़रमा थे कि | 
आपके पास जिब्रईल (अलै.) आये और ८ +०० ६ ८0 &। ४७ 3; 
कहा, 'अल्लाह तआला ने आपको हुक्म ६० 55 ८ «६5 ७% ,,&& 
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दिया है कि आप अपनी उम्मत को एक हर्फ़ 
पर कुरआन पढ़ायें।' आपने फ़रमाया, “में 
अल्लाह तआला से उसके हुजूर अफ़्व और 
बझ्शशिश का सवाल करता हूँ और मेरी उम्मत 
इसको ताक़त नहीं रखती।' फिर जिब्रईल 
(अलै.) आपके पास दोबारा आया ओर 
कहा, “अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि 
अपनी उम्मत को कुरआन दो हफ़ोँ पर 
पढ़ाइये।' आपने कहा, 'में अल्लाह तआला 
से उसके हुजूर अफव व बझ्शिश का 
एवास्तगार हुँ और मेरी उम्मत इसकी ताक़त 
नहीं रखती।' फिर जिब्रईल (अलै.) आपके 
पास तीसरी बार आये और कहा, 'अल्लाह 
तआला आपको हुक्म देते हैं कि आप अपनी 
उम्मत को कुरआन तीन हफ़ों पर पढ़ायें।' 
आपने फ़रमाया, 'में अल्लाह ताला से 


उसके अफव व दरगुज़र ओर मरफ़िरत का 


सवाल करता हूँ और ये मेरी उम्मत के बस में 
नहीं है।' फिर जिब्रईल (अलै.) आपके पास 
चौथी मर्तत्रा आये और कहा, “अल्लाह 
त्‌आला का आपको हुक्म है कि आप अपनी 
उम्मत को कुरआन सात हफ़ाँ पर पढ़ायें, वो 
जिस हर्फ़ पर भी पढ़ेंगे, सहीह पढ़ेंगे।' 
(907) इमाम साहब यही हदीस दूसरी 
सनद से लाये हैं। 
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Ee ` बाब 77 : क्रिरअत आहिस्ता- 
आहिस्ता करना, हज़्ज़ यानी तेज़ी में 
हद से बढ़ जाने से इज्तिनाब (परहेज़) 
बरतना ओर एक रक्षत में दो ओर 
उससे ज़्यादा सूरतों के पढ़ने का जवाज़ 


(908) अबू वाइल से रिवायत है कि नहीक 
बिन सिनान नामी एक आदमी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसंऊ़द (रज़ि.) के पास 
आया और पूछने लगा, ऐ अबू अब्दु्रहमान! 
आप इस कलिमे को कैसे पढ़ते हैं, आप इसे 
अलिफ़ समझते हैं या 'मिम्‌-माइन्‌ गौरि 
आसिनिन' हे या 'मिम्‌-माइन्‌ गैरि यासिनिन' 
(पानी जिसका ज़ायक़ा और रंग बदला नहीं 
होगा)? तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
उससे पूछा, इस लफ़्ज़ के सिवा तमाम 


कुरआन मजीद की तहक़ीक़ तुमने कर ली हे? 


उसने कहा, में तमाम मुफस्सल सूरतें एक 
रकञ्जत में पढ़ता हूँ। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) ने फ़रमाया, शेअरों की सी तेज़ 
रफ़्तारी से पढ़ते हो? कुछ लोग कुरआन 
मजीद पढ़ते हें ओर वो उनके हलक़ों (गलों) 
से नीचे नहीं उतरता और.लेकिन वो जब दिल 
पर पड़ता हे और उसमें रासिख़ हो जाता है तो 
नफ़ा देता है। बेहतरीन नमाज़ वो हे जिसमें 
 रुकूअ ओर सज्दे को अहमियत हासिल हे 
ओर में उन मिलती-जुलती सूरतों को जानता 
हूँ जिनको रसूलुल्लाह (&) दो-दो मिलाकर 
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एक रकअत में पढ़ते थे। फिर अब्दुल्लाह ;६ |; SN. ES 
(रज़ि.) उठकर चले गये ओर अल्क़मा भी | 
उनके पीछे अंदर चले गये। फिर वापस आये ५% Whaat ही ०१ ही 
ओर कहा, मुझे उन्होंने वो सूरतें बता दी हें। - 9४० br ५५६ 
_ (बुख़ारी : 4996, तिर्मिज़ी : 602, नसाई ; 2/75) 

मुफ़रदातुल हदीस : () आसिनुन : वो पानी जिसका ज़ायक़ा और रंग बदल जाये उसको माउन्‌ 
आसिन या माउन्‌ यासिन कहते हैं। (2) हज़्ज़ा कहज़्ज़िश्शिअर : जिस तरह अश्आर को जल्दी- 
जल्दी बिला सोचे-समझे याद किया जाता है और नक़ल किया जाता है उस तरह तुमने बिला सोचे- 
समझे एक रकअत में इतनी सूरतें पढ़ डालीं। शेअरों की नक़ल व रिवायत में तेज़ी होती है लेकिन 
मज्मओ में पढ़ते वक़्त तरन्नुम और खुश इल्हानी की जाती है। (3) ला युजाविज़ु तराक्रियहुम : 
तरकूह हँसली (हड्डी का नाम) को कहते हैं। यानी क्रित दिल तक नहीं पहुँचती और उसको 
मुतास्सिर नहीं करती, सिर्फ जबान पर रवाँ रहती है या ऊपर नहीं उठती और अल्लाह तआला के यहाँ 
शर्फे कुबूलियत हासिल नहीं कर पाती। 


फ़ायदा : कुरआन मजीद को पहली सात सूरतों को तिवाल कहते हैं और बाद वाली वो सूरतें जिनकी 
आयते सौ से ऊपर हैं, मईन कहलाती हैं और उनके बाद वाली जिनकी आयतें सौ से कम हैं, मसानी | 
कहलाती हैं और उसके बाद सूरह हुजुरात से शुरू होने वाली सूरतें मुफस्सल कहलाती हैं। हुजुरात से 
सूरह बुरूज तक तिवाले मुफस्सल, इससे आगे लम यकुनिल्लज़ी-न कफ़रू तक औसाते मुफस्सल 
और उससे आगे आखिर तक किसारे मुफस्सल हैं। गोया कि नहीक नामी इंसान ने आखिरी मन्ज़िल 
एक रकअत में पढ़ी तो हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) ने कहा, तुमने ठहर-ठहर कर गौर व फिक्र और . 
तदब्बुर के साथ किरअत नहीं की और इन्ने नुमेर की रिवायत में नहीक बिन सिनान का नाम नहीं है 
बल्कि बनू बजीला के एक आदमी की आमद का जिक्र है। 

(१909) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से .: ६,७2८ £ ७5 ०5 2 ७%; 
नक़्ल करते हैं कि अबू वाइल ने बताया कि . . ‘ न 506; FE, 
हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास एक हा 5.3 5७ ०७ ,॥ Cl be easy 
आदमी आया जिसे नहीक बिन सिनान कहा ५; - 3४७ 5: <6 4 ०४६ 4 2६८ 
जाता था। उसके आख़िर में हे कि अल्क्रमा 485 +७४ 0७ द 2६ «४५ wu 
आये ताकि अब्दुलाह (रज़ि.) के पास जायें 


तो हमने उससे कहा, अब्दुल्लाह (रज़ि.) से . ४ | ZN de ४ ४४ 4४५ (७-४ 
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< सहीह हति < 
उन बाहमी मिलती-जुलती सूरतों के नाम 
पूछना जिन्हें रसूलुल्लाह (€) एक रकञअ्जत में 
पढ़ते थे। वो उनके पास अंदर चले गये ओर 
उनसे उन सूरतों के बारे में पूछा, फिर हमारे 
पास तशरीफ़ लाये और बताया वो हज़रत 
अब्दुल्लाह (रजि.) की तर्तीब के मुताबिक 
मुफ़स्सल की (तक्ररीबन) बीस सूरतें हैं। 
(90) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें है कि 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, में उन बाहमी 
मुतशाबेह सूरतों को जानता हुँ जिन्हें 
रसूलुल्लाह (&) दो-दो मिलाकर एक रकत 
में पढ़ते थे यानी बीस सूरतें दस रकआत में। 


(977) अबू बाइल बयान करते हैं कि एक 
दिन हम सुबह की नमाज़ पढ्ने के बाद 
अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (रजि.) की ख़िदमत 
में हाजिर हुए, हमने दरवाज़े पर ठहर कर 
अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने हमें इजाज़त 
दे दी और हम कुछ वक़्त के लिये दरवाज़े पर 
रुक गये तो एक लोण्डी आई ओर उसने आकर 
कहा, दाख़िल क्यों नहीं होते? तो हम अंदर 
चले गये और वो बैठे तस्बीहात पढ़ रहे थे ओर 
उन्होंने पूछा, जब मेने तुम्हें इजाज़त दे दी थी तो 
फिर तुम्हारे लिये दाखिले में कौनसी चीज़ 
रुकावट बनी? हमने झर्ज़ किया, रुकावट तो 
कोई नहीं थी। हमने सोचा शायद कुछ घर के 
अफ़राद सोये हुए हैं। उन्होंने फ़रमाया, तुमने 


| आन के फजाइल और उसके मुताल्लिकात ८% 29 ] 
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उम्मे अब्द के बेटे के घर वालों के बारे में 
गफ़लत का गुमान किया? फिर वो तस्बीह 
. करने में मशगूल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने 
खयाल किया कि सूरज निकल आया है तो 
फ़रमाया, ऐ लोण्डी देखो! क्या सूरज निकल 
आया है? उसने देखा, अभी सूरज नहीं निकला 
था। वो फिर तस्बीह में मशगूल हो गये यहाँ 
तक कि उन्होंने ख्याल किया कि सूरज तुलूअ 
हो गया है तो कहा, ऐ लोण्डी! देखो, क्या 
सूरज तुलूअ हो गया हे? उसने देखा कि सूरज 


तुलूअ हो चुका है तो उन्होंने कहा, शुक्रिये के 


लायक़ अल्लाह हे जिसने ये दिन लौटा दिया। 
महदी कहते हैं, मेरे श्याल में उन्होंने ये भी 
कहा, हमारे गुनाहों को पादाश में हमें हलाक 
नहीं किया। लोगों में से एक आदमी ने कहा, 
मेने कल रात तमाम मुफ़स्सल सूरतों की 
तिलावत को, इस पर अब्दुल्लाह (रजि.) ने 
कहा, तेज़ जिस तरह शेअर तेज़ी से नक़ल किये 
जाते हैं, हमने मिलती -जुलती सूरतें नक़ल की 
हैं और मुझे वो जोड़े याद हैं जिन्हें 
रसूलुल्लाह (&) पढ़ा करते थे, मुफस्सल में से 
_ अठारह सूरतें और हाम्मीम वाली दो। 
_ (सहीह बुखारी : 5043) 
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फ़ायदा : सुबह की नमाज़ से सूरज के तुलूअ (उगने) तक के वक़्त को गफलत और लापरवाही में नहीं 

गुज़ारना चाहिये, इसमें अपने आपको जिक्र व अज़कार में मसरूफ़ रखना चाहिये, हज़रत अब्दुल्लाह 

बिन मसऊ़द (रज़ि.) अपने तमाम अफ़रादे ख़ाना को बेदार रखते थे, क्योंकि ये उसका फ़ज़्ल व करम है 

कि उसने हमें मोहलत बख़शी और हमारी ज़िन्दगी का ख़ात्मा नहीं कर दिया। इसलिये उसका शुक्रगुजार 
होना चाहिये और दिन के इब्तिदाई वक़्त को गफ़लत और नींद में नहीं गुजारना चाहिये। 
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£ सहीह हसित हैं जिल्व-3 4 कुन 
(972) शक़ीक़ बयान करते हैं, बनू 


बजीला का एक आदमी जिसे नहीक बिन 
सिनान कहा जाता था। हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) के पास आया और कहने लगा, में 
मुफस्सल सूरतें एक रकञ्जत में पढ़ता हूँ तो 
अब्दुल्लाह (रजि. ) ने फ़रमाया, तेज़ी है, जैसे 
शेञ्ररों के लिये तेज़ी की जाती है? मुझे वो 
नज़ाइर बाहमी मिलती-जुलती सूरतें मालूम 
हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह (&#) एक रकअ्जत में दो 
दो करके पढ़ते थे। 


(93) वाइल बयान करते हें कि एक 
आदमी अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास आया 
ओर कहा, मेने आज रात मुफ़स्सल सूरतें एक 
रकञ्जत में पढ़ी हैं तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, शेअरों की सी तेज़ी के साथ? ओर 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने फरमाया, मुझे वो 
नज़ाइर मालूम हैं जिनको रसूलुल्लाह (ईह) 
मिलाकर पढ़ा करते थे, उन्होंने मुफस्सल 
सूरतों में से बीस सूरतें जिन्हें रसूलुल्लाह (##) 
दो-दो मिलाकर एक रकअ्जत में पढ़ते थे। 
(सहीह बुखारी : 775, नसाईं : 2/75) 
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फ़ायदा : () शक़ीक़ : अबू वाइल का नाम है और उम्मे अब्द हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(रज़ि.) की वालिदा हैं। (2) सूरतों के जोड़े-जोड़े हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के नुस्खे 
की रू से ये हैं। () रहमान, नज्म (2) इक़्तरबतिस्साअत और अल्हाक़्क़ह (3) तूर ओर ज़ारियात 
(4) वाक्रिअह और नून (5) सअल साइलुम्‌ और नाज़िआत (6) वैलुल्‌ लिल्मुतफ्फिफीन और 
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अबस (7) मुदस्सिर ओर मुज्जम्मिल (8) हल अता और ला उक़सिमु (9) अम्म और मुर्सलात 
. (१0) दुखान ओर इज़श्शम्सु कुव्विरत उनमें हाम्मीम वाली सूरत सिर्फ दुखान है और तग़लीबन 
इज़श्शम्सु को आले हमीम में शुमार किया गया है। (3) हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) का 
मकसद ये है कि कुरआन मजीद ठहर-ठहर कर, मआनी व मतालिब पर गौर व फिक्र करते हुए पढ़ना 
चाहिये जो इंसान एक रकअत में एक मन्ज़िल पा लेता है, वो उस पर गौर व फिक्र नहीं कर सकता, 
इसलिये जो इंसान कुरआन मजीद के मआनी से आगाह नहीं है, वो जिस कद्र चाहे पढ़ सकता है। कुछ 
. सहाबा किराम से एक रकञ्जत में कुरआन मुकम्मल तौर पर पढ़ना साबित है क्योंकि उस वक़्त वो सिर्फ 
करिरअत करते थे, अल्फाज़ के मआनी और मतलब पर गौर व फिक्र को दूसरे औकात में उठा रखते थे 
लेकिन रसूलुल्लाह (&छै) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) को तीन रातों से कम में कुरआन पढ़ने की 
इजाज़त नहीं दी। (बुखारी) 


एक आदमी को देखा, उसने (अस्वद बिन शक 
क अस्व बिन ९. ५ ,३७८॥ द ७ 2५ 


यज्जौद से जबकि वो मस्जिद में कुरआन की Fh 2 
तालीम दे रहे थे) सवाल किया, तुम इस ८5 50 2 39 3०६ 5 55०0 ४० 
आयत को कैसे पढ़ते हो? फ़हल मिम्‌- :, |& £) ५3 # 5 006 ०० 


मुइकिर दाल पढ़ते हो या ज़ाल? उन्होने _ ,, , ५ 3७१४ ४9४ 3६ 
जवाब दिया कि दाल पढ़ता हूँ। मैने “प” ४° ४: mi ie 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से सुना, वो बता रहे ५0 ५८) ट ०.६८ > 5५ 4 
थे कि मैंने रसूलुल्लाह (६७) से मुइक्किर दाल " <१, " 3,६ REPS FO! 20% 
के साथ सुना है। 


(सहीह बुखारी : 4869, 4870, 487], M5 
4872, 4874, 3345, अबू दाऊद : 3994, 
तिर्मिज़ी : 2937) 


फ़ायदा : अरबी के सरफी काइदे की रू से इसको दोनों तरह पढ़ना जाइज है, अगरचे हमारी क्रिरअत 
में दाल है लेकिन कुछ कारियों ने यहाँ जाल पढ़ा है। 
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हे : (९265 कै 
(95) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ४४७४ ८ .5॥ ««<0 sd ७४.७५ 
( रजि. ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) is : RD “> IEA (3५७ so) | 5 « 
इस कलिमे को हल मिम्‌-मुद्दकिर पढ़ते थे, 
यानी दाल पढ़ते थे। 


Cr ‘~ की ‘Gel द tr Rr 
Bes le all oko SN ll NE 

" ५७ ८० ७७" SNS 
(96) अल्क़मा से रिवायत है कि हम शाम _ १5 25 ६६5 | 5 3५ 2 Gb; 
गये तो हमारे पास अबू दरदा (रज़ि.) तशरीफ़ , . क ¢ 25 5 
लाये और उन्होंने पूछा, क्या तुममें से कोई ४ *£ eu 2 इक हु 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) की क्रिअत (८.5 ५6 lc 5८ | ५६ | 
में पढ़ता है? मैंने कहा, जी हाँ! में पढ़ता हूँ EF a fu a 
उन्होंने पूछा, तूने अब्दुल्लाह बिन मसऊद क्‍ 
( रजि. ) को ये आयत केसे पढ़ते हुए सुना हे Sd. rr El al x 3s) 9 
वल्लैलि इज़ा याशा? मैंने कहा, बल्लेलि इजा [5 60 | £ 9 ६ 4 i Ce 
याशा वज़्ज़करि बल्उन्सा उन्होंने कहा, ओर PE Fo A PO 
मैने भी अल्लाह की क्रसम! रसूलुल्लाह (ख) * ७११5१5 | ९ “> lus 
को ऐसे ही पढ़ते सुना हे, लेकिन ये हज़रात ट 5७ «0 ७॥ ०७४ . (Ys FS 
चाहते हें कि वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल्उन्मा पढूँ 


में उनके पीछे नहीं चलूँगा। G5 i nhs le ko A ८५४८ 
(बख़ारी : 4943, 4944, तिर्मिजी : 2939) | HAY. 5५ sll 3 3-22 £) 


फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) और अबू दरदा (रज़ि.) को किरअत में वमा 
ख़लक़ का लफ़्ज़ नहीं था, लेकिन दूसरे सहाबा (रजि.) की क्रिरअत में ये लफ़्ज़ था, इसलिये मुस्हफे . 
उसमानी में, सहाबा किराम की अक्रियत की किरअत को इझ्तियार किया गया है, गोया वमा खलक | 

का लफ्ज बाद में उतरा। 


(907) अल्क्रमा शाम आये ओर एक ८६७ ८६ ७६४५ 2.० ८४ 4 ७५५ 
गये है 4.4८ दे | 
मस्जिद a हो eS उसमें नमाज़ पढ़ी। A Eile ,. 35 MS 
फिर लोगों के हल्क़े में जाकर बैठ गये। एक त 0 | re 
आदमी आया तो मैंने महसूस किया वो लोगों Tt oe aie ann लीक 
में से कुछ इन्क्रबाज़ रखता है और उनकी १४ ८०7% #5 १65 - ४७ - 3 «४८ 


~ + 
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कैफ़ियत व हैयत से नाराज़ है, वो मेरे पहलू में | ५.65 ०७ . ५६६७ >| >#< 
बैठ गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें याद हे. (६ ,{| १८ 56 ८४ 5.६४5 | A 
अब्दुल्लाह (रजि.) कैसे पढ़ते थे? आगे ER ह 
मज़्कूरा बाला हदीस है। 222 . 
फ़ायदा : अगर कोम से मुराद सहाबा किराम हों तो मानी ये होगा, मैंने उसमें सहाबा किराम जैसा 
आम मजलिसों से परहेज़ देखा ओर उन्हें जैसे उनके तौर व अतवार देखे और क़ौम से मुराद हल्क़े वाले 
लोग हों तो मानी होगा। मैंने देखा, उन्होंने उनमें बैठना पसंद नहीं किया और उनके तौर व तरीके को 
अच्छा ख्याल नहीं किया, इसलिये एक तरफ बेठे उनके अंदर दाखिल नहीं हुए 


(98) अल्क्रमा से रिवायत है कि में ५ |) 25 5 ik ७५७ 
हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) को मिला, उन्होने oS 58 ६६ cl Seles 
मुझसे पूछा, तुम किन लोगों से हो? मेंने कहा, ; i) 
अहले इराक़् से। उन्होंने पूछा, उनके किन ED A BF gh pF 
लोगों से? मैंने कहा, अहले कूफ़ा से। उन्होंने ५ ७? <४ ८५ ४% (४ ५७ १ 
पूछा, क्या तुम अब्दुल्लाह बिन मसक़द . 2559 |» १, <७ (८ ० ०७ . 37४ 
(रज़ि.) की क्रिरअत के मुताबिक़ पढ़ते हो? , १९. .१ 4॥ ५८ 53 5 | & 06 
मेने कहा, हाँ! उन्होंने कहा, वल्लैलि इज़ा ॥ hs (8 36 . sed 
यगशा पढ़ो। मैंने पढ़ा, वल्लैलि इज़ा यशा hor FE 5 ० गज 

वन्नहारि इज़ा तजल्ला वज़्ज़कर वल्उन्स़ा। वो BS ce 5 hs } Fi ४७ 
हँस पड़े। फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह () को # ४2६ ४८७ . (EY FH # oS 
ऐसे ही पढ़ते सुना है। | BE 4] Sos Faas [55 2७ 


फ़ायदा : हजरत उमर (रजि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) को अहले कूफा की तालीम 
के लिये वहाँ भेजा था, इसलिये कूफा के अहले इलम आपके शागिर्द थे और आपकी क्रिरअत के 
मुताबिक पढ़ते थे और अहले शाम की क्रिरअत दूसरी थी। 


(979) अल्क़मा से रिवायत है कि में शाम ५ 5% . 2 ८5 4७० ७५७; 
आया ओर अबू दरदा (रजि.) को मिला, आगे Sb ob i is Gs ub 
इब्ने उ़लय्या (इस्माईल बिन इब्राहीम) की | Z० 
SN UY Ei Nl ES 0७ ८:४५ 
मज़्कूरा बाला हदीम़ की तरह बयान किया। का 
रा ५.८ Ol ८००७ hes 5-७ 
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व 9 : वो ओक़ात जिनमें नमाज़ 


पढ़ने से रोका गया है 


(920) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुललाह (ई#) ने नमाज़े असर 
के बाद सूरज के गुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने 
से मना फ़रमाया है और सुबह के बाद नमाज़ 
से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ 
हो जाये (उग जाये)। 

(नसाई : /286) 


(927) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (ई) के कई 
साथियों से (यानी बहुत से सहाबा से) सुना 
है, उनमें उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी 
दाखिल हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं कि 
रसूलुल्लाह (है) ने फ़ज्र के बाद सूरज तुलूअ 
होने (उगने) तक और असर के बाद सूरज के 
गुरूब होने (डूबने) तक नमाज़ पढ़ने से मना 
फ़रमाया है। 

(सहीह बुखारी : 58, अबू दाऊद : १276, तिर्मिजी : 
783, नसाई : /276-277, इब्ने माजह : 250) 
(922) यही हदीस इमाम साहब अपने 
उस्तादों से बयान करते हें, सईद और हिशाम 
की हदी में है, सुबह के बाद यहाँ तक कि 
सूरज रोशन हो जाये या सूरज बुलंद ओर 
रोशन हो जाये। 


करन के फजाइठ 


! जिल्द-3 ‰6} कुरआन क फजाइल 
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ई सहीह हरित ह. 


‘ ~ Fo Hv) BV ‘B33 Cr 
SS ll i PUD has od 
f Rae ०% | ६2 ४ कम 
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फ़वाइद : () अगर तशरुक (नून) को मुजर्र॑द बाब से पढ़ें तो मानी होगा, यहाँ तक कि सूरज निकल 
आये। यानी तुलूअ होने के मानी में होगा, अगर इसको मज़ीद फ़ीहि बाब से पढ़ें तो मानी होगा सूरज 
रोशन और बुलंद हो जाये, यानी ये तुलूअ की तफ़्सीर और वज़ाहत कर दी गई है कि महज़ सूरज का 
निकल आना काफ़ी नहीं हे बल्कि उसका बुलंद और ऊँचा हो जाना मकसूद है। (2) वो औक़ात | 
जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है, वो तफ्सीली तौर पर पाँच हैं () जब सूरज निकल रहा हो (2) 
जब सूरज गुरूब हो रहा हो (3) निस्फुन्नहार के वक़्त जब सूरज ढलने के क़रीब हो (4) सुबह के बाद 
(5) असर के बाद। इज्माली तोर पर ये औकात तीन हैं () सुबह की नमाज़ के बाद से सूरज निकलने 
तक (2) जब सूरज ठहरा हुआ हो यानी निस्फुन्नहार के वक़्त (3) नमाजे असर के बाद से सूरज के 
गुरूब होने तक। 


सुबह के सिलसिले में कुछ इख्तिलाफ़ है। अहनाफ़ के नज़दीक और हम्बलियों के मशहूर _ 
कोल के मुताबिक, तुलूओ फ़ज्र से सूरज निकलने तक सुबह की सुन्नतों और नमाज़े फज्र के सिवा कोई 
नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है और जुम्हूर के नजदीक सुबह की नमाज़ के बाद सुरज के बुलंद होने तक 
नफ़ली नमाज़ जाइज़ नहीं है और सुबह की सुन्नतें अगर पहले न पढ़ी हों तो उनको पढ़ा जा सकता है। 


इनके ओकात में नमाज़ पढ़ने के बारे में अझम्मा का इख़्तिलाफ : (7) जाहिरिया के नजदीक 
इन औक़ात में नमाज़ पढ़ना जाइज़ है और अहादीसे नही मन्सूख हैं। 


(2) अहनाफ़, मालिकिया ओर हनाबिला के एक कोल के मुताबिक तवाफ की रकआत के सिवा, हर 
किस्म के नवाफ़िल पढ़ना नाजाइज़ है, अहनाफ के नज़दीक इन औकात में (तुलूअ, गुरून और 
इस्तवा) फराइज को कज़ाई भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन गुरूबे शम्स के वक़्त उस दिन की असर पढ़ी जा 
सकती है। फ़ज्र के बाद असर के बाद फर्ज नमाज़ की क़ज़ाई जाइज़ है। लेकिन मालिक, शाफेई, इसहाक 
वगेरह के नज़दीक इन तमाम ओक़ात में फ़राइज की क़ज़ाई जाइज है। (3) इमाम शाफेई के नजदीक 
और इमाम अहमद के एक कोल की रू से जिसे हाफिज़ इन्ने तैमिया (रह.) और इब्ने क़य्यिम (रह.) ने 
पसंद किया है, इन औक़ात में सबबी नमाज़ यानी जिस नमाज़ का सबब और इल्लत मौजूद हो, जैसे 
फौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा, तहिय्यतुल वुज़ू, तहिय्यतुल मस्जिद, सुजुदुत्तिलावत, सलातुल कुसूफ और 
सलातुल जनाइज ये जाइज़ हैं और सहीह मौक़िफ़ यही है। लेकिन सूरज के निकलते वक़्त, सूरज के 
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गुरूब होते वक़्त और सूरज के इस्तवा के वक़्त जानबूझकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि चंद 
मिनट इन्तिजार कर लेना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ उस दिन की नमाज़े फज्र अगर एक रकअत सूरज 
निकलने से पहले पढ़ सकता हो, इस तरह उस दिन की असर आगर सूरज के गुरूब से एक रकअत पहले 
पढ़ सकता हो तो फिर उनका पढ़ना सहीह अहादीस की रव से जाइज़ है। इमाम मालिक के नज़दीक 
` सूरज के इस्तवा के वक़्त नमाज़ पढ़ना है। वो इसको मम्नूआ औकात में शुमार नहीं करते, लेकिन बाक़ी 
अझम्मा के नजदीक सहीह मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक भी मम्नूअ औकात में दाखिल है। 


अल्लामा सईदी अहनाफ का मौक्रिफ इन अल्फाज में लिखते हैं, तुलूओ आफताब, गुरूबे 
आफताब और आफताब का इस्तवा जिसको उफ आम में ज़वाल कहते हैं, इन ओकात में नमाज़ 
पढ़ना नाजाइज है। ख़वाह नमाज़ फर्ज़ हो या नफ़ल, अदा या क़ज़ा और तुलूओ फ़ज्र से तुलूओ शम्स 
तक और नमाज़े असर के बाद से गुरूबे शम्स तक उन औकात में नफल पढ़ना मक्रूह है, कजा 
नमाज, नमाजे जनाजा, सज्दए तिलावत और नमाजे तवाफ इन औकात में बिला कराहियत जाइज हैं। 


(शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 67) 

(923) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजि.) ४ 6.5 2५ ७ as 5 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह() ने ए द है| {i 
€ ७ Ce > > 6 

फ़रमाया, 'नमाज़े असर के बाद से गुरूबे RM RE 

शम्स तक कोई नमाज़ नहीं है और नमाज़े “0 2 ८ £ col ४८७ 5७] 


फ़जर से तुलूओ शम्स तक कोई नमाज़ नहीं 08 0,६, , ९,६५ ५.५८ ए < 


है।' 
ont als all PUR ४.2. 
(सहीह बुखारी : 586, नसाई : /278) ' । १ 4, 
OS FS 2 No NY 


Ls Ei] ks iS ४१.० ४ gol 

' («०-० ० | ७४८ 

फ़ायदा : जिस तरह जुहर, शाम और इशा के बाद शरीअत ने सुनने रातिबा मुक़र्रर की हैं, इस तरह 
कोई नमाज़, फज्र और असर के बाद मुक़र्रर नहीं की। लेकिन फज्र की सुन्नतें आपके सामने पढ़ी गईं 
और आपने मना नहीं फ़रमाया, इसी तरह असर के बाद आपने ख़ुद जुहर के बाद वाली सुन्नतें पढ़ी हैं, 


जिससे मालूम हुआ कि अगर इन औकात में नमाज़ का सबब पैदा हो जाये तो फिर यही नमाज़ जाइज़ 
है, हाँ बिला सबब और बिला वजह सिर्फ नफ़ल के शौक में पढ़ना दुरुस्त नहीं है। 
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(924) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ८ 35 0७ , #< 5 bs is 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया 
तुममें से कोई शरस तुलूओ शम्स ओर गुरूबे रा े 
शम्स के वक़्त नमाज़ पढ़ने का क्रसदनकरे' ४ " ४७ ०.५ < a lo a 
(सहीह बुखारी : 582, 585) EN eb Be a ४7 ५५४८ 


' ५५४ ४५% 


BR © | ६ yo ५5९ | = ६ हे (६ कया ५४ (७ 


फ़ायदा : इंसान फ़ज्र के बाद या असर के बाद श्र और इरादे से बेठा रहे और जब सूरज निकलने 
लगे या डूबने लगे तो उठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो ये जाइज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी सबब 
की बिना पर ताख़ीर हो गई, जैसे वो इन औक़ात में बेदार हुआ और उसने गैर शक़री तौर पर इन 
औक़ात में असर या फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो वो अपनी नमाज़ मुकम्मल कर सकेगा। 
बशर्तेकि तुलूअ और गुरूब से पहले एक रकअत पढ़ सकता हो। 

(925) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ६55 ७३५,६5 ,/ 58 3५ ४ ७55; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, A 
'अपनी नमाज़ के लिये तुलूओ शम्स का र 
क़सद न करो और न उसके गुरूब का, ७% १6 (५ ८ 9 ८० ७ | 
क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान 6 , ८८४ १ ८ .2.. ९ 205५ is 


तुलूअ होता है।' 
dls all alld BR 
(सहीह बुखारी : 582, 3272, नसाई : /279) Ye cs +~) 
es ४३ ol ED SI oS 
" 2८८७ co &% ४७ 


फ़ायदा : जब सूरज तुलूअ या गुरूब होता है तो आफ़ताब (सूरज) के पुजारी उसकी इबादत करते हैं, 
इसलिये शैतान और उसके चेले- चांटे इन औकात में सूरज के मुकाबिल अपना सर खड़ा करके अपनी 
इबादत के गुमान में खुश होते हैं कि हमारी इबादत हो रही है, इसलिये इन औक़ात में कुफ़्फ़ार की 
मुशाबिहत से बचाने के लिये मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से 
गुरेज़ करें और शैतान को ख़ुशी और मसर्रत का मोक़ा फ़राहम न करें। 


0“ 20 
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< सहीह हित? ल 
(926) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 
'जब सूरज का किनारा निकल आये तो 
नमाज़ मुअख़्खध़र कर दो, यहाँ तक कि वो पूरा 
नुमायाँ हो जाये यानी बुलंद हो जाये और जब 
सूरज का किनारा गुरूब हो जाये तो नमाज़ 
मुअख़्ख़र कर दो यहाँ तक कि पूरी तरह गुरूब 
हो जाये।' 


(4927) हज़रत अबू बसरा गिफ़ारी (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (छ) ने हमें 
मुखम्मस नामी जगह में असर को नमाज़ 
पढ़ाई और फ़रमाया, 'ये नमाज़ तुमसे पहले 
लोगों पर पेश की गई तो उन्होंने इसे ज़ाया कर 
दिया, इसलिये जो भी इसकी निगेहदाशत ओर 
मुहाफिज़त करेगा उसको दुगना अज्र मिलेगा 
ओर उसके बाद कोई नमाज़ नहीं हे, यहाँ तक 
कि शाहिद यानी सितारा तुलूअ हो जाये।' 
(नसाई : ]/259-260) 


के फजाइल और उसके मुताल्लिकात 


(02242 झे 
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फ़ायदा : फ़ज़य्यि़हा का मक्रसद ये है कि पहली उम्मतों ने इसका एहतिमाम और पाबंदी नहीं की 
और हक़ अदा नहीं किया और तुम इसकी पाबंदी और एहतिमाम का भी सवाब हासिल करो और 
इसके पढ़ने का अज्र भी पाओ और सितारा के तुलूअ का मकसूद सूरज का बिल्कुल गुरूब हो जाना 
है, क्योंकि सूरज की रोशनी में सितारों की रोशनी नज़र नहीं आती। 
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(928) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से भी 
यही रिवायत बयान करते हैं कि अबू बसरा 
गिफ़ारी (रज़ि.) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने हमें असर की नमाज़ 
पढ़ाई, आगे ऊपर वाली रिवायत हे। 


(929) हज़रत डक्रबा बिन आमिर जुहनी 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि तीन ओक़ात हैं 
जिनमें हमें रसूलुल्लाह (##) नमाज़ पढ़ने से 
रोकते थे और इससे भी कि हम इन ओक्रात में 
अपने मुदो को क़ब्र में दाखिल करें, जब सूरज 
रोशन होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि वो 
बुलंद हो जाये ओर जब दोपहर को ठहरने 
वाला ठहर जाता है यानी ज़वाल के वक़्त यहाँ 
तक कि सूरज ढल जाये और जब सूरज गुरूब 
के लिये झुकता है यहाँ तक कि वो मुकम्मल 
गुरूब हो जाये।' | 

(अबू दाऊद : 392, तिर्मिजी : 030, नसाइ : 
/275, ]/277, 4/82, इन्ने माजह : 579) 
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फ़ायदा : तुलूओ शम्स, गुरूबे शम्स ओर ज़वाले शम्स इन तीन औकात में जिस तरह नमाज़ पढ़ना 
जाइज़ नहीं है, इस तरह मय्यित को दफन करना भी दुरुस्त नहीं है। 
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बाब 20 : अम्र बिन अबसा का 


मुसलमान होना 


(]930) अम्र बिन अबसा सुलमी (रजि.) 
बयान करते हें कि में जब जाहिलिय्यत में था 
तो में ये समझता था कि लोग गुमराह हें ओर 
उनके दीन की कोई हैसियत नहीं हे, जबकि वो 
बुतों की इबादत करते हैं, मेने मक्का के एक 
आदमी के बारे में सुना कि वो बहुत सी बातें 
बताता हे तो में अपनी सवारी पर बैठा ओर 
उसके पास पहुँच गया। मेने देखा कि 
रसूलुल्लाह (##) छिपे हुए हें और आपकी 


क्रोम आप (&&) के ख़िलाफ़ दिलेर ओर जरी हे. 


तो में एक चारा (बहाना) करके आपकी 
ख़िदमत में मक्का में हाजिर हुआ तो मेंने 
आप (&#) से पूछा, आपकी हैसियत क्या है? 
आपने फ़रमाया, 'में नबी हूँ।' इस पर मेंने 
पूछा, नबी की हक़ीक़त और सिफ़त क्या है? 
आपने फ़रमाया, 'मुझे अल्लाह ने भेजा हे।' 
तो मेने कहा, आपको कया देकर भेजा हे? 
आपने फ़रमाया, 'अल्लाह ताला ने मुझे 
सिला रहमी, बुतों के तोड़ने और अल्लाह 
तआला को एक क्ररार देने और उसके साथ 
किसी चीज़ को शरीक न ठहराने का हुक्म दे 
कर भेजा है।' मैंने आपसे पूछा, तो आपके 
साथ किसने इस पैगाम को कुबूल किया हे? 
आपने फ़रमाया, 'आज़ाद और गुलाम।' रावी 
बताते हें कि उस वक़्त आप पर ईमान लाने 
वालों में अबू बकर (रज़ि.) और बिलाल 
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(रज़ि.) थे, मेने कहा, में आपका पेरोकार हूँ। 
आपने फ़रमाया, “ओर तुम इस वक़्त इसकी 
ताक़त नहीं रखते, क्या तुम मेरी हालत ओर 


लोगों की हालत नहीं देख रहे?' कि लोग मेरे 
साथ क्या रवैया किये हुए हैं, लेकिन इस वक़्त 
अपने घर लौट जाओ और जब मेरे बारे में सुनो 
कि में ग़ालिब आ गया हुँ तो मेरे पास आ 
जाना।' तो में अपने घर वालों के पास चला 
गया. ओर रसूलुल्लाह (#) मदीना तशरीफ़ ले 
आये और में अपने घर में ही आपके बारे में 
हालात मालूम करता रहता था ओर लोगों से 
पूछता रहता जबकि आप मदीना आ चुके थे, 
यहाँ तक कि मेरे पास अहले यसरिब यानी 
मदीना के कुछ लोग आये तो मैंने पूछा, ये 
मदीना में आने वाले आदमी का क्या बना? 
उन्होंने कहा, लोग तेज़ी से उसकी तरफ़ माइल 
हो रहे हैं, यानी उसके दीन को कुबूल कर रहे 
हैं। आपकी क्रोम ने आपको क्रत्ल करना चाहा 
था लेकिन वो ऐसा न कर सके, इस पर में 
मदीना आया और आपकी ख़िदमत में हाजिर 
हुआ ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या आप मुझे पहचानते हें? आपने फ़रमाया, 
'हाँ! तू बही हे जो मुझे मक्का में मिला था।' 
तो मेने कहा, हाँ! ओर पूछा, ऐ अल्लाह के 
नबी! मुझे बताइये जो अल्लाह ने आपको 
सिखाया है और में इससे नावाक्रिफ़ हूँ, मुझे 
नमाज़ के बारे में बतड़ाये तो आपने फ़रमाया, 
'सुबह की नमाज़ पढ़ ओर फिर नमाज़ से रुक 
जा यहाँ तक कि सूरज निकल कर बुलंद हो 
जाये, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के 
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 जिल्द3 ‰ कुरआन के फजइ 
दरम्यान तुलूअ होता है और उस वक़्त काफिर 


ई सहीह तुसित ड जिल्द 


उस (सूरज) को सज्दा करते हैं, फिर नमाज़ < 


पढ़ क्योंकि नमाज़ की गवाही दी जाती है ओर 
उसके लिये फ़र्श्ति हाजिर होते हैं, यहाँ तक 
कि नेज़े का साया उसके बराबर हो जाये। फिर 
नमाज़ से रुक जा, क्योंकि उस वक़्त जहन्नम 
को भड़काया जाता है और फिर जब साया 
फैलना शुरू हो जाये (सूरज ढल जाये) तो 
नमाज़ पढ़ क्योंकि नमाज़ के लिये फ़र्श्ति 
गवाही देते हें ओर हाजिर होते हें यहाँ तक कि 


असर से फारिग हो जाओ, फिर नमाज़ से बाज़ 


: आ जाओ यहाँ तक कि सूरज पूरी तरह गुरूब 
हो जाये, क्योंकि वो शैतान के दो सींगों में 
गुरूब होता हे और उस वक़्त काफिर उसके 
सामने सज्दा करते हैं।' इस पर मेंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के नबी! तो वुज़ू? मुझे उसके बारे में 
भी बताइये? आपने फ़रमाया, 'तुममें से जो 
शरस भी वुज़ू के लिये पानी लाता है ओर 
कुल्ली करता हे और नाक में पानी खींचकर 
उसको झाड़ता है तो उससे उसके चेहरे, मुँह 
और नाक के नथुनों के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर 
जब वो अपने चेहरे को अल्लाह के हुक्म के 
मुताबिक धोता हे तो उसकी दाढ़ी के अतराफ़ 
से पानी के साथ उसके चेहरे के गुनाह गिर जाते 
हैं, फिर वो अपने दोनों हाथों को कुहनियों 
समेत धोता हे तो उसके हाथों के गुनाह उसके 


पोरों से पानी के साथ गिर जाते हैं, फिर वो सर 


का मसह करता है तो उसके सर के गुनाह उसके 
बालों के अतराफ से पानी के साथ गिर जाते 
हें। फिर वो अपने दोनों क़दम टरुनों समेत 
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धोता हे तो उसके दोनों पाँव के गुनाह, उसके 
` पोरों से पानी के साथ निकल जाते हैं, फिर 

अगर वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता हे, अल्लाह 
की हम्दो -सना ओर उसके शायाने शान बुजुर्गी 
बयान करता है और अपने दिल को अल्लाह 
के लिये (हर क्रिस्म के ख़यालात व तसब्वुरात 
से) ख़ाली कर लेता हे तो वो अपने गुनाहों से 
इस तरह निकलता हे, जिस तरह उसकी माँ ने 
उसे (हर क्रिस्म के गुनाहों से पाक) जना होता 
है।' अम्र बिन अबसा (रज़ि.) ने ये हदी 
सहाबि-ए-रसूल (#) हज़रत अबू उमामा 
(रजि.) को सुनाई तो अबू उमामा (रज़ि.) ने 
उनसे कहा, ऐ अम्र बिन अबसा सोचो! तुम 
कया कह रहे हो, एक ही जगह आदमी को 


इतना कुछ मिल जाता हे? इस पर अम्र 


(रज़ि.) ने कहा, ऐ अबू उमामा! में बूढ़ा हो 
गया हूँ, मेरी हड्डियाँ भी सिनरसीदा हो गई हैं 
(कमज़ोर हो गई हैं) और मेरी मौत का वक़्त 
भी क़रीब आ चुका हे और मुझे अल्लाह और 
उसके रसूल के बारे में झूठ बोलने की भी 
ज़रूरत नहीं हे अगर मैंने इस हदीस को 
रसूलुल्लाह (#&) से एक या दो या तीन यहाँ 
तक कि सात दफ़ा गिना (शुमार किया) न 
सुना होता तो में इस हदीस को कभी भी बयान 
न करता। लेकिन मेंने तो आपसे इससे भी 
ज़्यादा बार सुना है। 
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फ़वाइद : (7) बुतपरस्ती एक ऐसा कबीह अमल है कि अगर इंसान अक्ल व शङ़र रखता हो तो वो 
जाहिलिय्यत के दोर में भी उसको ज़लालत व गुमराही और बेदीनी को समझ सकता है और एक इंसान 
मुआशरे के आम चाल के ख़िलाफ़ कितनी ही आला और उम्दा बात करे और कितना ही बाकिरदार 
और बुलंद अछ़लाक़ हो लोग उसकी मुखालिफत के दर्पे हो जाते हैं और उसको अपने मिशन के लिये 
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ई सहीह हुत ड जित] %6 कुरआन और उसके मुतस्लिकात @ 45 ROSE} 

जान जोखिम में डालकर अज्म व हौसला और इस्तिकलाल व पामर्दी से अपना रास्ता निकालना 
पड़ता है और आखिरकार फ़तह हक़ को ही हासिल होती है। बशर्तेकि उसके लिये जद्दो-जहद 
मुसलसल ओर पेहम (लगातार) हो और उसके लिये किसी किस्म की मुदाहिनत (सुस्ती) या कमज़ोरी 
न दिखाई जाये और नबी को हक़ीक़त यही है कि वो अल्लाह तआला का फ़रिस्तादा होता है, वो 
अल्लाह तआला का पैगाम पहुँचाता हे ओर अल्लाह तआला उसकी तालीम व तर्बियत का इन्तिज़ाम 
करता है। (2) नमाज़ों के औक़ात में नमाज़ियों की गवाही देने के लिये फ़रिशेते हाजिर होते हैं ओर 
उनके ईमान की गवाही देते हैं। (3) जवाल का वक़्त चूंकि जहन्नम के भड़काये जाने का वक़्त है, 
इसलिये उस वक्त में इंसान पूरी तरह जमइय्यत खातिर और हाजिर दिमागी से काम नहीं ले सकता ओर 
अल्लाह के हुजूर राज़ व नियाज़ में यकसूई और इत्मीनाने क़ल्बी का मुजाहिरा नहीं कर सकता। 
इसलिये उस वक़्त में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। (4) वुज़ू इत्मीनान और सुकून से करने को 
सूरत में आज़ाए वुजू (वुज़ू के अंगों) के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं और अगर इंसान इस बीच में तोबा 
करे और आख़िर में दुआए तौबा पढ़े तो इंसान हर किस्म के सगीरा ओर कबीरा (छोटे-बड़े) गुनाहों से 
पाक हो जाता है और नौमौलूद बच्चे की तरह तौबा की बिना पर पाक व साफ हो जाता है, अगर तोबा 
न करे तो सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होते हैं। 


बाब 27 : तुलूओे शम्स ओर गुरूबे | 


ene Penh | 3555 3 ee 
शम्स के वक़्त क़सदन (जान- ME 
बूझकर) नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है | VETS D FI] 


(937) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत (8४५ ,१६ ७5% Me 0 38 220, 
है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को वहम लाहिक़ 
हुआ है (कि वो असर के बाद नमाज़ पढ़ने से कल हे 
रोकते हैं) रसूलुल्लाह (४8) ने तो बस इस बात | >+ #2 <6 + 42५ ( 2४! 
से मना फ़रमाया हे कि इंसान सूरज के तुलूअ :| Wes ale a oko i RA 
या उसके गुरूब के वक़्त पढ़ने का क़सद करे। ४:६५ NEL ५५८ 
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फायदा : हजरत आइशा (रजि.) का नजरिया ये था कि असर के बाद नमाज़ पढ़ना जाइज़ है क्योंकि 
हुजूर (७) उनके यहाँ असर के बाद दो रकआत पढ़ा करते थे ओर गुरूब के वक़्त क़सद व इरादे से 
और अम्दन नमाज़ पढ़ना जाइज नहीं है और हज़रत उमर (रजि. ) लोगों को असर के बाद नमाज़ पढ़ने 
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से मना करते थे क्योंकि वो फरमाते थे, अगर उस वक्त लोगों को इजाज़त दे दी गई तो वो गरूब के 


वक्त में नमाज़ पढ़ने लगेंगे। 

(932) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 

करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने असर के बाद 

दो रकअत पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा और 
रसूलुल्लाह (&#) फ़रमाते थे, 'सूरज के तुलूअ 

_ होने और उसके गुरूब होने का क्रसद न करो 

कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो।' 


बाब 22 : उन दो रकअतों की 
E (शनाख्त/ पहचान) 


नबी (ई) असर के बाद पढ़ा करते थे 


(933) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के 
आज़ाद करदा गुलाम कुरैब से रिवायत हे कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुरहमान बिन 
अज़हर ओर मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) ने 


मुझे नबी (ई) की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत. 


आइशा (रजि.) के पास भेजा और सबने मुझे 
कहा कि हम सब की तरफ़ से उन्हें सलाम अर्ज़ 
करना ओर उनसे असर के बाद की दो रकत 
के बारे में सवाल करना और उनसे पूछना, हमें 
ये ख़बर मिली है कि आप दो रकअतें पढ़ती 
_ हैं, जबकि हमें रसूलुल्लाह (€) की ये हदीस 

पहुँची है कि आप इनसे रोकते थे। इब्ने 
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अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि में हज़रत 
उमर बिन खत्ताब (रजि.) के साथ मिलकर 
लोगों को उनसे (फेरने के लिये) उनके पढ़ने 
पर मारता था। कुरैब कहते हैं कि में आइशा 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर उन 
हज़रात ने जो पैगाम देकर भेजा था मैंने उन 
तक पहुँचाया। उन्होंने (आइशा) ने जवाब 
दिया, उम्मे सलमा (रजि.) से पूछिये। में उन 
हज़रात के पास वापस आया और उन्हें उनके 
जवाब से आगाह किया। उन हज़रात ने मुझे 
उम्मे सलमा (रजि.) की तरफ़ उस पैगाम के 
साथ भेजा, जिसके साथ हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के पास भेजा था। इस पर उम्मे सलमा 


(रज़ि.) ने जवाब दिया, मेने रसूलुल्लाह से. 


सुना, आप इन दो रकअत से रोकते थे। फिर 
मेने आपको ये रकआत पढ़ते देखा, हाँ आपने 
उनको उस वक़्त पढ़ा जब आप असर की 
नमाज़ पढ़ चुके थे, फिर असर पढ़कर आप मेरे 
पास तशरीफ़ लाये और मेरे पास अन्सार के 


क्रबीले बनू हराम की कुछ ओरतें बैठी हुई थीं, . 


आपने उन दो रकञ्जतों को पढ़ना शुरू किया 
तो मैंने आपके पास ख़ादिमा भेजी ओर मैंने 
कनीज़ा से कहा, आपके पहलू में जाकर खड़ी 
हो जाना और आपसे अर्ज़ करना, उम्मे सलमा 
(रज़ि.) आपसे पूछती हें, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने आपसे सुना है, आप इन दो 
रकञ्जतों के पढ़ने से मना फ़रमा रहे थे ओर 
अब आपको पढ़ते हुए देख रही हूँ? अगर आप 
हाथ के इशारे से पीछे हटायें तो हट जाना। तो 
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उस लोण्डी ने ऐसे ही किया, आपने हाथ से . £ < ६ | <६ ८ " ५6 
इशारा किया तो वो आपसे पीछे हट गई जब | | 

आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया, ऐ अबु ०४ ०० & RN RC OR 
. उमय्या न हक तूने कर पर क दो २९७% ७० YL i +६० 
रक्त के बारे में पूछा हे, सूरते हाल ये हेकि , क - SE as 
मेरे पास अब्दुल क़ैस खानदान के कुछ 7% £ ए छ आ+- 


` अफ़राद अपनी क्रोम के इस्लाम लाने की ." Eb Gg sh) 
इत्तिलाअ देने के लिये आये और उन्होंने मुझे 
जुहर के बाद की दो रकअ़तों के पढ़ने से 
मशगूल रखा, तो ये वो दो रकअतें हैं।' 


(बुखारी : 7223, 4372, अबू दाऊद : 273) 


फ़वाइद : (7) इंसान की फितरत और मिज़ाज में ये बात दाखिल है कि जब वो किसी के कौल व 
_ फैअल (कथनी व करनी) में तज़ाद (टकराव) देखता है तो चाहे ये काम करने वाली शख्सियत कितनी 
ही बड़ी और महबूब हो वो ख़लजान में पड़ जाता है और उसके कोल व फैल के तज़ाद के सबब को 
` मालूम करने की कोशिश करता है। उम्मे सलमा (रजि.) ने जिनके बाप का नाम अबू उमय्या हुजैफा है, 
इस बिना पर आपसे सवाल किया था। (2) नमाज़े जुहर के बाद की सुन्नतें अगरचे फर्ज नहीं हैं, लेकिन 
चूंकि आप हमेशा इनको पाबंदी करते थे, इसलिये आपने इस आदत को बरकरार रखने के लिये सुन्नतों 
की कज़ाई दी। इमाम शाफेई, इमाम अहमद के नज़दीक सुन्नतों की कज़ाई पसन्दीदा है और इमाम मुहम्मद 
का कौल भी यही है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के एक क़ौल के मुताबिक नहीं है और दूसरे 
कोल कि इंसान को इख़तियार है, जैसे चाहे कर ले। (3) असर के बाद सुन्नतों की कज़ाई देने से मालूम 
. हुआ कि असर के बाद सबबी नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, इस बिना पर फर्ज़ नमाज़ की कज़ा, नमाज़े जनाज़ा 
. और नमाज़े तवाफ़ के बाद सबके नज़दीक जाइज़ है तो फिर तहिय्यतुल मस्जिद क्यों जाइज़ नहीं है। 
(7934) अबू सलमा की रिवायत है कि १ ८3 ४528; 04 5३ Cg ४४४५ 
उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, उन दो [CeCe Alsons 
_ रकज़तों के बारे में जो रसूलुल्लाह (छै) असर ,, ., -.., १. FT 
. के बाद पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया, VR VY 
_ आप उन्हें (ज़ुहर के बाद) असर से पहले पढ़ते * FR RCS Sd 
थे, फिर एक दिन उनसे मशगूल हो गये या. ५6 ए >#«० ># Li ०५ 
उन्हें भूल गये तो आपने&न्हें असर के बाद 
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पढ़ा, फिर आपने उन्हें हमेशा पढ़ा, क्योंकि 
जब आप कोई नमाज़ शुरू करते तो उस पर 
दवाम फ़रमाते थे। इस्माईल कहते हैं, 
अझ्बतहुमा का मानी है दवाम अलैहा आप 
उस पर हमेशगी करते। 

(सहीह बुखारी : 577) 


(935) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई#) ने मेरे यहाँ 
असर के बाद की दो रकअतें कभी नहीं 
छोड़ीं। 


(936) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 


है कि दो नमाज़ें हैं, रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें 
कभी भौ मेरे यहाँ छिपे ओर खुले तर्क नहीं 
किया, फ़ज्र से पहले दो रक्त ओर असर 
के बाद दो रक्‌अत। 

(सहीह बुखारी : 592, नसाई : ।/274) 


(937) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
फ़रमाती हें कि जिस दिन भी 
रसूलुल्लाह (छ) की बारी मेरे यहाँ होती, 
आप मेरे यहाँ दो रकअत यानी असर के बाद 
दो रकअत पढ़ते थे। 


Cg rhs ke abl oko ll ०३० 
SS Gels S56 A sal जय 
|| 5७; ७६६४ 5 al 55 ५७०१५ | 
ol Bi. do (० 
le F330 heb (EE 
CFE oF FE 
5 ७॥ ४: 
EC tc बल + ०9० > हि 
००५ all koa ०५) ४7 ७ </5 
HE FA जे 5 hes 
bs it EF ss 
LSE 
क sh > - 4 sits 
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i 3७ ७५ 25% EN ह॥ छ५.. 
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(सहीह बुखारी : 593, अबू दाऊद : 279, ए | 3-४ 5.55 5७ MN BS 
नसाई : /28]) हम Wes ale all Lo 4 Se 

yal 4६ SN 2४ 
फ़ायदा : इन अहादीस से रसूलुल्लाह (छ) का रोजाना असर के बाद दो रकअत पढ़ना साबित होता 
है जबकि दूसरी अहादीस में आपने असर के बाद नमाज से मना फरमाया है। इन अहादीस को तत्बीक 
सुनन अबी दाऊद को सहीह हदीस से होती है जिसमें है कि नबी (&) ने असर के बाद नमाज़ से मना 
फरमाया मगर इस हाल में कि सूरज बुलंद हो। इससे मालूम हुआ कि असर के बाद जब तक सूरज 
बुलंद रहे नवाफिल ख़ुसूसन दो रकअतें पढ़ सकता है जो रसूलुल्लाह (€) अदा किया करते थे। हाँ 
जब सूरज बुलंद न रहे तो फिर नमाज़ पढ़ना मना है। सिर्फ वो नमाजें पढ़ सकता है जिनका कोई सबब 
हो जैसे कज़ा, तहिय्यतुल बुजू, तहिय्यतुल मस्जिद, सलातुल कुसूफ, सलाते तवाफ़ वगैरह। बिला 
सबब नवाफिल जाइज नहीं है, असर के बाद मुत्लक़न नमाज़ से मना करने की वजह ये थी कि कहीं 
नावाक्रिफ़ लोग सूरज के नीचे चले जाने के बाद भी नफ़ली नमाज़ न पढ़ते रहे। 


£ 23 : नमाज़े मरिरिब से पहले दो 


रकअत पढ़ना मुस्तहब (पसन्दीदा) है 


(938) मुख्तार बिन फुल्फुल से रिवायत हे १5 ४५ «६53 | ६१ 55 2 is; 
कि मेने हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) से ६५८ ४८ / 56 - , Md alae 
असर के बाद नफ़ली नमाज़ पढ़ने के बारे में 7 आप १२5५ 
पूछा तो उन्होंने कहा, हज़रत उमर (रज़ि.) HE dE a आए 

असर के बाद नमाज़ पढ़ने पर हाथों पर मारते थे 7 RE HE HOG ol २ 
और हम नबी (४७) के दौर में सूरज के गुरूब हो ५% 2 ८ GY 4 4 58 ४४ 
जाने के बाद नमाज़े मरिब से पहले दो रक्त 4 ०८ 2६८ 6 ls ४४; a 
पढ़ते थे। तो मैने उनसे पूछा, रसूलुल्लाह (छै) 5 १६) _),7 5४ ८१४8 EF 

ये दो रकअत पढ़ते थे? उन्होंने कहा, आप हमें |, joa i NS 
पढ़ता देखते थे, आपने न हुक्म दिया और न Hg 36 06 ६४४७ ४... ५ थ। 2 


रोका। (अबू दाऊद : 282) 
Cs ४3 ४०५ ४५ . ५७०० 
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, त और उसके मुतल्लिकात 6% 57 X(N कै 
फ़ायदा : दूसरी रिवायात से आपका हुक्म देना साबित है। आपने फ़रमाया था, सल्लू कब्लल्‌ मग्रिबि 
और मरिबि से पहले नमाज़ पढ़ो।' (बुख़ारी) 


(१939) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 2, 42 ७ £55 6 5८5 ७६४५; 
बयान करते हैं, हमारी मदीना में आदत थी कि ECV AE 
जब मुअज्जिन मग्रिब की अज़ान देता तो Deena । 
सुतूनों और oa 
सहाबा सुतूनों की तरफ़ लपकते थे और दो- ह 
दो रकअतें पढ़ते थे, यहाँ तक कि एक ५2 !2 > a 355 
मुसाफिर मस्जिद में आता तो ये समझता कि £?! 5 ७ ८८४; 5 5,४5४ 
मरिरिब की नमाज़ हो चुकी है क्योंकि लोग HY dl Bi 22] 
कमरत से ये रकअतें पढ़ते थे। ga a5 ७५ ds ४ 


फ़ायदा : नबी (झह) के अहदे मुबारक (मुबारक ज़माने) में नेकी का शौक्र और आख़िरत की फिक्र 
बहुत ज्यादा थी इसलिये सहाबा किराम नफ़ली नमाज़ों का भी एहतिमाम करते थे। जैसे-जैसे दुनियवी 
माल व दौलत की रगबत बढ़ती गई और लोगों के मशागिल व मसरूफियात में इजाफा होता गया, उस : 
कद्र नवाफिल का एहतिमाम कम होता गया। इसलिये बाद के दौर में मग्रिब से पहले की दो रकञ्जतों | 
को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया और इस अमल को छोड़ने का नतीजा ये निकला कि कुछ हज़रात ने 
तो इनको बिदअत करार दे दिया ओर इमाम मालिक और अबू हनीफ़ा भी इनको सुन्नत नहीं समझते। 
हालांकि लोगों के छोड़ने से आपकी सुन्नत तो मन्सूख नहीं हो जाती, जब ये दो रकअत सहीह अहादीस 
से साबित हैं और आपका सहीह हुक्म भी मौजूद है तो इनके इस्तिहबाब में क्या शुब्हा हो सकता है। 


Pe 24 : हर अज़ान ओर तकबीर के 
दरम्यान नफ़ल नमाज़ है 
(3240) हरत कि निन ुनाललल ए 5 क मे ली: 
(रज़ि.) बयान कर रसूलुल्लाह() |; 9 FR 
| 5५ 0 +8 be ES iL 

ने फ़रमाया, 'हर अज़ान और तकबीर के | म कि 

दरम्यान नमाज़ है।' आपने तीन बार फ़रमाया, ५ ए८ १४ £ ए 5-४५ ए 5४ 
और तीसरी बार फ़रमाया, 'जो चाहे।' A ko A dss S606 2p 

(सहीह बुखारी : 624, 627, अबू दाऊद : न 


Noel GS 
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fi ESE 
283, नसाई : 2/28, इब्ने माजह : 762) (६७ - 0.» .. 6 ८. als 


. "४६ 2.2 - <४७॥ ७ ०७ ७१; 


फ़ायदा : बुखारी शरीफ़ की हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (रजि.) की रिवायत से मालूम होता है कि 
आपने ये बात ख़ुसूसी तौर पर मरिब के बारे में फ़रमाई है। 

(947) मुसन्निफ साहब अपने दूसरे उस्ताद [od Sol 

से यही रिवायत बयान करते हैं, मगर उसमें ये .: | ८ 5८ , ५ ५८५ ८ „ 25 
है कि आपने चौथी मर्तबा फ़रमाया, '(लिमन A की मेक 


2002 je 
शाअ) जो चाहे ( पढ़े) ।' की 5 ise im Ns 
४७ 8 ॥॥ 29७ . ७५.) ०७ all oko 
| . "४५ ६2 " | 


फ़ायदा : जिस तरह मग्रिब के सिवा चारों नमाजों में, अज़ान और तकबीर के दरम्यान सुनने 
मुअक्कदा या नवाफ़िल हैं, उसी तरह मग्गिब की नमाज़ों से पहले भी दो रकअत नफ़ल हैं। 


बाब 25 : नमाज़े ख़ोफ यानी जंग में | 


नमाज़ 
342 खिल | 
(7942) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 5. Sl ४४ iS ७.७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़े खौफ ; ४५ 35 A ४ 725 Ua] 


पढ़ाई, दो गिरोहों में से एक को एक रकअत :. ५० ४: 
पढ़ाई ओर दूसरा गिरोह वो दुश्मन के सामने ., Lo ४५०८ ko 6 97 
खड़ा था, फिर आपके साथ नमाज़ पढ़ने “४४४५ “57 ७5८ 3-५ 55 
वाले पलट गये और अपने साथियों की जगह ।+263 । +५८ 5 4) 4६०४ ५2) 
जा खड़े हुए, दुश्मन को तरफ़ रुख करके 2:१५ Ips rks 
और वो लोग आये फिर नबी (&#) ने उन्हें i Fe 2) र 5: है. हर डे 
एक रकत पढ़ा दी, फिर नबी (8७७) ने री kl oF il ss 
सलाम फेर दिया और उन गिरोहों ने अपनी- “४० £)% ८5 # 85 ८.2 (2 
अपनी रकअत पढ़ ली। (सहीह बुखारी : 433, | . ४< ; १ ५७५ 
अबू दाऊद : 243, तिर्मिज़ी : 564, नसाई : 3/77) 
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ई सहीढ तुलित फित्क3 6. "3 
फ़वाइद : () नमाजे ख़ौफ़ की मशरूइय्यत के बारे में इख्तिलाफ़ है कि कब शुरू हुई? कुछ हजरात 
के नज़दीक सबसे पहले गज्व-ए-जातुरिक्राअ में जो जमादिल ऊला 4 हिजरी में हुआ नमाजे ख़ोफ़ 
पढ़ी गई और जंगे ख़न्दक में इसलिये नहीं पढ़ी गई कि जंग की नमाज़ का ताल्लुक सफ़र से है हज़र से 
नहीं और जंगे ख़न्दक मदीना मुनव्वरा में हुई। इसलिये इसमें नमाज़े ख़ोफ़ नहीं पढ़ी गई ओर कुछ 
हज़रात के नजदीक इसकी इजाज़त गज्च-ए-अस्फ़ान में मिली। जो जंगे ख़न्दक़ के बाद और बक़ौल 
इमाम इब्नुल अरबी आपने नमाज़े ख़ौफ़ चौबीस बार पढ़ी है और इसको सौलह सूरतें हैं और हाफिज़ 
इराकी के नजदीक सतरह हैं। इब्ने हजम के नजदीक चौदह और हाफिज़ इब्ने कय्यिम के नज़दीक छः 
सुरतें हैं। (2) आपने हर गिरोह को एक-एक रकअत पढ़ाई है ओर दूसरी रकअत हर गिरोह ने अपने 
तौर पर पढ़ी है। इब्ने मसऴद की रिवायत से मालूम होता है कि दूसरे गिरोह ने आपके सलाम के बाद 
अपनी दूसरी रकअत पढ़ ली और सलाम फेर कर दुश्मन के सामने चला गया फिर पहले गिरोह ने 
आकर अपनी नमाज़ पूरी कर ली। 


(7943) इमाम साहब ने यही हदीस दूसरी 
सनद से बयान की हे कि अब्दुल्लाह बिन 
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उमर (रजि.) रसूलुल्लाह ($) को नमाज़े 
ख़ोफ़ को बयान करते थे और फ़रमाते, मेंने ये 
नमाज़ आपके साथ पढ़ी है....। आगे मज़्कूरा 
बाला हदीस है। 


(944) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (##) ने अपने कुछ 
अय्यामे जंग में नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई, एक 
जमाअत आपके साथ नमाज़ के लिये खड़ी 
हो गई और दूसरी जमात दुश्मन के 
मुक्राबले में। आपने अपने साथ खड़े होने 
वालों को एक रकञ्जत पढ़ा दी, फिर ये लोग 
दुश्मन के मुक्राबले में चले गये ओर दूसरी 


जमाअत के लोग आ गये, आपने उनको भी. 
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एक रकअ्जत पढ़ा दी। फिर उन दोनों जमाअतों 
ने अपनी-अपनी रकअत अदा कर ली। 
नाफेअ कहते हें, इब्ने उमर (रज़ि.) ने 
बताया, अगर ख़ोफ़ इससे बढ़कर हो 
(सफ़बन्दी मुम्किन न हो) तो नमाज़ सवारी 
पर या पैदल इशारे से पढ़ लीजिये। 

(सहीह बुखारी : 943, नसाई : 3/73) 


(945) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि में 
रसूलुल्लाह (४७) के साथ नमाज़े ख़ोफ़ में 
शरीक था। आपने हमारी दो सफें बनाई, एक 
सफ़ रसूलुल्लाह (&#) के पीछे थी (और दूसरी 
उनके पीछे) और दुश्मन हमारे और क़िब्ले के 
दरम्यान था। नबी (६) ने तकबीरे तहरीमा 
कही, फिर आपने रुकूअ किया और हम 
सबने रुकूअ किया, फिर आपने रुकूअ से 
अपना सर उठाया तो हम सबने भी उठाया, 
फिर आप सज्दे के लिये झुक गये ओर आपसे 
मुत्तसिल सफ़ ने भी सज्दा किया और पिछली 
सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही, जब आपने 
दोनों सज्दे कर लिये और आपसे मुत्तसिल 
सफ़ (सज्दे करके) आपके साथ खड़ी हो गई 
तो पिछली सफ़ ने सज्दे किये ओर खड़ी हो 
गई। फिर पिछली सफ़ आगे आ गई ओर 
अगली सफ़ पीछे चली गई, फिर आपने 
रुकूअ किया और हम सबने रुकूअ किया, 
फिर आपने रुकूअ से अपना सर उठाया और 
हम सबने भी उठाया, फिर आप और आपसे 
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ई सहीह हित हैं. जिल्द-3 


मुत्तसिल (जुड़ी हुई) सफ़ नेजो पहली : 


रकञ्जत में पीछे थी, सज्दे के लिये झुके और 
पिछली सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी रही, जब 
नबी (ई) और आपसे मुत्तसिल सफ़ दोनों 
सज्दों से फ़ारि हुई, पिछली सफ़ सज्दे के 
लिये झुकी, उन्होंने दोनों सज्दे किये, फिर 
नबी (&#) ने सलाम फेरा ओर हम सबने भी 
सलाम फेर दिया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने 
बताया, जिस तरह तुम्हारे मुहाफिज़ आज 
अपने अमीरों की हिफ़ाज़त के लिये करते हैं। 
(नसाई : 546) 
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मुफ़रदातुल हदीस : अज़ा, नहर, नहूर : सबका मानी, मुकाबले में यानी सामने है। (2) हरस : 


हारिस को जमा हे, मुहाफिज़ बॉडीगार्ड। 


(।946) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि हमने रसूलुल्लाह (कँ) के साथ जुहैना 
क्रबीले के लोगों से जंग लड़ी। उन्होंने हमारे 
साथ बड़ी शदीद जंग की, जब हमने ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ी तो मुश्रिकों ने कहा, ऐ काश हम 
उन पर यकबारगी हमला करके उनको खत्म 
कर देते। जिब्रईल (अले.) ने रसूलुल्लाह (ई) 
को इस बात से आगाह कर दिया और 
रसूलुल्लाह (#) ने हमें बता दिया ओर उन 
लोगों ने कहा, अभी उनकी एक ओर नमाज़ 
का वक़्त आने वाला है, जो उन्हें अपनी 
औलाद से भी ज़्यादा महबूब हे तो जब असर 
का वक़्त आया। आपने हमारी दो सफें बनाई 
क्योंकि मुश्रिक हमारे और क्रबीले के दरम्यान 
थे। रसूलुल्लाह (#) ने तकबीरे तहरीमा कही 
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नया हक BR - क्कू 2030 000 2 Er 
7 और हमने भी रुकूअ किया। फिर आप 

सज्दा किया ओर आपके साथ पहली सफ Ae ko A ४५०० 355 - ४७ - 
वालों ने सज्दा किया, जब ये हज़रात खड़े हो... ५2८) 42८ £ ५४५७ (555 0५४५ ss 


गये तो दूसरी सफ़ वालों ने सज्दे किये, फिर 
पहली सफ़ पीछे आ गई ओर दूसरी आगे बढ़ | क क कपि 
गई और पहली सफ़ वालों की जगह खड़ी हो “2! ३%) ४३४ | #४ 5 _«७/ 
गई। फिर रसूलुल्लाह (छै) ने (रुकूअ के 4 0,८; 755 07) ८६ | 25 .७॥ 
लिये) तकबीर कही और हमने भी तकबीर ६४५ ७५ G55 ०... ०५ J i 
कही और आपने रुकूअ किया, हमने भी 7 ड 5 rhs Ls 
रुकूअ किया। फिर आपने सज्दा किया और ८:6; ५) 2] 42 ८) <&- £ 
आपके साथ पहली सफ़ ने सज्दा किया और .: १ 2० ५. ८८. (८; ५ 
he | | xs Ar bb =| 

दूसरी खड़ी रही, जब दूसरी सफ़ ने सज्देकर ˆ" _ | / पट 
लिये और फिर सब बैठ गये और आपने सबके ८५० १४ ४५०५ ९4:८ #- ५६ | 
साथ सलाम फेरा। अबू जुबैर कहते हैं, फिर 2६ BN IE es uke wl 
जाबिर ने ख़ुसूसी तौर पर फ़रमाया, जिस तरह १ 5 | ८ ५७3७ ४ 2६ 
तुम्हारे ये गवर्नर नमाज़ पढ़ते हैं। EY SIA gs 5 vo) 
फ़ायदा : जब दुश्मन सामने किन्ला रुख़ हो तो फिर नमाज़े खौफ का तरीक्रा यही है कि तमाम फ़ौज 
को दो सफें बनाई जायेंगी ओर तमाम फ़ौज नमाज़ में मशगूल होगी, रुकूअ करने तक तमाम शरीक 
रहेंगे, फिर सञ्दे सिर्फ पहली सफ़ इमाम के साथ करेगी और उनके खड़े होने के बाद दूसरी सफ़ सज्दे 
करेगी, फिर दूसरी रकअत में पहली सफ दूसरी की जगह आ जायेगी और दूसरी पहली सफ़ की जगह 
लेगी और पहली रकअत की तरह नमाज़ पढ़ेंगी और फिर तशहहुद में तमाम फ़ोज बैठ जायेगी, दुश्मन 
सामने नज़र आ रहा होगा, फिर तमाम फौज सलाम फेरेगी। 

दुश्मन को बातचीत की इत्तिलाअ जिब्रईल (अले.) ने जंगे अस्फ़ान में दी थी, इसलिये कहा 
जाता है, नमाज़े ख़ोफ़ को इजाज़त इस जंग में मिली और इससे ये भी मालूम हुआ कि 
रसूलुल्लाह (€) आलिमुल गैब न थे वगरना जिब्रईल (अले.) को इत्तिलाअ देने की ज़रूरत पेश न 
आती। | 
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(947) हज़रत सहल बिन अबी हम़मा 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने अपने 
साथियों को नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई ओर उन्हें 
अपने पीछे दो सफ़ों में खड़ा किया ओर अपने 
से क़रीबी सफ़ को एक रक्त पढ़ाई, फिर 
आप खड़े हो गये और खड़े ही रहे यहाँ तक 
कि पिछलों ने रकत पढ़ ली। फिर ये आगे 
आ गये ओर इनसे अगले पीछे चले गये, फिर 
आपने उनको एक रकत पढ़ा दी, फिर बैठ 
गये यहाँ तक कि पीछे होने वालों ने रक्‌अत 
पढ़ ली, फिर सलाम फेर दिया। 

(सहीह बुखारी : 429, 43, अबू दाऊद : 
237, 398, 239, तिर्मिज़ी : 565, नसाई : 
3/70, इब्ने माजह : 259) 


(।948) सालेह बिन ख़व्वात उस सहाबी से 
नक़ल करते हैं जिस सहाबी ने ग़ज़्व-ए- 
जातुरिक्राअ में रसूलुल्लाह ($) के साथ 
नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी थी। एक गिरोह आपके 
साथ सफ़बन्दी किये हुए था ओर दूसरा दुश्मन 
के सामने था। आपने अपने साथ वालों को 
एक रकअत पढ़ाई, फिर आप खड़े रहे ओर 
उन्होंने अपने तोर पर दूसरी रकअत पढ़कर 
नमाज़ मुकम्मल कर ली (और सलाम 
फेरकर) चले गये ओर दुश्मन के सामने 
सफ़बन्द हो गये ओर दूसरा गिरोह आ गया। 
आपने वो रकअत जो रह गई थी उनको पढ़ा 
दी, फिर बेठे रहे ओर उन लोगों ने अपने तोर 
पर दूसरी रकअत पढ़ कर, नमाज़ मुकम्मल 
कर ली तो आपने उनके साथ सलाम फेरा। 
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फ़ायदा : पहला गिरोह आपके साथ तकबीरे तहरीमा और पहली रकअत में शरीक था, दूसरी रकअत और 
सलाम अपने तोर पर फेरा। दूसरा गिरोह आपके साथ आपकी दूसरी रकअत में और सलाम फेरने में शरीक 
हुआ और एक रकत अपने तौर पर पढ़ी और सालेह बिन ख़व्वात ने ये रिवायत अपने बाप ख़व्वात बिन 
जुबेर (रजि.) से बयान को है जैसाकि इमाम इन्ने मुनदा की तसरीह बुलूगुल मराम में मौजूद है। 


(949) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (##) के साथ चले यहाँ 
तक कि हम ज़ातुरिक्राअ नामी पहाड़ तक 
पहुँचे। हमारी आदत थी कि जब हम किसी 
सायेदार जगह पर पहुँचते तो उसे 


रसूलुल्लाह (#) के लिये छोड़ देते। एक 


मुशिक आदमी आया, जबकि 
रसूलुल्लाह (&) को तल॑वार दरख़त पर 
लटकाई गई थी तो उसने रसूलुल्लाह ($) की 
तलवार पकड़ ली और उसे मियान से निकाल 
लिया ओर रसूलुल्लाह (#) को कहने लगा, 
आप मुझसे डरते हैं? आपने जवाब दिया, 
'नहीं।' उसने कहा, तो आपको मुझसे कोन 
बचायेगा? आपने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला मुझे तुझसे महफूज़ रखेगा।' 
रसूलुल्लाह (&#) के साथियों ने उसे डराया- 
` धमकाया, उसने तलवार मियान में डाली और 
उसे लटका दिया। उसके बाद नमाज़ के लिये 
अज़ान दी गई तो आपने गिरोह को दो रक्त 
नमाज़ पढ़ाई। फिर वो गिरोह पीछे चला गया 
और आपने दूसरे गिरोह को भी दो रकत 
पढ़ाई। इस तरह आप (ई) ने चार रकआत 
और लोगों ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी। 

(सहीह बुखारी : 439) 
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ई सहीह हरित जिल्द३ 6 कुन के फजडल औरउसकेगुतस्लिकात ' कक 5० ४ 026 % 
 फ़वाइद : (7) इस हदीस में गोरिस बिन हारिस नामी मुश्रिक का वाक़िया इन्तिहाई इखितिसार से 
बयान किया गया है पूरा वाक्रिया इस तरह है कि जब आपने फरमाया, अल्लाह तआला मुझे 
बचायेगा।' तो तलवार उसके हाथ से गिर गई और बकल इन्ने इस्हाक़, जित्रईल (अले.) ने उसको 
धमका दिया तो तलवार गिर गई। आपने तलवार पकड़कर उसे पूछा और फ़रमाया, “अब तुम्हें मुझसे 
कोन बचायेगा?' उसने कहा, आप अच्छे पकड़ने वाले बनिये! क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। 
आपने फ़रमाया, “तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और में अल्लाह का रसूल 
हुँ।' उसने कहा, में अहद करता हूँ कि मैं आप से लड़ाई नहीं करूँगा और न आपसे लड़ने वालों का साथ 
दूँगा। उसके बाद आपने अपने साथियों को आवाज़ दी, साथी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आराबी 
(देहाती) आपके पास बैठा है। आपने साथियों को वाकिये से आगाह फरमाया। उसके बाद उसे छोड़ 
दिया। उसने वापस जाकर अपनी कोम को इस वाक्रिये से आगाह किया ओर आपको तारीफ़ को, बाद 
में वो मुसलमान हो गया। (2) इस हदीस से मालूम हुआ कि आपने हर गिरोह को अलग-अलग दो 
रकअत नमाज़ पढ़ाई। इस तरह आपका दूसरा दोगाना नफल था लेकिन दूसरे गिरोह का फ़र्ज़ था। तो 
मालूम हुआ नफल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज़ पढ़ी जा सकती है। (3) मुसन्निफ़ ने नमाज़ 
की जितनी सूरतें बयान की हैं, मौक़ा महल के मुताबिक सब सूरतें जाइज़ हैं। जिस तरह भी मुम्किन हो 
नमाज़ पढ़ी जायेगी, इसको छोड़ा नहीं जायेगा। इमाम मालिक ओर इमाम शाफेई ने सहल बिन अबी 
हसमा (रज़ि.) की हदीस वाले तरीके को पसंद किया है। इमाम अहमद ने हज़रत इन्ने जुबेर (रजि.) की 
हदीस को, इमाम अबू हनीफा ने जाबिर (रज़ि.) वाले तरीके को यानी हदीस नम्बर 308 को। 


(950) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ,१.।3 ०7 4 ८2 4 4५७ ७४५७5 

हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ई) के साथ नमाज़े 

ख़ोफ़ पढ़ी। रसूलुल्लाह (##) ने पहले एक 

गिरोह को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, फिर दूसरे EE 

गिरोह को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, इस तरह ' nas न 

रसूलुल्लाह (&#) ने चार रकआत पढ़ी और हर Wo 2५०० Eo “4 2# 
गिरोह को दो रकआत पढ़ाई हैं। | A ०५०; ०४ SHY Yo (०.५ 
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इस किताब के कुल अबवाब ]8 ओर 93 अहादीस हैं। 
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किताबुल जुमुअह 


जुम्आ के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हदीस नम्बर 957 से 2043 तक 
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किताबुल जुमुआ का तआरुफ़ 


ये किताब भी किताबुस्सलात ही का तसलसुल है। हफ्ते में एक ख़ास दिन का बड़ा इज्तिमाअ, 
नमाज़ और ख़ुत्बा जुम्आ कहलाता है। इस खुसूसी नमाज़ के लिये अल्लाह तआला ने जो ख़ास दिन 
मुकर्रर रमाया उसको अहमियत के बहुत से पहलू हैं। ये इंसानियत के आगाज़ से लेकर अन्जाम तक के 
अहम वाक्रियात का दिन है। अल्लाह ने इसे बाकी दिनों पर फ़जीलत दी और इसमें एक घड़ी ऐसी रख दी 
जिसमें की गई दुआ को कुबूलियत का वादा किया गया है। ये हफ़्तावार इज्तिमाअ तालीम और तज्कीर 
के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। 


इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस इज्तिमाअ में हाजिरी के खुसूसी आदाब, सफ़ाई-सुथराई और 
ख़ुश्बू के इस्तेमाल से किताब का आगाज़ किया है। फिर तवज्जह से ख़ुत्बा सुनने के बारे में अहादीस 
लाये हैं। इस अहम दिन की नमाज़ और ख़ुत्बे के लिये जल्दी आने, इसकी अदायगी का बेहतरीन वक़्त, 
दो ख़ुत्बों और नमाज़ की तर्तीब, दुनिया के काम छोड़कर इसमें हाजिर होने, इसके साथ इमाम की तरफ़ 
` से भी इख्तिसार मल्हूज रखने ओर वाज़ेह और उम्दा ख़ुत्बा देने की तल्क़ीन पर अहादीस पेश कीं। उसके 
बाद अहादीस के ज़रिये से जुम्आ को नमाज़ का तरीका वाज़ेह किया गया है। इसी किताब में जुम्आ की 
नमाज्रे ज्र में क्रिरअत, तहिय्यतुल मस्जिद और जुम्झ के बाद को नमाज़ का बयान भी आ गया है। 
जुम्आ के हवाले से ये एक जामेञ् किताब है। इसमें दर्ज अहादीसे मुबारका से इसकी अहमियत व 
फज़ीलत भी ज़हननशीन होती है और इसकी रूहानी लज्जतों का लुत्फ भी दोबाला हो जाता है। 
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8. जुम्आा के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(957) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#&) को फ़रमाते 
सुना, 'तुममें से कोई शख़स जब जुम्आ के 
लिये आने का इरादा करे तो वो गुस्ल करे।' 


(952) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&) ने 
. मिम्बर पर खड़े होकर फ़रमाया, 'तुममें से जो 
_ जुम्आ के लिये आये वो गुस्ल करे।' 
(तिर्मिज़ी : 493, नसाई : 3/06, 7270) 


` (953) इमाम साहब ने अपने एक ओर. 


उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीम़ बयान की है। 
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(954) मुसन्निफ़ ने अपने एक ओर उस्ताद... १ ८५5 , ८2५ ६१ 4% 56 
से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की हे। 
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फ़ायदा : अहले ज़ाहिर का मोकिफ ये है कि जुम्आ के लिये गुस्ल करना फ़र्ज़ है। इमाम मालिक और 
इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। हाफिज़ इब्ने हजर का ख्याल है जुम्आ की सेहत के लिये गुस्ल 
शर्त नहीं है बल्कि ये एक मुस्तक़िल फ़र्ज़ है। हाफिज़ इब्ने क्रय्यिम (रह.) का नज़रिया है कि अगर 
इंसान को पसीना आता हो, जो दूसरों के लिये तकलीफ़ का बाइस बनता हो, यानी काम-काज करने 
वाले लोग, जिनके बदन से बदबू उठ सकती है, उनके लिये गुस्ल करना फर्ज़ है। बहरहाल आदाब व 
अख़लाक़ और जुम्आ के एहतिराम का तकाज़ा यही है कि जुम्आ के लिये गुस्ल किया जाये, अगरचे 
जुम्हूर के नजदीक गुस्ल करना सून्नते मुस्तहब्बा है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई और इमाम 
अहमद (रह.) का मौकिफ़ यही है। इमाम मालिक, इमाम लैस और इमाम औज़ाई के नज़दीक गुस्ल 
जुम्आ के लिये जाते वक़्त करना चाहिये। इब्ने उमर की हदीस़ का तक़ाज़ा यही है और जुम्हूर के 
नज़दीक सुबह के बाद जब चाहे गुस्ल कर सकता है। 
(955) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब | ORS 
(रज़ि.) जुम्आ के दिन लोगों को ख़िताब ? ~ FO कर्णीओ pp 
फ़रमा रहे थे कि इस बीच में रसूलुल्लाह (क) ० ` “0 0 ५ (८-४ 
का एक सहाबी दाखिल हुआ तो उमर +८ ट 2५ % ४८ ‘ol | ++ 
(रज़ि.) ने उसको आवाज़ दी कि ये आने क a boi bibles 
कौनसा वक़्त है? उसने जवाब दिया, मैं आज :& , , ,.. हे HE 8 
मसरूफ़ था, मैंने घर लौटते ही अज़ान सुनी तो + ४ हर कु हा Mae Pe 
में सिर्फ़ वुजू करके हाज़िर हो गया हूँ। हजरत “५ 77 ट («| ०४ ५:४७ 2८५ 
उमर (रजि. ) ने कहा, सिर्फ़ बुज़ू ही किया है, £ &58॥ २.६.८. 5 ४ | <| 
हालांकि आपको मालूम है कि १ 
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रसूलुल्लाह (ई#) गुस्ल का हुक्म देते थे। BT bo AN 0,०2५ $ ik 55 (५ 


(सहीह बुख़ारी : 877) Ms HC 5७ shes 


फ़ायदा : ये हाज़िर होने वाले हज़रत उसमान (रजि.) थे। मसरूफियत की बिना पर वक़्त का एहसास 
न हो सका। जब घर पहुँचे तो उस वक़्त अज़ान हो गई और वो वुज़ू करके मस्जिद में हाजिर हो गये। 
गुस्ल के मुताल्लिक उन्होंने उमर (रजि.) के ऐतिराज़ का कोई उज्र पेश नहीं किया। इसका ये मतलब 
नहीं कि उन्होंने गुस्ल नहीं किया था, क्‍योंकि सहीह मुस्लिम में हमरान से रिवायत है कि उसमान 
(रज़ि.) कोई दिन नहीं गुज़रता था जिसमें गुस्ल न करते हों, उज्र न करने की वजह ये थी कि वो जुम्आ 
_ को जाते वक़्त गुस्ल न कर सके थे जो कि अफज़ल था। (फतहुल बारी : 878) 
(956) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान DUS aad ess 
करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) , ., : 5. आ Fe 
जुम्आ के दिन लोगों को खुत्वा दे रहे थे कि. “* ४“ HY oF १2 
इस बीच हज़रत उसमान बिन अफ्फ़ान > ८ 2८. #८55 ५5 9 ८ 
 (रज़ि.) दाखिल हुए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
. उनकी तरफ़ तज़रीज़ (ऐतराज़) करते हुए , MO EF आओ 
कहा, लोगों को क्या हो गया है कि अज़ानके ? “0 #2 ५ ३६ ५ ७; 
बाद देर लगाते हैं। तो हज़रत उसमान (रज़ि.) ०४४ £ 4 5 ७७८ ८5 ३५६ bs 
ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने अज़ान ६; | EN 5४६ 95 2७, i ७ 
सुनने के बाद वुज़ू करने से ज़्यादा कोई काम , धरा FA 
नहीं किया, फिर आ गया हूँ। तो उमर (रज़ि.) छ? ४४ ७ ए शी ५ ० 
ने कहा, सिर्फ़ बुजू ही किया है। क्या तुमने ५ . < 5 he < ५८ Bl AN Ee 
रसूलुल्लाह (ॐ) का फ़रमान नहीं सुना, 'जब ॥॥ | , ५. Hl sss 


` a 5 7 £ 25, 
HF Cg २५७ 5८2४ ४ (८४७ || 


तुममें से कोई जुम्आ के लिये आये तो वो MT 
गुस्लकरो' | ४७ hl" ४५८ shes ike ll ko 
(सहीह बुखारी : 888, अबू दाऊद : 340) ° asl ol 222७] 


फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरह (रजि.) की रिवायत का ज़ाहिरी तक़ाज़ा यही 
है कि गुस्ल जुम्आ के लिये आते वक़्त करना चाहिये और जुम्आ के लिये गुस्ल शर्त नहीं है। इसलिये 
हज़रत उमर (रजि.) ने हज़रत उसमान (रजि.) को वापस नहीं लौटाया। 
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बाब  : जुम्आ के लिये गुस्ल करना 
हर बालिग मर्द के लिये ज़रूरी हे ओर 


जिस चीज़ का लोगों को हुक्म दिया 
गया हे उसका बयान 


(957) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया 
जुम्आ के दिन हर बालिग के लिये गुस्ल 
करना लाज़िम हे। | 
(सहीह बुखारी : 857, 895, 2665, अबू दाऊद 
: 34१, नसाई : ]377, इब्ने माजह : 3/94) 
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फ़ायदा : इस हदीस का ज़ाहिरी मफ़्हूम यही है कि जुम्आ के एहतिराम व अज़मत के लिये गुस्ल 


करना जरूरी है। 


(958) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं 


कि लोग अवाली से अपने घरों से जुम्आ के 
लिये आते थे ओर वो ऊनी चादरों में आते थे 
(रास्ते में) उन पर गर्दो-गुबार पड़ती थी, 
जिसकी वजह से उनसे बदबू फूटती थी, उनमें 
से एक इंसान रसूलुल्लाह (&) के पास आया 
और आप(&) मेरे यहाँ थे तो 
रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'ऐ काश! तुम 
आज के दिन के लिये पाकीज़गी और सफाई 
हासिल कर लिया करो।' 

(सहीह बुखारी : 902, अबू दाऊद : 7078) 


(959) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, 
लोग काम-काज करते थे, उनके नोकर- 
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ई सहीढ तुस मैं जिल्व3 6 क अहकाम व मसाइल (ई १65 3 826 % 
चाकर नहीं थे, उनसे बदबू उठती थी तो उससे. ६६५७८ ६८ «४:55 ९ ८ tr cs 
कहा गया, 'ऐ काश! तुम जुम्आ के दिन नहा 


लिया करो।' 5 he lo ५७ <७ | 
` (सहीह बुखारी : 903, अबू दाऊद : 352) HS 5 IS SESS ६४ 


‘ail 5४ Hos] 
मुफरदातुल हदीस़ : () यन्ताबूनल जुमुअह : वो एक के बाद एक जुम्आ के लिये आते थे, 
इसलिये बारी-बारी आने का ये मानी नहीं है कि कभी कुछ आते और कभी दूसरे आते। क्योंकि नसाई 
शरीफ़ की रिवायत में यहजुरून का लफ्ज़ है और मिम्‌ मनाज़िलिहिम अपने घरों से आते थे, भी इसका 
करीना है। (2) अवाली : मदीना के उन मज़ाफात (आस-पास के इलाकों) को कहते हैं, जो बुलंद 
थे ओर तीन-चार से सात-आठ मील तक वाकेअ थे। (3) अल्बा : अबाअह की जमा है ऊनी 
चादरों को कहते हैं, उस वक़्त लोग ऊँट के बालों से बनाते थे। (4) कुफ़ातुन : काफिन की जमा है 
नोकर-चाकर जो इसान को काम-काज के लिये किफ़ायत करते हैं। (5) तफ़ल : बदबू, काम-काज 
के कपड़े, जब पसीना आता है तो उनसे बदबू महसूस होती है। 


फ़ायदा : इस हदीस में जुम्आ के लिये गुस्ल करने का पसे मन्जर और सबब बताया गया है, इसलिये. 
जुम्हूर उलमा इस पसे मन्ज़र की बिना पर गुस्ल को ज़रूरत पर महमूल करते हैं, इसको जुम्आ के लिये 
हर एक के लिये लाज़िम करार नहीं देते। लेकिन जिस तरह हज में रमल मुश्रिकीन के सामने कुव्वत के 
इजहार के लिये किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको बाकी रखा गया। उसी तरह शुरू में तो सबब 

&यही था लेकिन बाद में आपने हुक्मे आम दे दिया, जैसाकि अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत है 


2 : जुम्आ के दिन क | Sells ०० ५०५ 


ओर मिस्वाक करना 


(960) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से ७४५ ,८६,.७॥ ३६० ८३ yn GBs 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जुम्आ के दिन गुस्ल हर बालिग पर है और त 
मिस्वाक करना और हस्बे इस्तिताअत खुशबू. ८ 55% 2 ८% 6 2 5 Dy 
इस्तेमाल करना। AN 5५ el be 78४४७ EY 


० | 40० 
iy 3» + Lye =A) is 2४ ५८ 
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बुकेर की रिवायत में अब्दुरहमान का 
ज़िक्र नहीं है और ख़ुश्बू के बारे में है अगरचे 
औरत की खुशबू ही हो। 
(सहीह बुखारी : 880, अबू दाऊद : 344, नसाई 
: 3/93) 


(967) इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत 
है उन्होंने जुमुआ के दिन के गुस्ल के बारे में 
नबी (छ) का फ़रमान बयान किया। ताऊस 


कहते हैं, 'मेंने इब्ने अब्बास (रजि. ) से पूछा, 


वो खुशबू या तेल इस्तेमाल करे, अगर उसके 
घर में मोजूद हो? उन्होंने जवाब दिया, मेरे 
इल्म में नहीं है। 

(सहीह बुखारी : 885) 
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फ़ायदा : गुस्ल का मकसद मेल-कुचैल से साफ होना है ताकि लोगों को उसके पसीने से तकलीफ़ न 
हो, इसलिये मुँह की बदबू के इज़ाले के लिये मिस्वाक करनी चाहिये। इमाम इसहाक, इमाम दाऊद और 
इब्ने हज़म के नज़दीक जुम्आ के लिये मिस्वाक ज़रूरी है। बल्कि इमाम इस्हाक के नज़दीक हर नमाज़ 
के लिये मिस्वाक लाज़िम है। अगर इंसान जान-बूझकर मिस्वाक नहीं करता तो उसकी नमाज़ नहीं _ 
होती। इन्ने हज़म के नज़दीक जुम्आ के सिवा बाक़ी नमाजों के लिये मिस्वाक करना सुन्नत है और . 
अक्सर अहले इलम के नज़दीक जुम्आ हो या गैर जुम्ञा, नमाज़ के लिये मिस्वाक करना सुन्नत है . 


लाजिम या फर्ज नहीं है। 
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(962) मुसन्निफ ने मज़्कूरा बाला | हदीस | 
एक दूसरी सनद से भी बयान की है। . 


(963) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (झ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह 
तआला का हर मुसलमान पर हक़ है कि वो हर 
हफ़्ते में एक बार नहाये, अपने सर ओर अपने 
जिस्म को धोये।' | 

(सहीह बुखारी : 896, 3486, नसाई : 3/87) 


(964) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जिसने 
जुम्आ के दिन गुस्ले जनाबत किया, फिर 
मस्जिद चला गया तो उसने गोया एक उँट 
कुर्बान किया और जो दूसरी साञ्जत में गया तो 
गोया उसने एक गाय कुर्बान की और जो तीसरी 
घड़ी में गया गोया उसने एक सींगों वाला मेण्ढा 
कुर्बान किया ओर जो चौथी साञ्जत में गया, 
उसने गोया कि मुर्ग कुर्बान किया और जो 
पाँचवीं घड़ी में गया, उसने गोया कि एक 
अण्डा सदक़ा किया क्योंकि जब इमाम निकल 
आता है तो फ़र्श्ति खुत्वा (याद दिहानी) सुनने 
के लिये हाज़िर हो जाते हैं।' 

(सहीह बुखारी : 88, अबू दाऊद : 35१, तिर्मिज़ी : 
499, नसाई : 3/99) 
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फ़वाइद : () जिसने जुम्आ के दिन गुस्ले जनाबत किया, से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक ये है कि 
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गुस्ले जनाबत की तरह पूरे एहतिमाम से अच्छी तरह गुस्ल किया जाये, लेकिन कुछ ताबेईन के नजदीक 
इससे मुराद ताल्लुकात के बाद गुस्ल करना मुराद है, इमाम अहमद का एक कोल यही है, इमाम कुर्तुबी ने 
भी इसको तरजीह दी है। (2) अस्साअतुल ऊला से मुराद नमाज़े फ़ज्र या तुलूओ शम्स के बाद की 
साआत हैं कि इमाम के ख़ुत्बे जुम्आ के लिये आने तक के वक़्त को फ़ज्र से शुरू करके पाँच हिस्सों में 
तक़सीम किया जायेगा, पहले हिस्से में आने वाले इस कद्र सवाब हासिल करेंगे। गोया कि उन्होंने ऊँट 
कुर्बान किया है, इस तरह दूसरे हिस्से में आने वाले बक़रह (गाय) के सदका का सवाब पायेंगे और 
साआत के इन्तिदा और इन्तिहा इस तरह दरम्यान के ऐतिबार से ये जानवर भी क़द्दो-क़ामत और छोटे- 
बड़े होने में मुन्क्रसिम होंगे यानी जो पहली सात के शुरू में आयेगा उसका ऊँट कद्दो-कामत और 
कीमत में ज्यादा होगा और उस साअत के आखिर में आने वाले का ऊँट क़द्दो-क़ामत और कीमत में कम 
होगा, जुम्हूर उलमा का यही मौक्रिफ है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक ये पाँच साआत सूरज ढलने से 
लेकर इमाम की आमद तक शुमार हांगी। मुताश्‍्खरीन में से इमाम अबुल हसन सिंधी और इमाम 
मुहम्मद हयात सिंधी ने इसी मौक्रिफ को इख़ितियार किया है, लेकिन दलाइल की रू से जुम्हूर का मोकिफ 
मज़बूत है। (3) इमाम की आमद के बाद, फज़ीलत वाला सवाब ख़त्म हो जाता है, सिर्फ जुम्आा का 
सवाब हस्बे आमद मिलता है। क्योंकि ख़तीब की आमद पर ज्यादा सवाब का रजिस्टर बंद हो जाता है 
और उसके हामिल फरिश्ते खुत्बे के सुनने में मशगूल हो जाते हैं। 


sot | 


bs) (डे 


(965) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ८ ६१ 5५) 2४८ & 4६5 i; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (क) ने फ़रमाया, ६ | ८,४ 5 &॥ 96 , 2५८] 


'जब तुमने जुम्आ के दिन अपने साथी को 

Rs "2 | ६ | 
कहा, चुप रह! जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है, ial 97 2 पीली 
तो तूने लग्ब (बेजा) काम किया।' ४०७८३ GOH 52५ UO el ८: 
(सहीह बुखारी : 394, तिर्मिज़ी : 502, नसाई : <.. 2८) <6 | " ५७ a 
3/03, 3/१04) ८१४ 4६ Rl uy ra 


मुफ़रदातुल हदीस : लगत : बाब नाक्रिस है और नसर है और दूसरी हदीस में लगीत है ये लगिय 
यल्गा (समिआ) है मानी दोनों का एक है, बेजा, बातिल ओर मदूंद बात करना या बेमक़सद, फिजूल 
काम करना। 
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फ़ायदा : इमाम को आमद पर जब अज़ान के बाद ख़ुत्बा शुरू हो जाता है तो उसको गौर व तवज्जह 
के साथ सुनना ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान उसकी मुख़ालिफ़त करते हुए बातचीत कर रहा 
हो तो उसको रोकना भी दुरुस्त नहीं है, ये भी गलत इक़्दाम है। अइम्मए अरबआ का यही मौक़िफ़ है। 
पस अगर इंसान को ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुँच रही हो तो जुम्हूर के नजदीक फिर भी ख़ामोशी ज़रूरी 
है। इमाम अहमद ओर इमाम शाफ़ेई के एक क़ौल की रू से ऐसी सूरत में ख़ामोशी ज़रूरी नहीं है। 


(966) इमाम साहब एक और सनद से .<>40॥ - २६८ ६१ ० 45 5७; 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। bi dS 5 ul iis 


PS NN 

hbo alo an oa 

bs AUR dle ol 

. १४०० . ५४६३४ Al Sys Eas 25 

(।967) इमाम साहब एक ओर सनद से यही ११ {६५५ ७४ , or ee 
रिवायत बयान करते हैं, सनद के एकराबीके ,. .; 7 ड 
नाम में थोड़ा सा फ़रक है कि इससे पहली ४ क ४ क ll "बटर 
रिवायत में अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन ४४:४४ ७ ८5 ७०८ CY ol 
क़ारिज़ कहा गया था और इसमें इब्राहीम बिन 


FEES HE. 
अब्दुल्लाह बिन क्रारिज़ आया हे। £ 


CUE 


(968) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान | ` 5६६८ 535 ८ | २ ७४४७६ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, sd 3 EN 5 a0 


'जब तुमने अपने साथी को जुम्आ के दिन ?”_ / £ 
जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है कहा, चुप रह! “७ |" ५७ ९.5 ५७ «0४ ० ठ 
तो तूने बेजा ओर गलत काम किया।' FY il ४४ . El Ao 


अबू ज़िनाद कहते हैं, असल लुगत 

फ़क़द लग़ोत है लेकिन अबू हुरैरह (रज़ि.) SS कमर 
की लुगत फ़क़द लगीत है। OS » ७ १८५ (| 
फ़ायदा : अगरचे फ़्सीह और आम लुगत की रू से ये बाब नसर यन्सुरु से है, लेकिन कुरआन मजीद 
से हजरत अबू हुरेरह (रजि.) वाली लुगत को ताईद होती है क्योंकि कुरआन मजीद में है कि काफ़िरों ने 


~ . 
p 2 £ ढ़ ~ og oz 2 RE 
44] 6 2 J (3 ] Cu) ‘{ ९०७८४ 2 ९० 
SH HY." 5 hss 
नी ना ® edd e | 
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6 MUP 
१ छ इकड बा 808 72. 
कहा, करआन मजीद न सनो बल्कि वल्गौ फीहि उसमें बेजा बातें करो, शोर व शगब डालो तो अगर ये 
नसर से होता तो गैन पर पेश आना चाहिये था, जबकि कुरआन में ज़बर है। 


क 4 : जुम्आ के दिन आने वाली Pl 2०५०४ (१ ५०५ 


साअत (घड़ी) 2525. 


नी 


(969) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 5 0506 , >< of ४४७; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने जुम्आ का 
ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, “इसमें एक साअत 
(टाइम) है जिसे मुसलमान बन्दा नमाज़ की ° £” Yo OF lo 
हालत में पा ले तो वो अल्लाह तआला से जो. *## 4४ 2 4४ 0 ७ RP (| 
भी माँगेगा उसको मिल जायेगा।' कुतेबा ने 4८ 43" ४४७ a2 ५४ 53 ols 
अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि आपने |: ८ ५; 2० ६ ५७2 
हाथ के इशारे से उस साअत की क़िल्लत 3 55 . "38 AY ६३ ४॥ 
(थोड़ा होने) को बयान किया। कं 4 

a वे ६ UE ».८ Sls als, 


(4970) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ८ [.५०। ०% 28} ७४७ 
रिवायत है कि ३ क wl ened 250 Cel 
फ़रमाया, जुम्आा मे एक घ 
मे | als 4 ~ +) JG ०७ , 
मुसलमान नमाज़ में खड़ा पा लेता है तो Ls हक 


< हि. Ce + UE (> FE ` > 3 ह 


अल्लाह तआला से जिस ख़ैर का सवाल #2) 0" ls 
करता है, अल्लाह तआला उसे वही दे देता ०७८८ 3 | ४0 ०५८८ 6 ४-८ 
हे।' ओर आपने हाथ से उसकी क्रिल्लत और ५६० Ui 065." iE 
थोड़ा होने को बयान किया। 


_ (सहीह बुखारी : 6400, नसाई : 3/776) 


मुफरदातुल हदीस : युक्रल्लिलुहा युज़ह्हिदुहा : दूसरा लफ़्ज़ अपने लफ़्ज़ की ताकीद है क्योंकि 
तज्हीद का मानी भी तक्लील है। क्योंकि कम और हकोर चीज़ से ही इंसान बेराबती ओर परहेज करता है। 
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(977) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से हे 
मज़्कूर रिवायत बयान करते हैं। 
(सहीह बुख़ारी : 6400) 


(972) इमाम साहब एक और सनद से यही 
रिवायत बयान करते हैं। 


(973) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (४७) ने फ़रमाया, 'जुम्‌आ 
में एक साअत (घड़ी) हे जिसे मुसलमान 
अल्लाह तआला से ख़ैर का सवाल करते हुए 
पाता हे तो उसे उसका सवाल मिल जाता हे 
ओर ये एक ख़फ़ीफ़ और छोटी सी साअत हे।' 


(974) मुसन्निफ साहब यही रिवायत एक 
दूसरी सनद से लाये हैं लेकिन इसमें साअते 
ख़फ़ीफ़ह का ज़िक्र नहीं है। 


(4975) हज़रत अबू मूसा अश्री (रजि. ) 
के बेटे अबू बुरदा की रिवायत है कि मुझसे 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने पूछा, क्या 
तूने अपने बाप से जुम्आ की साञ्जत के बारे में 
हदीस सुनी है? मैंने कहा, हाँ! मेंने उनसे ये 
कहते हुए सुना है कि मैंने रसूलुल्लाह (&#) को 


| ६.७ EN 5॥ ७७ 
FAP Co bb 24४८ bo ७४ 

४७ 3७ 
Es cell iets FF MS 5.७५ 


F ~ ~ 
FR हक (SG ais 5 Hp आर, i 


£ 


Ass Ele Ee OPE E | 


a El ०७ 
( tr Cy | Cr 2७) Re 5 
Y ० i 25] " 2७ ४४ 68 
)॥ 5 (६७ i LE 2.८ ला 

4८.४० dl C3 ८७ . "ab श 


2 ०7” 


WE ४७ hE hse ४४-७५ 
SS 28 Bs li 
ake Al Lo No BI 
iS 4६५० (५१3 ५ (४५ - es 
१७ ६४ ५ 2७ A 3 25: 
CS Cy 4००७ 2+ “००३9 tn ०) 
KY ho | 252७ Ess 


°, 20 


) 9 ~ (३.७ YG ed 


CA Sd 


‘AR >> «० GS | ६ 


£ £ £ 
Ls ८ २ °> » ८ Ce ६ dl CS 


Sherkhamn 
9B2L5 696 7 357 


फ़रमाते सुना, 'ये इमाम के बैठने से लेकर ५ ८१ «0॥ 4 / ०७ ५6 ८59 
नमाज़ के पढ़ने तक है। oko 40 9,०5५ be Big 2४ Fe 


(अबू दाऊद : 049) BENE 206 ७5 ८ dss alc 4) 


al Po sl Js, AR eo NC 

Gg bc :०७८ es 44% 40 lS 

Dall 25 ३ SEY Gls 

फ़ायदा : जुम्आ को उस ख़ास घड़ी के बारे में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) 
ने चालीस से ज्यादा अक़्वाल नक़ल किये हैं, लेकिन सहीह तरीन क़ौल दो हैं जो अहादीस से साबित 
हैं। अबू मूसा अश्री (रजि.) की रिवायत से साबित होता है कि ये साअत इमाम के मिम्बर पर बैठने 
से लेकर नमाज़ के इख़ितिताम तक है और मुस्नद अहमद और सुनन में मुछ्तलिफ़ सहाबा की रिवायात 
से मालूम होता है कि ये असर के बाद है। इसलिये कुछ ने मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत को तरजीह दी है | 
और अक्सरियत के नज़दीक ये असर के बाद है। हाफिज़ इब्ने कय्यिम ने दलाइल से तरजीह असर के 
बाद को साअत को दी है लेकिन ये भी लिखा है कि लोगों के इज्तिमाअ, उनकी नमाज, उनकी 
अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और तज़रों अ और गिड़-गिड़ाना को भी दुआ की कुबूलियत में दाखिल है। 
इसलिये हुजूर (£) ने अपनी उम्मत को इन दोनों औकात में दुआ और अल्लाह के सामने गिड़-गिड़ाने 
की तरगीब दी है ओर इसका शौक़ व आमादगी दिलाई है। लेकिन ये दोनों औकात ऐसे हैं कि इनमें 
इंसान नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। इसलिये काइम युसल्ली खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता है, में तावील की 
जरूरत है। इसका या तो ये मानी करना होगा कि क्रियाम से मुराद मुवाजिबत और पाबंदी है और 
सलात से मुराद दुआ है कि वो दुआ पर मुवाज़िबत और पाबंदी करता है या इन्तिज़ारे सलात मुराद 
होगा कि वो नमाज़ का मुन्तजिर है। जैसाकि हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) की रिवायत है कि मैंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) से इस सात के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जुम्आ के 
दिन को आखिरी साअत है। मैंने ऐतिराज़ किया तिल्कस्साअतु ला युसल्ला फीहा 'इस घड़ी में नमाज़ _ 
नहीं पढ़ी जाती' तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या नबी (&) ने ये नहीं फ़रमाया कि जो इंसान नमाज़ के 
इन्तिजार में बैठा है फहु-व फ़ो सलात 'वो नमाज़ ही पढ़ रहा है।' तो मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, बस 
यही बात है और इन्ने माजह को रिवायत में ये है कि ये सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) 
ने रसूलुल्लाह (&ै) से किया था तो आपने उन्हें यही जवाब दिया था। खुलास-ए-कलाम ये है कि ये 
साअत तो असर के बाद ही है लेकिन मतलूब दोनों जगह दुआ करना है और इससे ये भी साबित हुआ 
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कि ख़ुत्बे के दौरान दुआ माँगना इन्सात और ख़ामोशी के मुनाफी नहीं है (क्योंकि अल्लामा शामी के 
बक़ोल तो ये साअत इमाम के मिम्बर पर बैठने से लेकर फरागते नमाज़ तक है, शरह सहीह मुस्लिम 


अल्लामा सईदी, जिल्द 2 पेज नं. 648) 


| बाब 5 : जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत | 5 : जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत 


(976) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, 
जुम्आ का दिन है। इसमें आदम (अले. ) पैदा 
किये गये और इसी में जन्नत में दाखिल किये 
गये और इसी में उससे निकाले गये।' 

(नसाई : 3/90) 


(977) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'उन सारे दिनों में जिनमें सूरज निकलता हे 
(यानी हफ्ते भर के दिनों में) सबसे बेहतरीन 
_दिन जुम्आ का हे, इसमें आदम (अलै.) की 
तख़लीक़ हुई ओर इसी में जन्नत में दाखिल 
किये गये और इसी में उसमें से निकाले गये 
ओर क़यामत भी जुम्आ ही के दिन क़ायम 
होगी। 

(तिर्मिज्ञी : 488) 
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फ़ायदा : वक्त को फज़ीलत ओर बरतरी का इन्हिसार उन बड़े-बड़े अहम वाकियात पर है जो उसमें 
अल्लाह तआला की तरफ से वाकेअ होते हैं या वाकेअ होंगे या अल्लाह तआला के इन्आमात व 
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इनायात पर है जो इस दिन इंसानों पर होते हैं। जुम्आ के दिन की बरतरी का बाइस भी यही उमूर हैं कि 
इसमें नस्ले इंसानी के जद्दे आला (आदम) को पैदा किया गया। फिर अल्लाह तआला को रहमत के 
महल में उनको आरिज़ी तौर पर रखा गया ताकि उनके दिल में उसकी मुहब्बत ओर उसके हुसूल की 
लगन पैदा हो, फिर उनको नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू करने के लिये दुनिया में भेजा गया ताकि 
दुनिया में आकर वो उनकी औलाद अल्लाह तआला के नाज़िल करदा दस्तूरे जिन्दगी के मुताबिक 
जिन्दगी गुज़ार कर जन्नत में दाइमी तौर पर रहने की सलाहियत का इज़हार करके उसके हुसूल का 
इस्तिहकाक पैदा करें और फ़रिशतों के सामने दुनिया में ख़िलाफ़त के निजाम के कमालात व खूबियों का 
जुहूर हो जिसकी तरफ अल्लाह तआला ने इन्नी अअलमु मा ला तअूलमून में इशारा रमाया है और 
आखिरकार क़यामत बर्पा करके दुनिया में अल्लाह तआला की हिदायात के मुताबिक ज़िन्दगी गुज़ारने 
वालों को इन्आम व इक्राम से नवाज़ा जाये, उसने जुम्आ में पेश आने वाले तमाम उमूर अल्लाह 
तआला की हिक्मत व कुदरत और रहमत के जुहूर का बाइस होने की बिना पर उस दिन की फज़ीलत 
और बरतरी का सबब हैं। आदम (अलै.) का जन्नत से इड़राज भी दरहक़ीक़त जन्नत में मुस्तक्रिल और 
दाइमी रिहाइश का पेश ख़ेमा (अल्टीमेट) होने की बिना पर नेमत है क्योंकि जन्नत में उनका दाखिला 
आरिज़ी था। उनको पैदा तो ख़िलाफ़ते आरज़ी ही के लिये किया गया था। जेसाकि अल्लाह तआला का 
फरमान है, इन्नी जाइलुन फिल्आर्ज़ (बेशक में जमीन में खलीफा पैदा करने वाला हूँ) 


| 6 : जुम्आ के दिन के लिये "|| 


उम्मत को रहनुमाई 


(978) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की ८४ 5७६ ७४ 50 yc ७४; 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया, ,, ६, . 6 5 5: 
“हम सबसे आख़िर में आने वाले हैं और ° £” ह की 5 oF “अर 
क्रयामत के दिन सबसे पहले होंगे। इसलिये 4४ ८५.० 2४ 0५८5 ५6 ५6 2 _ 
कि हर उम्मत को किताब हमसे पहले दी गई 
ओर हमें उनके बाद दी गई। फिर ये दिन 
जिसको अल्लाह तआला ने हमारे लिये 
ज़रूरी ठहराया था। अल्लाह तआला ने इसके £ ५४ ५2 १८595 5 ६ ०&5 
लिये हमारी रहनुमाई फ़रमाई। लोग इसके | ७५ ६९८ 4 ८5 ८ 25 [५ 
ऐतिबार से हमारे ताबेअ (पीछे) हैं। यहूद की OP 
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इबादत का दिन जुम्आ के अगला यानी हफ़्ते ।१४ 3,4. Utd 
का दिन हे और नसारा का दिन उसके बाद का 
है यानी इतवार हे।' | 
(979) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) की / ९४.६८६८. ७४७ ८2 5 ९ ७४; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, | | | 
'हम सबके बाद आने वाले हैं और क़यामत के 
दिन हम सबसे आगे होंगे।' आगे मज़्कूरा ५७५6 522 (2 ७ “| 6 3४ 
बाला हदीस हे। 8205 
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फ़ायदा : आदम (अले.) से नस्ले इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ और उनके लिये आसमानी 
हिदायात का इन्तिजाम किया गया और हर दोर में अपने-अपने वक़्त पर इंसानों की रहनुमाई के लिये 
नबी ओर रसूल आते रहे और उनकी उम्मतें बनती गईं। उनमें तीन उम्मतें सबसे बरतर हैं और उनके 
अम्बिया उलुल अज्म रसूल हैं और सबसे आख़िर में आने वाली उम्मत उम्मते मुस्लिमा है जिसको ये 
फज़ीलत हासिल है कि वो ख़ैरुल उमम होने की बिना पर कयामत के दिन हर मामले में पेश-पेश होगी। 
बेद के मानी तीन बन सकते हैं। इसका मानी अगर गैर कर लें तो नस होगा कि पहली उम्मतों को ये 
जुज्ची फज़ीलत और बरतरी हासिल हे कि उनको अल्लाह की किताब हमसे पहले मिली और अगर 
इसका मानी अला या मअ करें तो मानी होगा इसके बावजूद कि वो दुनिया में किताब पहले दिये गये। 
हमें आखिरत में उन पर सबकृत ओर तकहुम हासिल होगा। अगर इसका मानी अजल लें तो मानी होगा 
हम इसलिये आखिर में हैं क्योंकि उन्हें किताब हमसे पहले इनायत की गई। हफ्ते में एक दिन, 
इज्तिमाअ व मसरत और ईद का होता है। इसमें हमें बड़ी उम्मतों यहूदो-नसारा पर तक़दुम हासिल है। 
यहूदियों के इज्तिमाअ ओर ईद का दिन हफ्ता है और ईसाइयों का इतवार। जबकि हमारा ईद का दिन 
या हफ़्तावार इज्तिमाअ ओर इबादत का दिन जुम्आ है जो उनसे पहले है और ये अल्लाह तआला का 
हम पर फ़ज्ल व करम और उसकी हिदायत व तौफीक का नतीजा है कि हमने हफ़्तावारी ईद और 
इज्तिमाअ के लिये इस दिन का इन्तिख़ाब किया और यहूदो-नसारा की तरह अल्लाह तआला के इस | 
मत्लूब ओर महबूब दिन को नज़र अन्दाज़ नहीं किया। 


(980) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) से ,.५ ११ १83 ००८ ८5 ६4258 ७४७; 

रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, | ८ 8५ ५५ 
है में हैं Ls? | Cr + Ue ) | CS a (35.७ है! G 
हम आख़िर में हैं और क्रयामत के दिन ४: > ४४ 
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अव्बल होंगे ओर हम जन्नत में अ होने ८ 0,८; 45 06 522 ८ 5 (४५० 
बालों में अव्वल होंगे। हाँ ये बात हे उन्हें , 

किताब हम से पहले दी गई और हमें उनके `?” 9 ` ह तर आर 
बाद दी गई और उन्होंने (इज्तिमाअ के दिन ८ ६2 ५१ ७५ il ४४ ७) 
में) इड़ितलाफ़ किया ओर हमारी अल्लाह ७५ 5. ८६5] ।/ 4 55 ६5) 
तआला ने रहनुमाई फ़रमाई इस हक़ के iG 2 
सिलसिले में, जिसमें उन्होंने इखितलाफ़ LA ७५०७ ५४७७ Fo Oe १५५०५ 
किया था। ये (जुम्आ का दिन) वो दिन है जो. ७ ८६४४ । 6 $0 55 45 ls 
उनके लिये मुक़्रर किया गया था औरउन्होंने ,: ४ _ ५ द॥ ७७ ५.३ । | 
इसके बारे में इड्ितिलाफ़ किया, अल्लाह i 
तला ने इसके बारे में (यानी जुम्आ के दिन > 2 २०४50 43 ४ (४ - A 
के लिये) हमारी रहनुमाई फ़रमाई। आज का. - "a 
दिन हमारा है और अगला दिन यहूद का है 

और उससे अगला दिन ईसाइयों का है।' 

फ़ायदा : इमाम इन्ने बत्ताल और काज़ी अयाज़ (रह.) के नजदीक हफ्ते में एक दिन इज्तिमाअ व 
` इबादत के लिये मुक्रर करने का इख़्तियार यहूद को भी दिया गया और ईसाइयों को भी। अल्लाह 
तझाला चाहता था कि वो इस मक़सद के लिये जुम्आ के दिन का इन्तिख़ाब करें, लेकिन वो इस 
इन्तिख़ाब में नाकाम हो गये। यहूद ने हफ्ते का दिन मुन्तख़ब कर लिया और ईसाइयों ने इतवार का और 
बक़ोल इमाम नववी उनके लिये जुम्आ का दिन मुतञ्य्यन था लेकिन उन्होंने इस मसले में इ़्तिलाफ 
किया कि क्या हमारे लिये इसको तब्दील करने की गुंजाइश है या नहीं। फिर ये समझकर कि तब्दील 
करना जाइज है, उन्होंने इस दिन को बदल डाला। अगली हदीस से मालूम होता है कि उनके लिये जुम्आ 
का दिन ही मुकर्र था लेकिन उन्होंने हस्बे आदत अपने पैगम्बरों को मुख़ालिफ़त करते हुए इसको तब्दील - 
कर डाला। लेकिन अल्लाह तला ने मुसलमानों को तौफ़ीक दी, अन्सार ने हिज्रत से पहले ही हज़रत 
सअद बिन जुरारह की सरकर्दगी में इस दिन जमा होना शुरू कर दिया था। जबकि रसूलुल्लाह (छ) ने 
सबसे पहला जुम्आ बनू सालिम बिन औफ में पढ़ा था। मस्जिदे नबवी की तामीर बाद में हुई थी। 


(987) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 57 4: ७45 + ८ su ७-५; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (है) ने फ़रमाया, ' हम 

आख़िर में हें ओर क्रयामत के दिन सबसे 
i है िक्‍पक्‍पस्‍क्‍)पप्ह्पिपएै/,्र५"ै प पभभमाथाथझ।पप"हफ//थ/ः उ 
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ई सहीह हसित ई ल 4 छुआ के 
पहले होंगे। इसलिये कि उन लोगों को किताब 
हमसे पहले द्री गई और हमें उनके बाद दी गई 


और ये उनका वही दिन है जो उन पर फर्ज़. 


किया गया था ओर उन्होंने इसके बारे में 
इख्तिलाफ़ किया और अल्लाह तआला ने 
हमारी इसके बारे में रहनुमाई फ़रमाई। इसलिये 
वो लोग इस सिलसिले में हमारे पीछे हैं, यहूद 
का आइन्दा कल है ओर नसारा का परसों हे।' 


।982) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) और 
हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&&) ने फरमाया, 'अल्लाह 
ताला ने हमसे पहले लोगों को जुम्आ भुला 
दिया (जुम्आ से फेर दिया) इसलिये यहूद के 
लिये हफ़्ते का दिन है ओर नसारा के लिये 
इतवार का दिन है। उनके बाद अल्लाह हमें 
लाया, तो जुम्आ के बारे में हमें हिदायत दी 
(इस तरह अज़मत व तअज़ीम के) दिन 
जुम्आ, हफ़्ता और इतवार को ठहराया। (जिस 
तरह वो इस सिलसिले में पीछे हैं) उसी तरह 
क्रयामत के दिन वो हमारे पीछे होंगे। अहले 
` दुनिया में हम, सबके बाद की उम्मत हैं और 
क्रयामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका 
फैसला तमाम लोगों से पहले किया जायेगा।' 
वासिल को रिवायत में अल्मक्रजिय्यु 


लहुम की बजाए अल्मक्रज़िय्यु बेनहुम हे। 


_ उनके आपसी फैसले सबसे पहले होंगे। 
(नसाई : 3/87, इब्ने माजह : 7083) 
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ई सहीह हसिते जिल्द3 4 कुमक 
(983) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, “हमारी 
जुम्आ के बारे में रहनुमाई की गई ओर हमसे 
पहले लोगों को अल्लाह तआला ने इससे 
फिसला (बहका) दिया।' आगे ऊपर वाली 
रिवायत के हम मानी रिवायत हे। 


बाब 7 : जुम्‌आ के दिन जल्द जाने न 


(984) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'जब जुम्आ का दिन होता है तो मस्जिद के 
दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर फ़रिशते आने 
वालों की तर्तीब से, पहले फिर पहले का नाम 
लिखते हैं और जब खतीब मिम्बर पर बैठ 
जाता है तो वो आमाल नामे लपेट देते हें और 
वअज़ व नसीहत (तज़कीर व याद दिहानी) 
सुनने लगते हैं और जल्द आने वाले की 
मिसाल उस इंसान की है जो ऊँट कुर्बान करता 
है फिर उसकी तरह जो गाय कुर्बान करता है, 
बाद वाला उसको तरह जो मेण्ढा कुर्बान 
करता है, फिर उसके बाद वाला उसकी तरह 
जो मुर्गी कुर्बान करता है फिर उसकी तरह जो 
अण्डा सदक़ा करता हे।' 

(सहीह बुखारी : 327, नसाई : 3/97-98) 
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. (985) इमाम साहब एक और सनद से यही 
रिवायत बयान करते हें। 
(नसाई : 3/98, इब्ने माजह : 092) 


(986) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (/&) ने फ़रमाया, 
'मस्जिद के दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर 
फ़रिश्ति पहले आने वाले फिर पहले आने वाले 
का नाम लिखता है।' आपने ऊँट की मिसाल 
बयान की, फिर उनके दरजात व मनाज़िल को 
बतदरीज कम करके आख़िर में अण्डे की 
मिसाल दी ओर जब इमाम मिम्बर पर बैठ 
जाता है तो वो रजिस्टर (आमाल नामे) लपेट 
देते हें और ज़िक्र (याद दिहानी) सुनने के 
लिये हाज़िर हो जाते हैं। 


बाब 8 : ख़ुत्बे में खामोश रहने ओर 


सुनने वाले की फ़ज़ीलत 


= ——— ———— ed 


_ (987) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की 
रिबायत है कि नबी (&ह) ने फ़रमाया, 'जिसने 
गुस्ल किया, फिर जुम्आ के लिये आ गया 


ओर उसके मुक्रर में जितनी नमाज़ थी पढ़ी। 


फिर चुप रहा यहाँ तक कि ख़तीब अपने ख़ुत्बे 


से फ़ारिग हो गया, फिर उसके साथ नमाज़ में | 


शिरकत इझ़्तियार की। उसके दूसरे जुम्आ 
तक के गुनाह माफ़ हो जायेंगे और तीन दिन 
के ज़ाइद।' 
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(988) हज़रत अब्‌ हुरैरह (रज़ि.) की 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 
'जिस शख्स ने बुजू किया ओर वुज़ू अच्छी 
तरह किया। फिर जुम्‌आ के लिये आया। ख़ुत्बे 
पर कान धरे और चुप रहा, उसके उस जुम्आ 


और अगले जुम्आ के दरम्यान के गुनाह माफ. 


कर दिये जायेंगे ओर तीन दिन ज़ाइद के ओर 


जो कंकरियों से खेला उसने लाव ओर फिज़ूल . 


काम किया।' 
(अबूदाऊदः050, तिर्मिजी:498, इब्नेमाजह: 7090) 
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फ़ायदा : हर नेकी का सवाब कम से कम दस गुना है। इसलिये जो इंसान बड़े एहतिमाम के साथ गुस्ल 
करके, ख़ुत्बे से पहले जुम्आ के लिये आता है और मक्दूर (ताक़त) भर नफ़ल व नवाफिल पढ़ता है 
और ख़ुत्बा शुरू होने पर तवज्जह के साथ, ख़ामोशी से ख़ुत्बा सुनता है तो उसके दस दिन के सगीरा 
गुनाह माफ़ हो जाते हैं ओर बाक़ी अज्र व सवाब अलग है। 


| हे 9 : जुम्आ की नमाज़ कर] के 


ढलने पर हे 


(989) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 2?« 
(रज़ि.) की रिवायत है कि हम , 
रसूलुल्लाह (&#) के साथ नमाज़ पढ़ते थे फिर... , 
वापस आकरं अपने पानी लादने के ऊँटों को '४#४ ए + ठ 0 ४० 
आराम पहुँचाते थे। हसन कहते हैं मैने जअफ़र & 56 ,4॥ ५ ८१ ,७ ९ «शा 5 
से पूछा, ये किस वक़्त की बात है? उसने 


४ 


कहा, सूरज के ढलने के वक़्त की। Fels ae Who १ 2५८५ &४ (#-० 
(नसाई : 3/]00). ८४ is. ७-०४ es Er 
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(990) जअफ़र के बाप मुहम्मद ने हज़रत. 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) से पूछा, 
रसूलुल्लाह (##) जुम्आ किस वक़्त पढ़ते थे? 
उन्होंने कहा, आप जुम्आा पढ़ाते, फिर हम 
अपने पानी लादने के ऊँटों के पास जाते ओर 
उन्हें आराम पहुँचाते। अब्दुल्लाह की रिवायत 
में ये इज़ाफ़ा है, जिस वक़्त सूरज ढल जाता। 
जिमाल से मुराद नवाज़िह है मुराद पानी लादने 
वाले ऊँट हैं। 


(997) हज़रत सहल (रजि.) बयान करते 
हैं, हम क्रैलूला और खाना जुम्आ के बाद 
खाते थे। इब्ने हजर की रिवायत में इज़ाफ़ा है 
रसूलुल्लाह (ईह) के अहदे मुबारक में। 

(सहीह बुखारी : 939, इब्ने माजह : 7099) 


(992) हज़रत सलमा बिन अक्वअज 
(रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (&#) के साथ जुम्आ आफ़ताब के 
ज़वाल (सूरज के ढ़लने) पर पढ़ते थे। फिर 
वापस लोटते और साया तलाश करते थे। 
(सहीह बुखारी : 468, अबू दाऊद : 085, 
नसाई : 3/00, इब्ने माजह : 700) 


बयान करते हें कि हम 
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ई सहीह तुलित जित्क३ %_ जुआ के मुताल्लिक अहकम वमसइल  @% १83 ४ (4858 % 
(993) हज़रत सलमा बिन अक्वअ ८११7८६2 ४:७। 7 ६ | 53 
(रज़ि.) की आ है हर है ii 9 तह. is a " 
रसूलुल्लाह (ई) के साथ जुम्आ पढ़ते और; | 

(3 cd] | ४ (० ४ ak) 
वापस लोटते तो दीवारों का साया इस क़द्ग न आओ त ४: (5 > 
होता कि हम उनके साये में चल सकते। ES 2५०५ & SS 

ds 2.० Ct © ed ws bs ~> 
फ़ायदा : रिवायाते मज्कूरा बाला (पिछली रिवायतों) से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (&छ#) जम्आ 
को नमाज़ जल्द पढ़ते थे ओर ख़ुत्बा लम्बा-चौड़ा नहीं देते थे। क्योंकि नमाज़े जुम्आ के बाद दीवारों 
का साया बहुत नहीं फेला होता था कि इंसान उसकी आड़ में आराम से चल सके, जिससे मालूम होता 

_ है कि आप जुम्आ ज़वाले आफताब से पहले शुरू करते थे और इमाम अहमद और इमाम इस्हाक्र का 
मौकिफ़ यही है और मुख़तलिफ़ रिवायात को सामने रखने से मालूम होता है कि आपने कई बार जुम्झा 
जवाल से पहले शुरू किया है। लेकिन आपकी आम आदते मुबारका यही थी कि आप जुम्आ ज़वाल 
के बाद शुरू करते थे लेकिन वक़्त ज्यादा नहीं लगाते थे। लेकिन मौलाना सफ़िउरहमान (रह.) के 
बक़ोल मदीना मुनव्वरा में ज़वाल के वक़्त साया बहुत कम होता है यानी आधा बालिश्त से भी कम 
होता है इसलिये अगर जुम्आ ज़वाल के फोरन बाद शुरू कर दिया जाये तो जुम्आ के बाद दीवारों के 
साया इस कद्र नहीं होता कि उसमें चला जा सके। | 


275: 0 : नमाज़े जुम्आ से ~] दो 


खुत्बे हें ओर उनके दरम्यान बैठा 

(994) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान |; 5,58 ॐ ९ 4 3 | 

eT र कि रसूलुल्लाह (छ) ha के JE NG ७.० Ged bE | 
खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद ! फिर बैठ (5१५ sis | 
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जाते। फिर खड़े हो जाते, जैसाकि आज-कल | 2 2 ज 
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(995) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) «22 
बयान करते हैं कि नबी (&$) दो ख़ुत्बे देते थे, 
उनके दरम्यान बैठते थे, कुरआन पढ़ते और 
लोगों को बअज़ व नसीहत फ़रमाते। FT | 
(अबू दाऊद * ] 094) lS JG 6 0 ors oo ’ ~ CS 6 Ss 
DEBS «४.५ 4७ 4४ ko ८-४ 
क्‍ EN Ss SN GES 
फ़ायदा : खुत्ब-ऐ-जुम्‌्आ का असल मक्रसद कुरआन के ज़रिये लोगों को तज्कीर, याद दिहानी है 
कि उन्हें उनका मक़सदे ज़िंदगी याद दिलाया जाये। 
[ he र ७४४ i बिन समुरह ६६६; / 6५5 . ८४६ ८ 5५ ४65 
(रज़ि.) से बयान कर रसूलुल्लाह ($) ,; . ti 
| i 8५2. ४2 5७ SE ४७ Ss 
` ख़ुत्बा खड़े होकर देते थे, फिर बेठ जाते, फिर 77 7१ 7 हज 
खड़े होकर ख़ुत्बा देते। इसलिये जिसने तुम्हें ये. ५४१६४ 5४ १.१ ५ 40| ० :४॥| ४५: 
बताया है कि आप बेठ कर ख़ुत्बा देते थे, उसने ९८5 ६८५५ ८.१८3 LB be Bus 
झूठ बोला, अल्लाह की क्रसम! मेने आपके ... , 3 55506 है 8 शक का 2 
_ साथ दो हज़ार से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। FT ORR RA CR OE 
` (अबू दाऊद : 093) Motel oil 
फ़ायदा : जुम्आ के लिये दो खुत्बे हैं, जिनके दरम्यान बैठा जायेगा और ख़ुत्बा खड़े होकर देना सुन्नत 
है और बेठकर खुत्वा देना ख़िलाफ़े सुन्नत है। 


Td 


£ 


बाब 9 : अल्लाह तआला का 
फ़रमान हे, 'जब तिजारत या कोई Gl ४5:५० 
(iG ४ ५४ ५; 

(१997) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ee fre 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&ह) 
जुम्आ के दिन खड़े होकर खुत्वा दे रहे थे कि 


मशाला देखते हैं तो तुझे खड़ा 
छोड़कर उसकी तरफ़ दोड़ जाते हैं।' 
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शाम से गल्ले का क्राफिला आ गया। लोग 
उसकी तरफ़ चले गये यहाँ तक कि पीछे सिर्फ़ 
बारह आदमी रह गये। तो सूरह जुम्आ की ये 
आयत नाज़िल की गई, “और जब तिजारत या 
खेल, मशाला देखते हैं तो उसकी तरफ़ भाग 
खड़े होते हैं ओर आपको खड़ा छोड़ जाते हैं।' 
(सहीह बुखारी : 936, 2058, 4899, तिर्मिज़ी 
: 33]) 


(998) इमाम साहब यही रिवायत दूसरे 


उस्ताद से इसी सनद से बयान करते हें उसमें हे 


रसूलुल्लाह (ई#) ख़ुत्बा दे रहे थे। क्राइमा खड़े 
होकर का जिक्र नहीं है। 


(999) हज़रत जाबिर. बिन अब्दुल्लाह 
` (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम जुम्आ के दिन 
रसूलुल्लाह (&) के साथ थे कि एक छोटा सा 
क्राफिला आ गया। तो लोग निकलकर 
उसकी तरफ़ चले गये, सिर्फ़ बारह आदमी रह 
गये में भी उनमें था। इस पर अल्लाह तआला 


ने आयत उतारी, “ओर जब उन्होंने तिजारत या 


खेल व मएगला देखा तो उसकी तरफ़ भाग 
गये और आपको खड़ा छोड़ गये।' पूरी आयत 
उतरी। 
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(2000) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) की रिवायत है कि इस दौरान में कि 
नबी (&छ) जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि 
एक गल्ले का क्राफ़िला मदीना आ गया। 
रसूलुल्लाह (४&) के साथी उसकी तरफ़ लपके 
यहाँ तक कि आपके साथ सिर्फ़ बारह आदमी 
रह गये। उनमें अबू बकर ओर उमर भी मौजूद 
थे और ये आयत उतरी, “ओर जब उन्होंने 
तिजारत या मशाला देखा, उसकी तरफ़ दोड़ 
गये।' | 
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फ़ायदा : इन अहादीस में शुरूआती दोर का एक वाकिया बयान किया गया है। जबकि मदीना में 
गल्ले को किल्लत थी अचानक जुम्आ के दौरान एक गल्ले का काफिला पहुँचा ज़रूरत की बिना पर 
सहाबा किराम गल्ला ख़रीदने के लिये चले गये कि ताख़ीर की बिना पर हम कहीं महरूम न रह जायें 
और कुछ मुरसल रिवायात से ये भी मालूम होता है कि उस वक़्त तक जुम्आ का ख़ुत्बा नमाज़े जुम्आ 
के बाद होता था। नीज़ सहाबा किराम ने ये ख्याल किया कि हम जल्द ही गल्ले की खरीदारी से फारिग 
होकर वापस आ जाते हैं। तो दोनों काम हो जायेंगे, इस पर अल्लाह तआला की तरफ से तम्बीह उतरी 
तो आइन्दा के लिये वो हजरात मोहतात हो गये और फिर कभी ये वाक़िया पेश नहीं आया और सहाबा 
किराम ने हर काम और हर मशाले पर नमाज़ को तरजीह दी। 


(2007) हज़रत कअब बिन उजरह (रजि. ) 
से रिवायत हे कि वो मस्जिद में आये जबकि 
अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बैठकर खुत्वा 
दे रहा था, तो उन्होंने फरमाया, 'इस ख़बीस 
को देखो, बैठकर खुत्वा दे रहा है जबकि 
अल्लाह तआला का फरमान हे, 'ओर जब 
उन्होने तिजारत या मश्गला देखा, उसकी 
तरफ़ दौड़ गये और तुम्हें खड़े छो ड़ दिया।' 
(नसाई : 3/02) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा किराम (रजि.) | कोई ख़िलाफे सुन्नत काम देखकर 
बर्दाश्त नहीं करते थे ऐसा काम करने वाले को फ़ोरन तम्बीह करते थे। इसलिये जब हज़रत कअब बिन 
उजरह (रजि.) ने अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम को बैठकर ख़ुत्बा देते हुए देखा तो बरमला कहा, इस 


ख़बीस को देखो। यानी उसको ख़बीस के नाम से पुकारा। 


iis edd 2 : जुम्आ छोड़ने पर शिद्दत व | 
| सख्ती | 


(2002) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ओर 
हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&#) से सुना, आप बरसरे 
मिम्बर फ़रमा रहे थे, 'जुम्‌आ छोड़ने वाले लोग 
या तो अपनी इस हरकत से बाज़ आ जायें या 
ये होगा कि अल्लाह तआला (उनके गुनाह 
को पादाश में ) उनके दिलों पर मुहर लगा 
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फ़ायदा : इस हदीस से जुम्आ की गैर मामूली अहमियत साबित होती है और इससे ये भी मालूम होता है 
कि मअसियात व मुन्करात (बुराइयों) का आदी हो जाने की सूरत में इंसान अल्लाह तआला की नज्रे 


करम से महरूम हो जाता है ओर उसके दिल पर मुहर लगा दी जाती है जिसको वजह से इंसान नेको व 
बैर की सलाहियत और इस्तिअदाद से महरूम हो जाता है ओर उसको नेको को तीफोक नहीं मिलती। 


जि 3 : नमाज़े जुमआ और ख़ुत्बे में | 
तख़फ़ीफ़ 
(2003) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) - 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (##) के साथ 
नमाज़ पढ़ता था आपको नमाज़ दरम्यानी थी 
ओर आपका ख़ुत्बा दरम्याना था। 

(तिर्मिजी : 507, नसाई : 3/97) 


देगा। फिर वो गाफिलों ही में से हो जायेंगे।' 
(नसाई : 3/89, इब्ने माजह : 794) 
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(2004) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) 

_ की रिवायत है कि में नमाज़ें रसूलुल्लाह (##) 
के साथ पढ़ता था आपकी नमाज़ भी 
द्रम्यानी थी और आपका खुत्बा भी 
दरम्याना था। 
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फ़ायदा : इस्लाम का असल कमाल और ख़ूबी यही है कि इसमें ऐतिदाल व तवस्सुत और दरम्याना 
रवी है। किसी जगह भी इफ़रात व तफ़रीत नहीं है। इस उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ आपकी नमाज़ 
और ख़ुत्बे में न बहुत तूल (लम्बा) होता और न बहुत इख्तिसार (छोटा) बल्कि दोनों की मिक़्दार 
मोतदिल और मुतवस्सित होती थी। इसलिये ख़ुत्बे में ऐतिदाल ख़तीब की सूझ-बूझ और अक्ल व 


दानिश की अलामत है। 


(2005) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवातय है कि रसूलुल्लाह (#) 
जब खुत्वा देते थे तो आपकी आँखें सुर्ख़ हो 
जाती थीं, आवाज़ बुलंद हो जाती थी ओर 
सख्त गुस्से ओर जलाल की केफ़ियत तारी हो 
जाती थी यहाँ तक कि ऐसे महसूस होता था 
कि गोया कि आप लश्कर से डरा रहे हैं। 
फ़रमाते थे, 'सुबह हमलावर होगा या शाम 
को।' और फ़रमाते थे, 'मेरी बिअस्त ओर 
क्रयामत की आमद इन दो उंगलियों की तरह हे 
और आप अपनी अंगुश्ते शहादत (शहादत की 
उंगली) और दरम्यानी उंगली को मिला लेते 
थे।' ओर फ़रमाते थे, 'हम्द व सलात के बाद, 


बिला शुब्हा बेहतरीन बात अल्लाह की 
किताब है ओर बेहतरीन तरीक़ा या बेहतरीन 


इरशाद व रहनुमाई मुहम्मद का तरीक्रा (तर्ज 
अमल) या आपकी रहनुमाई है और बदतरीन 
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fig Rd 
काम, नये काम हैं और हर नया काम गुमराही 25 £. ५४95 Y७ 25 5७ 4 ६» 
है।' फिर फ़रमाते थे, 'में हर शरस की जान पर 


(उसके मामलात के सिलसिले में) उससे हल हट ४७७ ४ ५४ 
ज़्यादा हक़दार हूँ। जिस शख़स ने माल छोड़ा वो द 

तो उसके वारिस़ों का है ओर जिसने क्रर्ज़ या 

अहलो-अयाल छोड़ा, उनकी परवरिश मेरी 

तरफ़ है ओर में उनका जिम्मेदार हूँ।' 


(नसाई : 3/]88-789, इब्ने माजह : 45) 


फ़वाइद : () आपका खुत्वा इन्तिहाई पुरजोश और पुर जलाल खुत्बा होता था। आँखों में जलाल 
उतर आता था। आवाज़ बुलंद हो जाती थी ताकि आपकी आवाज़ सब तक पहुँच जाये और आपके 
गुस्से में इज़ाफ़ा हो जाता था। ताकि लोग पूरे एहतिमाम और ध्यान के साथ बात सुने और उनको 
अहमियत दें और ज़ाहिर है ये हाल हर खुत्वा में नहीं होता था। क्योंकि ख़तीब की कैफियत ओर उसकी 
हरकात व सकनात और उसका उस्लूबे बयान खुत्वा के मज़मून के मुताबिक होता है यानी हाल और 
काल में मुतबिक्रत व यकसानियत है। ये इस सूरत में होता था जबकि आप क़यामत को हौलनाकियों 
और उसकी तबाही व बर्बादी से डराते थे। या इंसानों को उनके बुरे कामों और गुनाहों को पादाश से 
ड॒राते थे। दुश्मन की तबाहकारी से डराकर उससे अपने बचाव ओर हिफाज़त पर आमादा करते थे ओर 
अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उंगली को मिलाकर इस तरह इशारा फ़रमाते थे, जिस तरह ये दोनों 
क़रीब-क़रीब है अब मेरे दरम्यान और कयामत के दरम्यान कोई रसूल या नबी आने वाला नहीं है। मेरी 
ही बिअसत के दौर में कयामत आनी है। इसलिये उसकी तैयारी और एहतिमाम कर लो। (2) जिस तरह 
अल्लाह तआला की ज़ात सबसे बुलंद व बाला है उसी तरह उसका कलाम भी सबसे अशरफ ओर 
आला है और दीन व दुनिया की तमाम ज़रूरी हिदायात व तालीमात पर मुश्तमिल है। (3) अगर लफ़्ज़ 
हदा हा के ज़बर और दाल के सुकून के साथ हो तो मानी होगा तरीका, रवैया, तर्ज़े अमल, सीरत और 
अगर हा के पेश और दाल के ज़बर के साथ हो तो मानी होगा दलालत व इरशाद यानी रहनुमाई होगा। 
मक़सद ये है कि इंसान के लिये आपका रवैया और तर्ज अमल ही उस्वा और नमूना है और आपकी | 
रहनुमाई में चलना ही कामयाबी व कामरानी का ज़ामिन है। (4) कुल्लु बिदतिन ज़लालह : इस बात 
की खुली दलील है कि हर मुहदसे दीन यानी दीन में नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। 
इसलिये बिदअत की अक्साम बनाना गलत है। इमाम शातबी ने तफ्सील से इसको तर्दीद की है और 
बिदअत का ताल्लुक़ सिर्फ दीनी उमूर और ऐतिक़ादात व इबादात से है जिनमें तगय्युर व तबहुल की 
जरूरत नहीं है। नये-नये पेश आमदा मसाइल जो किताबो-सुन्नत की नुसूस की रोशनी में हल किये जाते 
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हो या इस्तिम्बात और इज्तिहाद से तअल्लुक़ रखते हैं वो बिदअत नहीं हैं। क्योंकि आपने फ़रमाया 
मन अहदस फ़ी अम्ऱिना हाज़ा जिसने दीन में नई बात निकाली मा लेस मिन्हु जिसकी दीनी नुसूस की रू 
से गुंजाइश नहीं है फ़हु-व रहुन वो मर्दूद है।' लिहाज़ा वो उमूर जिनकी नुसूस से इजाज़त या ज़रूरत 
साबित होती है वो बिदुअत नहीं हैं। (5) अ-न औला बिकुल्लि मुअमिनिन मिन्नफ्सिही मेरा हर मोमिन 
पर उसके नफ़्स से ज़्यादा हक़ है। इसलिये इसके तमाम उमूर में मेरा फैसला और मेरा हुक्म नाफिजुल 
अमल होगा, वो अपनी ज़िन्दगी के मामलात में मेरी हिदायात व तालीमात या मेरे अहकाम व फ़रामीन 
को नज़र अन्दाज़ करके अपने तौर पर तय नहीं कर सकता। अगर वो मोमिन है तो वो मेरी ही हर मामले 
में इताअत व फ़रमांबरदारी बजा लायेगा। (6) मन तरक मालन फ़लिअह्लिही : मरने वाला अपने पीछे 
जो तरका (विरासत) छोड़ता है वो उसके वारिस़ों का हक़ है उसमें कोई उनका हिस्सेदार या शरीक नहीं 
है। (7) मन तरक दैनन और ज़याअन्‌ फझलय्य व अलय्य : जो मोमिन मक़रूज़ (कर्ज़दार) फ़ौत हो 
जाता है और उसके तरका में, कर्ज़ की अदायगी मुम्किन नहीं है तो वो मैं अदा करूँगा यानी मुसलमानों 
का बैतुल माल इसका ज़िम्मेदार है लिहाज़ा कर्ज वाह मेरे पास आये और बैतुल माल से अपना कर्ज 
वसूल कर ले। अब ये ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत की है और अगर वो पीछे छोटे-छोटे बच्चे छोड़ता है 
जो अपना इन्तिज़ाम खुद नहीं कर सकते तो उनकी परवरिश और खर्च मेरे जिम्मे है। ये फ़रीज़ा मैं सर 
अन्जाम दूँगा और अब ये ज़िम्मेदारी एक इस्लाम्री हुकूमत की है कि वो यतीमों की किफ़ालत करे। 
(2006) हज़रत जाबिर बिन अनब्दुल्लाह £१ 4७ ७४ 5 ८5 i ७५७; 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि जुम्आ के दिन ६२. Mp PI SE 
नबी (ईह) का खुत्वा ये थ कि आप अल्लाह nl 5 हा क क a 
ताला की हम्दो-सना बयान करते, फिर “*> ५७ '#४ ७ ३०७ ए “उ 
उसके बाद बुलंद आवाज़ से फ़रमाते और ८.५ 
मज़्कूरा बाला हदीस बयान को। 


255. 5५ lie di ss 
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(2007) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&#) लोगों को ख़ुत्बा देते और 
उसकी शान के मुताबिक उसकी हम्दो-म़ना 
करते। फिर फ़रमाते, 'जिसे अल्लाह राहे रास्त 
. पर चलाये उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता 
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ओर जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत 4 ८% 35 40 १,४ ९ "५५६ # 48 
नहीं दे सकता और बेहतरीन बात अल्लाह की ६5 .: ८ ८८; 4 ८७ 43 ॥५ 5५; 


किताब है।' आगे स़क़फ़ी की मज़्कूरा बाला i Cv 
हदीस की तरह रिवायत बयान की। A es 22 SG: A 
फ़ायदा : हिदायत को तोफ़ोक अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में है और वो अपने मुकर्ररह उसूल यहदी 
इलैहि मन अनाब जो रुजूअ करते हैं उन्हें अपने तक पहुँचने की तौफीक देता है।' के मुताबिक उन्हीं 
लोगों को हिदायत देता है जो उसके अहल और हक़्दार होते हैं और उन्हें हिदायत से महरूम करके 


गुमराही में रहने देता है, जो अपने अंदर उसकी सलाहियत और इस्तिअदाद पैदा नहीं करते। 


(2008) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की 
रिवायत है कि अज़दिं शनूआ क्रबीले का फ़र्द 
ज़िमाद मक्का आया। वो आसेब का दम 
करता था उसने मक्का के बेवक़्फ़ और कम 
अक्ल लोगों से सुना कि मुहम्मद (#5) दीवाना 
है। तो उसने दिल में कहा, अगर में उस आदमी 
को देख लूँ तो शायद अल्लाह तआला उसे मेरे 
हाथों शिफ़ा बख़श दे, इसके लिये वो आपसे 
मिला ओर कहा, ऐ मुहम्मद! में जिन्नात के 


असर को ज़ाइल करने के लिये दम करता हुँ 


ओर अल्लाह तआला जिसे चाहता है मेरे हाथों 
शिफ़ा बख़शता है तो क्या आप इसकी 
ख़वाहिश रखते हैं? तो रसूलुल्लाह (&&) ने 
फ़रमाया, 'बिला शुब्हा हम्द व शुक्र का 


हक्रदार अल्लाह हे, हम उसकी तारीफ़ करते हें 


ओर उससे मदद के तालिब हैं जिसको अल्लाह 
राहे रास्त पर चला दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर 
सकता और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसे कोई 
राहे रास्त पर नहीं चला सकता और में गवाही 
देता हूँ कि अल्लाह एक है उसका कोई शरीक 
नहीं है कि उसके सिवा कोई लायक्रे इबादत 
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नहीं हे और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 


उसका बन्दा ओर उसका रसूल है। हम्द व 
शहादत के बाद! उस (ज़िमाद) ने कहा, मुझे 
अपनी ये कलिमात दोबारा सुनायें। तो 
रसूलुल्लाह (&) ने ये कलिमात उसे तीन बार 
सुनाये या इन कलिमात का उसके सामने तीन 
बार इआदा किया (रिपीट किया)। तो उसने 
कहा, मैंने काहिनों का क़ोल, जादूगरों का 
क़ोल और शाइरों का क्रोल (सबको) सुना है। 
मैंने तेरे इन कलिमात जेसा क़ोल नहीं सुना। ये 
तो दरियाए बलाग़त की तह तक पहुँच गये हैं 
ओर कहने लगा, हाथ बढ़ाइये में आपके साथ 
इस्लाम की खातिर बेअत करता हूँ। तो उसने 
आपकी बेअत कर ली। रसूलुल्लाह (&#) ने 
फ़रमाया, 'तेरी क्रोम की तरफ़ से भी बेअत 
लेता हूँ।' उसने कहा, अपनी क़ोम की तरफ़ से 
भी बेअत करता हूँ उसके बाद आपने एक 
सरिय्या (छोटा लश्कर) भेजा, वो ज़िमाद की 
क्रोम के पास से गुज़रे, तो अमीरे लश्कर ने 
कहा, क्या तुमने उन लोगों को कोई चीज़ ली 
-. है? एक लश्करी ने कहा, मेने उनका एक लोटा 
लिया है। तो उसने कहा, इसे वापस कर दो ये 
लोग ज़िमाद की क्रोम हैं। डर 
(नसाई : 6/89-90, इब्ने माजह : 893) 
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फ़वाइद : () आपके खुत्बे के कलिमात इस कद्र जामे और पुर तासीर हैं कि एक साहिबे दानिश 
व बीनश (अक़्लो शऊ़र रखने वाला), इन कलिमात को सुनकर ही आपके दीन की हक्क्रानियत और 
आपकी सदाक़त का क़ाइल हो जाता है, बशर्तेकि वो इन कलिमात के मआनी और मतालिब को 
समझता हो ओर साहिबे फिक्र ओर अहले नज़र हो। (2) ज़िमाद का तसव्वुर ये था कि जुनून व 
दीवानगी आसेबी मर्ज़ है। जो जिन्नात की छूत से पैदा होता है, इसलिये उसने कहा, इन्नी अरक़ी मिन 
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हाज़रिंयाह में जिन्नात के असर को दम से ज़ाइल (ख़त्म) करता हूँ। अगर आप रगबत और ख़वाहिश 
रखते हों तो में आपको भी दम करता हूँ, तो आपने उसे ख़ुत्बे के कलिमात सुनाये, ताकि उसे पता चल 
सके कि इस अफवाह में हक़ोकत कितनी है और अफसाना कितना है। उसने ये कलिमात सुनकर 
तजज़िया व तहलील करके बता दिया कि फ़न्ने गुफ्तगू का कोई माहिर इसकी गर्द को भी नहीं पहुँचता। 
` नामूसुल बहर समुन्द्र को तह और उसको गहराई को कहते हैं कि आपके कलाम में तो कमाल दर्जे की 
फसाहत व बलागत है। इस दर्जे तक तो इस मैदान का कोई शाहसवार नहीं पहुँच सकता। (3) 
जाहिलिय्यत के दस्तूर और उसूल के मुताबिक कि हर कबीला और हर कौम अपने सरदार के पीछे 
चलता आपने ज़िमाद के इस्लाम लाने को पूरी कौम के इस्लाम लाने का पेश ख़ेमा करार दिया और 
उसकी क़ौम की तरफ़ से भी इस्लाम लाने की बैअत ले ली। 


(2009) अबू वाइल बयान करते हैं कि हमें 
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अम्मार (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया। इन्तिहाई 
मुुतसर ओर इन्तिहाई बलीग़ (मुअस्सिर) तो 
जब वो मिम्बर से उतरे हमने कहा, ऐ अबू 
यक्रज़ान! आपने इन्तिहाई बलीग (पुर 
तासीर) और इन्तिहाई मुख़तसर ख़ुत्बा दिया 
है। ऐ काश! आप कुछ लम्बा ख़ुत्बा देते। 
उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ई) को 
फ़रमाते हुए सुना हे, 'इंसान की नमाज़ की 
तवालत (लम्बाई) और उसके खुत्बे का 
छोटा होना उसको फोक्राहत (सूझ-बूझ) की 
अलामत हे। इसलिये नमाज़ को तबील करो 
और खुत्बा छोटा दो और बिला शुब्हा कुछ 
बयान जादू की तासीर रखते हैं।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : () तनफ़फ़स्त : आप साँस लेते, यानी ख़ुत्बा कुछ लम्बा करते तो ये बेहतर 
होता। (2) मइन्नतुन : मीम पर ज़बर है और हम्जह पर ज़ेर और नून मुशददद है। अलामत, जिससे 
किसी चीज़ की पहचान और शनाख्त होती है। (3) इन्न मिनल बयानि सिहरा : कुछ बयान जादू 
अमर होते हैं, यानी जिस तरह जादू फौरी तोर पर असर करता है उसी तरह कुछ बयान इस कद्र बलीग 
और मुअस्सिर होते हैं कि सुनने वाला उनका फोरी असर कुबूल करता है और उसका दिल ख़तीब की 
गिरफ्त में होता है वो जिधर चाहे उसे माइल कर दे। उस ख़तीब ने ये काम एहक़ाके हक़ और इन्ताले 
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` बातिल के लिये किया तो काबिले तारीफ है और अगर हक़ के ख़िलाफ़ बातिल की ताईद में किया है 
तो काबिले मज़म्मत है। बहरहाल वो जादू की तरह मुअस्सिर हर सूरत में है। 


फ़वाइद : (१) तवालते नमाज़ : नमाज़ का तअल्लुक़ अपने ख़ालिक़ और मालिक से है जो 
उसकी याद ओर उससे राज़ व नियाज पर मुश्तमिल (शामिल) है। इसलिये इसमें हर इंसान फ़रदन- 
फ़रदन हिस्सा लेता है ओर इसमें हर एक की दिलचस्पी का सामान है। इसलिये इसमें तमानियत और 
तस्कीन व ऐतिदाल की जरूरत है और नमाज़ में तवालत की जरूरत है लेकिन इस कद्र नहीं कि 
मुक्तदियों के लिये मशक्कत और कुल्फ़त का बाइस बने। (2) ख़ुत्बे में इझ़्तिसार : ख़ुत्बे का 
_ तअल्लुक लोगों से है, ख़तीब उनको मुखातब करता है। हर इंसान का इसमें दखल नहीं है और ख़तीब 
की ख़ूबी ओर कमाल ये है कि उसकी बात जामेअ, मुअस्सिर और मुख्तसर हो। इसमें तूल बयानी से 

काम न लिया गया है। लेकिन असल वज़अ के ऐतिबार से चूंकि ख़तीब इसमें अपनी फसाहते लिसानी 
_ और ज़ोर बयान का इज़हार करता है इसलिये ये तवील और लम्बा होता है। इसलिये जुम्आ का ख़ुत्बा 
आम खुत्बों से मुछ्तसर रखा गया है क्योंकि इसके कुछ मछसूस आदाब और अहकाम हैं जिनकी 
_ पाबंदी आम ख़ुत्बों में नहीं है। इसलिये ये उनके मुकाबले में मुछ्तसर होना चाहिये ताकि लोगों के लिये 
इसके पूरे आदाब और अहकाम का मल्हूज रखना और इन्तिहाई तवज्जह और गौर से सुनना मुम्किन 
हो सके। तूल बयानी में इन्हिमाक और तवज्जह का बरकरार रखना मुम्किन नहीं होता और न ही 
आदाब व अहकाम की पाबंदी आसान होती है। 


(2070) हज़रत अदी बिन हातिम (रजि.) से ८:५ 45०5 «८235 25 55 ४ ७७ 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ई) 2 
की मौजूदगी में ख़िताब किया और उसमें | 
कहा, जो अल्लाह और उसके रसूल की '**# > ९% ० ४० 2 20 दे 0 
` इंताझत करता है उसने रुश्दो-हिदायत पा ली _ Ks bs Ns. ~ ४ 52५ bs 
और जो इनकी नाफ़रमानी करेगा या जिसने इन | PT ह ५ 

दोनों की नाफरमानी की वो भटक गया। इस LE ples te ho 5४! 
` पर रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'तू बहुत बुरा - ७% ५४ ७५०६ ६29 453 ५6 439 
ख़तीब है, यूँ कहो जिसने अल्लाह और उसके 38% bailed Nadas 
रसूल को नाफ़रमानी को (वो गुमराह हुआ)।' 

(अबू दाऊद : 7099, 4987, नसाई : 6/90) 
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मुफ़रदातुल हदीस : गविय की वाव पर ज़ेर और जबर दोनों पढ़े गये और फ़सीह लुगत की रू से ज़बर 
सहीह है ओर इसका मानी है बुराई ओर शर में इन्हिमाक व मशगूलियत। 

फ़ायदा : खुत्बे में तालीम के मुकाबले में तवालत होती है और उसमें हर किस्म के लोग हैं। इसलिये 
` वज़ाहत की ज़रूरत होती है इसलिये ख़तीब को अल्लाह और उसके रसूल के लिये अलग-अलग जमीर 
लानी चाहिये और मअसियत (नाफरमानी) में जमीर को इकट्ठा करने की सूरत में ये वहम लाहिक हो 
सकता है कि नाफ़रमानी वो है जो एक ही वक़्त में दोनों की नाफरमानी हो, हालांकि नाफरमानी अल्लाह 
और उसके रसूल की अलग-अलग भी हो सकती है जिस तरह अल्लाह की नाफरमानी जुर्म और गुनाह है 
उसी तरह अल्लाह के रसूल की नाफ़रमानी भी अलग तौर पर गुनाह और जुर्म है। हाँ उनको इताअत और 
मुहब्बत में दोई मुम्किन नहीं है। एक की मुहब्बत व इताअत दूसरे की इताअत व मुहब्बत को मुस्तलज़िम 
है, इसलिये अदब व एहतिराम और और तअज़ीम व तोक़ीर का तकाज़ा यही है कि अल्लाह ओर रसूल 
की मअसयित के सिलसिले में अलग-अलग तज्किरा हो, हाँ तालीम के मौक़े पर या ऐसे महल में जहाँ 
गलतफहमी पैदा होने का ख़तरा न हो तो फिर मुफरद ज़मीर (दोनों के लिये एक ही जमीर) लाना जाइज़ है 
जैसाकि हुजूर (##) ने ख़ुत्बे हाज़ा को तालीम देते हुए फ़रमाया था, 'जो इन दोनों की नाफ़रमानी 
करेगा वो अपना ही नुक्सान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ।' ये उस्लूब आपने 
तालीम के मौके पर इख्ितियार फरमाया और ऐसे लोगों को मुखातब बनाया जो अल्लाह ओर रसूल के 
बारे में किसी बदअक़ीदगी या गउलतफ़हमी का शिकार नहीं हो सकते थे। 

(207) सफ़वान बिन यअला अपने बाप से. ८६३5 £१ 53 49 cn 5५ 5 ES 
नक़ल करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह ($) को. _ १४ .॥ ८ ७.५ २३५ ॐ P23 
मिम्बर पर नादौ या मालिक पढ़ते हुए सुना। 


(सहीह बुखारी : 3230, 3266, 489, अबू र £ 
दाऊद : 3992, तिर्मिज़ी : 508) dl tye (# ५ ४ SD OF 37५४ ** 


हा (००३ ls alll ko RR Cr a 

ebb ६ (303 | sol ks 
(2072) अम्रह बिन्ते अब्दुरहमान की बहन , १०) 2 2४८ ८ ०0 MS ४.७५ 
बयान करती हैं कि मैने सूरह क्रॉफ :' 5७2० (5 ७७५ १९ ०५ ७५ 
वल्कुरआनिल मजीद जुम्आ के दिन 
रसूलुल्लाह ($) की ज़बान से सुनकर याद 
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की है। आप इसे हर जुम्‌आ मिम्बर पर पढ़ा 
करते थे। 

_ (अबू दाऊद : 
2/57) 


I400, 02, 03, नसाई : 


 (2073) मुसन्निफ ने यही रिवायत दूसरी 
सनद से बयान की हे ओर बताया हे कि अम्रह 
_ की बहन उससे बड़ी थी। 


(204) हारिता बिन नोमान (रज़ि.) की 
बेटी की रिवायत हे कि मैंने सूरह क़ॉफ़ 
 रसूलुल्लाह (&#) की ज़बान से सुनकर याद 
की है। आप हर जुम्आ में इसके ज़रिये ख़िताब 
_ फ़रमाते थे और हमारा और रसूलुल्लाह (#) 
का तन्नूर एक ही था। 


| (205) उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा बिन 
नोमान (रज़ि.) बयान करती हें कि हमारा 
और रसूलुल्लाह ($) का तन्नूर दो या डेढ़ 


साल एक ही रहा है और मैंने सूरह क्रॉफ़ 


_ बल्क्ुरआनिल मजीद रसूलुल्लाह (ई) की 
ज़बान ही से सुनकर याद की है। आप हर 
जुम्भा में जब लोगों को ख़ुत्बा देते तो इसे 
मिम्बर पर पढ़ते थे। 
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फ़ायदा : सूरह क़ॉफ एक इन्तिहाई जामेअ सूरत है, इसमें इन्तिहाई मुअस्सिर वअज़ व तज्कीर है, 
इसलिये आप ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में इसके मज़ामीन को जुम्आ के ख़ुत्बे का मौज़ूअ बनाते थे और | 
वक्तन-फवक्तन इसकी अलग-अलग आयतों के ज़रिये वअज व नसीहत फरमाते इस तरह अलग- 
अलग खुत्बाते जुम्आ में ये मुकम्मल हुई कि औरतों ने इसको थोड़ा-थोड़ा सुनकर याद कर लिया। 
इससे मालूम होता है कि आप आयाते कुरआनिया को ही जुम्आ के खुत्बे में मौज़ूओ सुख़न (टॉपिक) 
बनाते थे और आपका ख़ुत्बा इन्हीं के गिर्द घूमता था। | 


(206) हज़रत उमारह बिन रुऐबा (रज़ि.) 
ने बिशर बिन मरवान को मिम्बर पर दोनों हाथ 


बुलंद करते देखा तो कहा, अल्लाह तआला 
इन दोनों हाथों को बिगाड़े, मैंने 
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रसूलुल्लाह (#) को देखा हे कि आप अपने 
हाथ से इससे ज़्यादा इशारा नहीं करते थे और 
अपनी शहादत वाली उंगली से इशारा किया। 
(अबू दाऊद : ]04, तिर्मिजी : 55) 


(207) हुसैन बिन अब्दुरहमान की रिवायत 
है कि मैंने जुम्आ के दिन बिश्र बिन मरवान 
को दोनों हाथ उठाते हुए देखा तो उमारह बिन 
रुऐबा (रजि.) ने कहा .... 
रिवायत बयान को। 


। मज़्कूरा बाला 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (##) दुआए इस्तिस्क्रा (बारिश को दुआ) करते वक़्त ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में दोनों 


हाथ बुलंद फरमाते थे। लेकिन जुम्आ के ख़ुत्बे में लोगों को मुतवज्जह करने के लिये सिर्फ शहादत की | 
उंगली से इशारा फ़रमाते थे और जब बिश्र बिन मरवान ने आपके इस मामूल की मुखालिफ़त की तो . 
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हजरत उमारह (रजि.) इतनी सी बात को बर्दाश्त न कर सके और उससे नफरत व कराहत का इजहार 
करते हुए उसको बहुआ दी, लेकिन आज हमने आपके उस्लूब व अन्दाज़ को नज़र अन्दाज़ करके 
कितने नये-नये तरीके निकाल लिये हैं और हमें आपकी मुख़ालिफ़त का एहसास तक नहीं है और 
अगर कोई मुतनब्बह करे तो कोई उसकी बात को सुनना गवारा नहीं करता। 


(2078) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) 
जुम्‌आ का ख़ुत्बा दे रहे थे कि इस दौरान एक 
आदमी आया तो नबी (ई#) ने उससे पूछा, 'ऐ 
` फ़लाँ! क्या तूने नमाज़ पढ़ ली हे?” उसने 
कहा, नहीं। आप (&#) ने फरमाया, 'उठो ओर 
दो रकअत नमाज़ पढ़ो।' 

(सहीह बुखारी : 930, अबू दाऊद : 
तिर्मिजी : 50, नसाई : 3/07) 


हैक ० 


(2049) मुसन्निफ़ दूसरी सनद से यही 


रिवायत लाये हें और इसमें दो रकअत का 
ज़िक्र नहीं हे। | 


(2020) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी 
मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि 
रसूलुल्लाह (##) जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दे रहे 
थे, तो आपने पूछा, 'क्या तूने नमाज़ पढ़ ली 


है?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'उठो 


ओर दो रक्त पढ़ो।' कुतेबा की हदीम में 
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< सहीह तुल ई छि 4 दाक मुतब्लिक उकम वसन 0% 498 


फसल्लि पस नमाज़ पढ़ो की जगह सल्लि हे 
यानी फ़ा नहीं हे। 
(सहीह बुखारी : 93, इब्ने माजह : 72) 


(202) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी आया 
जबकि नबी (छ) मिम्बर पर जुम्आ के दिन 
ख़ुत्बा दे रहे थे तो आपने उससे पूछा, 'क्या 
तुमने दो रकअत पढ़ ली हैं? उसने कहा, 
नहीं। आप (छँ) ने फ़रमाया, 'पढ़ो।' 

(नसाई : 3/03) 


(2022) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ई#) ने ख़ुत्बे 
में फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जुम्आ के 
दिन इस हाल में आये कि इमाम आ चुका है 
तो वो दो रक ञ्जत पढ़े।' 

(सहीह बुखारी : 66, नसाई : 3/07) 


(2023) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि सुलेक ग़तफ़ानी जुम्आ के दिन उस वक़्त 
आया जबकि रसूलुल्लाह ($) मिम्बर पर बैठे 
हुए थे तो सुलैक नमाज़ पढ़े बगैर बैठ गया। तो 
रसूलुल्लाह (##) ने उससे पूछा, 'क्या तुमने 
दो रकअत पढ़ ली हैं?' उसने कहा, नहीं। 
आप (ई#) ने फ़रमाया, 'उठ कर दो रकअत 
पढ़।' 
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Ti 
(2024) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 5 le 5 Gee] ४-५५ 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि सुलेक ग़तफ़ानी 
जुम्आ के दिन उस वक़्त आया जबकि “ 
रसूलुल्लाह (६8) ख़ुत्बा दे रहे थे, तो बो बैठ ५ - ८७-५5 ७% #7५5 छ ०८७ 
गया। आपने उससे फ़रमाया, 'ऐ सुलैक! .; ८ £: ,:८६८ is i 
उठकर दो मुख़तसर रकअत पढ़ो।' फिर आपने , . . , PN Fi 5 4 2 
फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई जुम्आ के दिन £ ७! “~ #४ हे ल उ 
उस वक़्त पहुँचे जबकि इमाम ख़ुत्बा दे रहा है. ८१ 4०० «| ५५० 50 05253 2445 
तो वो दो रकअत पढ़े और उनमें तख़फ़ीफ़ व SMEG" I os is 
इख़ितसार (हल्की) करे।' पा 55 85 9 
(अबू दाऊद : ]।76, इब्ने माजह : 7]4) | ० ४७ ६४ - ५५४ 3#« p09 ~ र 

Chie 2००७ Lill ४४ Sil sk 


‘ed JS) 2570० SS 
फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रजि.) की रिवायत से ये बात साबित होती है कि आपका सुलैक गतफ़ानी 
(रज़ि.) को तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म देना एक शरस या जुजई वाक्रिया नहीं है बल्कि आपने 
बतौरे उसूल और जान्ता फरमाया, 'जब तुममें से कोई शख्स जुम्आ के दिन उस वक़्त पहुँचे जबकि 
इमाम खुत्बा दे रहा है तो वो दो मुछ्तसर रकअत पढ़े।' अब इस सरीह और सहीह रिवायत की मौजूदगी 
में किसी तावील को ज़रूरत नहीं है। इसलिये या तो इंसान को ये कोशिश करनी चाहिये कि वो ख़तीब 
के मिम्बर पर बैठने से इस कद्र पहले पहुँचे कि वो कम से कम दो रकअत पढ़ ले और बेहतर सूरत यही 
है। वगरना अगर वो ख़ुत्बे के दौराम आया है तो वो दो मुख्तसर रकअत पढ़ ले। इमाम शाफ़ेई, इमाम 
अहमद और तमाम मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ इस हदीस के मुताबिक है और मालिकियों और अहनाफ के 
नज़दीक इस सूरत में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना जाइज़ नहीं है वो इसकी ख़ातिर हदीस को नाकाबिले 
कुबूल तौजीहात करते हैं। हज़रंत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की एक हदीस में है रसूलुल्लाह (&) 
'क्राइदुन अलल मिम्बर' और दूसरी में है 'रसूलुल्लाह यख्तुबु' मतलब है कि आप मिम्बर पर तशरीफ 
फ़रमा थे और ख़ुत्बा देने के लिये तैयार हो चुके थे। यानी ख़ुत्बा देना चाह रहे थे और फिर आपने. 
उठकर उसको मुखातब फरमाया। 
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हट I5 : त्ये के दौरान (दीन की) | के दौरान 


तालीम देना यानी दीन सिखाना 


(2025) हज़रत अबू रिफ़ाझा (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि में नबी (ई) के पास उस वक़्त 
पहुँचा जबकि आप ख़ुत्बा दे रहे थे। तो मैंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! एक परदेसी 
आदमी अपने दीन के बारे में पूछने आया है उसे 
मालूम नहीं हे उसका दीन क्या है? 
रसूलुल्लाह (##) मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुए और 
अपना ख़ुत्बा छोड़कर मेरे पास पहुँच गये। एक 
कुर्सी लाई गई मेरे ३्याल में उसके पाये लोहे के 
थे। तो रसूलुल्लाह (ई) उस पर बैठ गये और 
अल्लाह तआला ने आपको जो कुछ सिखाया 
था, उसमें से मुझे सिखाने लगे। फिर अपने 
खुत्बे के लिये बढ़े और उसको पूरा किया। 
(नसाई : 3/707) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ जो अजनबी और नावाक्रिफ इंसान दीन के बारे में जानना चाहता हो या 
इस्लाम लाना चाहता है तो उसको दीन की तालीम देना और मुसलमान करना इतना अहम ओर ज़रूरी है कि 
उसकी ख़ातिर ख़ुत्ब-ए-जुम्आ जो तमाम हाजिरीन के लिये है, उसको कुछ वक़्त के लिये बंद किया जा 
सकता है और दीन की तालीम और मुसलमान बनाने के बाद खुत्ब-ए-जुम्आ मुकम्मल किया जायेगा। 


बाब 6 : नमाज़े जुम्आ में कौनसी 
सूरतें पढ़ी जायेंगी 


(2026) अबू राफ़ेअ के बेटे बयान करते हैं 
कि मरवान (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह 
(रज़ि.) को मदीना में अपना जॉनशीन या 
क्रायम मक्राम मुक्रर किया ओर ख़ुद मक्का 
चला गया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने हमें 
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जुम्‌आ की नमाज़ पढ़ाई और दूसरी रकअत में 
(सूरह जुम्आ पहली रकअत में पढ़ने के बाद) 
इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़्न पढ़ी। जब अबू 
हुरैरह (रज़ि.) जुम्आ से लौटे तो में उन्हें मिला 
और उनसे कहा, आपने वो दो सूरतें पढ़ी हैं जो 
अली बिन अबी तालिब (रजि.) कूफ़ा में 


पढ़ा करते थे तो अबू हुरैरह (रजि.) ने कहा, 


मेने रसूलुल्लाह ($) को जुम्आ के दिन ये 
सूरतें पढ़ते हुए सुना हे। 

(अबू दाऊद : 24, तिर्मिज़ी : 
माजह : 78) 


59, इब्ने 


(2027) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अबी 
राफेअ बयान करते हें कि मरवान (रज़ि.) ने 
अबू हुरैरह (रज़ि.) को क्रायम मकाम गवर्नर 
बनाया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। इतना 
फर्क है कि हातिम की रिवायत में है। उन्होंने 
पहली रकअ्जत में सूरह जुम्आ पढ़ी और दूसरी 
रकअअत में इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पढ़ी। 
अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत, सुलैमान बिन 
बिलाल की तरह है। 
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फ़ायदा : आप कई बार जुम्आ को पहली रकअत में सूरह जुम्आ पढ़ते थे क्योंकि उसमें जुम्आ के लिये 
एहतिमाम और उसके लिये कोशिश का हुक्म है और दीन व दुनिया में कामयाबी का नुस्खा बताया है और 
दूसरी रकअत में इज़ा जाअकल मुनाफिकून पढ़ते ताकि उम्मत को निफ़ाक़ की मुहलिक बीमारी से डरायें और 
माल व दौलत की मुहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह की याद और नमाज़े जुम्ञा से गाफिल होकर नाकाम 
व नामुराद न हों बल्कि माल व दौलत को सर्फ करके आखिरत की फिक्र और एहतिमाम करें। 
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(2028) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) | ११ 55 25 . >< 83 4 (४४ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ईदैनऔर 2८3७ - , ६ ६ ७.४ ३७८० 
जुम्आ में सब्बिहिस्म रब्बिकल्‌ अअूला और  , ही 5 
हल्‌ अता-क हदीसुल ग़ाशियह पढतेथे और” 7 शिखर जी हा 
अगर ईद और जुम्आ एक ही दिन इकट्ठे हो ४४ £ फ ॐ “| अर4 
जाते तो आप दोनों नमाज़ों में ही इन्हें पढ़ते। ‘i Cp DAN CF pd Cp GN 9 
(अंबू दाऊद : 722, तिर्मिज़ी : 533, नसाई : {४ ९.) ०५ 4) 2 4 0 ५७ 6 
3/१2, 3/84, 3/94, इब्ने माजह : Mh dried as 
व ४४ sl Es 2७ (sy 
| > [9 १32 Ls? EE है x) > | I) 
Yl 5 tal ५०८ 
फ़ायदा : इन दो सूरतों के पढ़ने को वजह ये है कि इनमें इंसान के लिये दसे इबरत है। सूरह अअआला में 
बताया गया है कि अल्लाह तआला के हर काम में तदरीज और ततीब है। इसलिये अपने रब पर भरोसा 
रखो, जल्द वो वक़्त आयेगा जब तुम्हारी मेहनत व कोशिश बारावर होगी (रंग लायेगी) और तुम्हारी 
सई (कोशिश) बामुराद होगी। पेगम्बर और मुबल्लिग का काम सुनाना है और सुनेंगे सिर्फ वही लोग 
जो अल्लाह से डरने वाले हैं और कामयाबी उन्हीं खुशबख्तों के लिये है जिन्होंने अपने आपको पाक 
किया। अपने रब को याद किया और नमाज़ पढ़ी। जो लोग दुनिया को जिन्दगी और उसकी लज्ज़त को 
जो आरिजी और फ़ानी है। आख़िरत पर जो बेहतर और पायदार है तरजीह देते हैं। वो कामयाबी और . 
कामरानी से हमकिनार नहीं हो सकते। दीन की पाबंदी उनके बस का नहीं है ओर सूरह गाशियह में 
बताया गया है जो लोग कयामत से बेफिक्र होकर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, उनको कयामत के दिन किन 
हालात से साबिका पेश आयेगा और जो लोग क़यामत से डरते हुए ज़िन्दगी गुज़ार देंगे, उनको किस 
क्रिस्म की कामयाबी नसीब होगी? 


(2029) यही रिवायत इमाम साहब ने एक 5७ 689 2 ७४७ ..०- ८ ६55 8७५; 
दूसरी सनद से बयान की है। जी 
हे AN «दो ss eel 


(2030) ज़ह्हाक बिन क़ेस ने हज़रत नोमान ६६८ 25 5८४: ४४५ EN se ४५; 
बिन बशीर (रज़ि.) से ख़त लिखकर पूछा कि 
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रसूलुल्लाह (##) जुम्आ के दिन सूरह जुम्आ के 
अलावा कौनसी सूरत पढ़ते थे। उन्होंने जवाब 
दिया, हल अताक हदीसुल ग़ाशियह पढ़ते थे। 


(अबू दाऊद : 723, नसाई : 3/72, इब्ने 


माज: 9) 


FS ood 7 : जुम्आ के दिन (फ़ज्र की 
नमाज़ में) कोनसी सूरत पढ़ी जायेगी 
(2037) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी ($$) फ़ज्र की नमाज़ में 


जुम्आ के दिन अलिफ-लाम्‌-मीम तन्ज़ील 
अस्सजदह ओर हल अता अलल इन्सानि 
हीनुम्‌-मिनहहर पढ़ते थे ओर नबी (&&) जुम्आ 
की नमाज़ में सूरह जुम्आ ओर सूरह 
मुनाफ़िक़ून पढ़ते थे। 

(अबू दाऊद : 074-075, तिर्मिज़ी : 520, 
नसाई : 2/59, 3/72, इन्ने माजह : 827) 


(2032) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक ओर सनद से बयान की हे। 


(2033) इमाम साहब ने एक और सनद से 
दोनों नमाज़ों के बारे में, सुफियान की तरह 
रिवायत बयान की है। 


(2034) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (ई) फ़ज्र की नमाज़ में, 
जुम्आ के दिन अलिफ़-लाम्‌-मीम तन्ज़ील 
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ओर हल अता पढ़ते थे। i | BrP ee OF ERY >> 


(सहीह बुखारी : 897, 098, नसाई : 2/59, HH SRE. 2... ०० all ls 
इब्ने माजह : 823) | ER NESIE- PETES 
(2035) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से ६४ 55 5॥ ७४ A 2 5७ 
रिवायत है कि नबी (ई) सुबह की नमाज़ में 5४ ,८::॥| ० 2० 55 ९८ - 27] 
जुम्‌आ के दिन पहली रक्त में अलिफ़- ०3 dle ll ls Sl Sl 52: | 


लाम्‌-मीम तन्ज़ील और दूसरी रकअत में हल 3 er 
यकुन्‌ शैअम्‌- मज़्कूरा पढ़ते थे। MSE ON SD ७ (०४ 


आए # AN 55 bP PSY 

[8 ४.५ ६८ 
फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि आप जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में हमेशा सूरह 
सज्दा ओर सूरह दहर की तिलावत फ़रमाते थे। क्योंकि क़यामत जुम्आ के दिन ही क़ायंम होगी और 
सूरह सज्दा में कुरआने मजीद की हक़्क़ानियत व सदाक़त, दुनिया की तख़लीक़ की हिक्मत व गायतं 
और इंसान की पेदाइश और उसको सलाहियत का तज्किरा करके मुन्किरीने कयामत के शुब्हात का 
जवाब और उनका अन्जाम बयान किया गया है। फिर मोमिनों की सिफ़ात और उनका अन्जाम और 
काफिरों का अन्जाम बताया है और सूरह दहर में इंसान की तख़लीक़ के मुछ्तलिफ़ मराहिल और 
अतवार बयान किये गये हैं। फिर ये बताया गया है कि अल्लाह तआला ने उसको सुनने और समझने 
को कुव्वत इनायत करके उसको ख़ैर व शर का इम्तियाज़ बश कर किस तरह इम्तिहान में डाला है 
और कयामत के दिन उस इम्तिहान में कामयाबी और नाकामी की सूरत में क्या नतीजे बरामद होंगे, 
इसलिये अहनाफ का बेजा तावील करके इनकी क्रिरअत से गुरेज करना, मुनासिब नहीं है। 


| बाब 78 जुम्आ के बाद नमाज़ | के बाद नमाज़ | 


(2036) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की ११ 4७ 675 , ८ 55 «४४ ४४.७; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमाया, , | १७ ,५..ध ६८ , |:३८ ६,५ 4 
'जब तुम जुम्आ पढ़ चुको तो उसके बाद चार Lo" i a 325 960652; 


रकआत पढ़ो।' हर . 
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< सही हिर सत्क % कुआके 
(2037) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुम जुम्आ के बाद नमाज़ पढ़ो तो चार 
रकआत पढ़ो।' अम्र की रिवायत में है सुहेल ने 
कहा, अगर तुम्हें किसी वजह से जल्दी हो तो 
दो रकअत मस्जिद में पढ़ लो ओर दो रकअत 
वापस जाकर (घर में) पढ़ लो। 

(इब्ने माजह : ]32) 


(2038) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया, 
'तुममें से कोई जब जुम्आ के बाद नमाज़ 
पढ़ना चाहे तो चार रकअत पढ़े।' जरीर की 
हदीम में मिन्कुम (तुममें से) का लफ़ज़ नहीं 
है। 

(नसाई : 3/3) 
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फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि जुम्आ के बाद चार रकआत पढ़नी चाहिये। इमाम अबू 
हनीफा और इमाम शाफेई का यही नज़रिया है। इमाम इसहाक का कौलं है मस्जिद में पढ़े तो चार पढ़े 
और अगर घर में पढ़े तो दो पढ़ ले। शाह वलिउल्लाह ने भी इसी को इखितयार किया है। लेकिन इमाम 
मालिक, इमाम शाफ़ेई ओर इमाम अहमद के नज़दीक जुम्आ को सुन्नतों को घर में पढ़ना अफज़ल है 


दो पढ़ ले या चार। 


(2039) नाफ़ेअ बयान करते हें कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब जुम्आ पढ़ 
लेते तो वापस जाकर अपने घर में दो रक्‌अत 
पढ़ते फिर उन्होंने (इब्ने उमर) ने बताया कि 
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अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने रसूल (ई) 
की नफ़ली नमाज़ को' बयान किया और कहा 
कि आप जुम्आ के बाद घर जाकर ही दो 
रकत पढ़ते थे। यहया कहते हैं ज़न्न हे या 
यक्रीन हे कि मेने इमाम मालिक के सामने 
फयुसल्ली का लफ़्ज़ पढ़ा। 

(सहीह बुखारी : 937, अबू दाऊद : 
नसाई : 2/११9, 3/73) 


(2047) हज़रत सालिम अपने बाप से बयान 
करते हैं कि नबी (ई) जुम्आ के बाद दो 
रकत पढ़ते थे। 

(तिर्मिजी : 52, इब्ने माजह : 2/223) 


]252, 


(2042) उमर बिन अता बिन अबी ख़ुवार से 
रिवायत है कि नाफ़ेअ बिन जुबैर ने उसे साइब 
इब्ने उख़ते नमिर के पास भेजा वो उनसे उस 
चीज़ के बारे में पूछते, जो उनकी नमाज़ में 
हज़रत मुआविया (रजि. ) ने देखी थी। साइब 
ने कहा, हाँ मेने मुआविया (रज़ि.) के साथ 
जुम्‌आ मक्र्सूरा में पढ़ा। तो जब इमाम ने 
सलाम फेरा तो मैंने उठकर अपनी जगह नमाज़ 
पढ़ी तो जब मुआविया (रजि.) अंदर दाखिल 
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हुए तो मुझे बुलवाया और कहा, जो काम तूने 
किया है आइन्दा न करना। जब तुम जुम्आ 
पढ़ लो तो उसके साथ दूसरी कोई नमाज़ न 


मिलाओ यहाँ तक कि बातचीत कर लो या. 


उस जगह से निकल जाओ। क्योंकि 


रसूलुल्लाह (छ) ने हमें इस बात का हुक्म. 


दिया है कि 'कोई नमाज़ दूसरी नमाज़ से न 
मिलाई जाये यहाँ तक कि हम बातचीत कर लें 
या उस जगह से निकल जायें। 

(अबू दाऊद : 29) 


(2043) इमाम साहब ने यही हदीस दूसरी 
सनद से बयान की हे। हाँ इतना फर्क़ हे कि 
साइब ने कहा, जब सलाम फेरा तो में अपनी 
जगह खड़ा हो गया। सल्ल-म के बाद इमाम 
का लफ़ज़ बयान नहीं किया। 
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फ़वाइद : (7) इस हदीस से साबित होता है कि फर्ज नमाज़ पढ़ने के बाद फोरन बिला वक़्फ़ा उस 
जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इल्ला (मगर) ये कि नमाज़ के बाद जिक्र व अज्कार कर 
ले, किसी से कोई ज़रूरी बातचीत कर ले या जगह बदल दे। अगरचे बेहतर यही है कि घर जाकर पढ़े! 
अल्लामा मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि असल मकसद, फर्ज और नफ़ल में फसल व इम्तियाज़ 
करना हे ताकि ये शुन्हा लाहिक न हो ये अभी फर्ज पढ़ रहा है। (2) मक्सूरा से मुराद वो कमरा है जो 
क्रिन्ले की दीवार में हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने ख़ारिजी के हमले के बाद अपने तहफफुज़ के लिये 
बनवाया था ओर उसको बंद करके उसमें नमाज़ पढ़ते थे। 
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इस किताब के कुल 4 बाब ओर 26 हदीसें हैं। 


rd 90० oS 
किताबु सलातिल ईदेन 
किताबे ईदेन 
(ईदुल फित्र ओर ईटुल अज़्हा) की नमाज़ | 


हदीस नम्बर 2044 से 2069 तक 
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किताबुल ईदेन का तआरुफ़ 


| ईदेन इस्लामी त्यौहार हैं। एक त्यौहार उस महीने के रोज़े और रात की नमाज़ की तक्मील के बाद 

होता है जिसमें रसूलुल्लाह (&) की बिस्त हुई और नुज़ूले कुरआन का आगाज़ हुआ। ये वाक्रिया 
_ रसूलुल्लाह (&#) की हयाते मुबारका का सबसे अहम और बड़ा वाक्रिया है। इंसानी तारीख़ के नये और 
रोशन दौर का आगाज़ है जिसमें इंसानियत को अल्लाह की रहनुमाई मुकम्मल तरीन सूरत में नसीब हुई। 
दूसरी ईद मिल्लते इस्लामिया के मुअस्सिस व बानी और शिर्क के अन्धेरों में इंसानों के लिये तौहीद की 
_ शमा जलाने वाली इन्तिहाई नुमायाँ हस्ती हजरत इब्राहीम (अलै.) की याद में मनाई जाती है। वो पहले 
इंसान हैं जिन्होंने रूए ज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर किया, उसको आबाद किया और सिर्फ अल्लाह 
. की रज़ा के लिये अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे की ज़िन्दगी कुर्बान करने के तमाम मराहिल से 
गुजर गये। ये भी इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा वाकिया है। उसकी याद मनाने के लिये इस्तिताअत रखने 
_ वाले हज पर जाते हैं और बाकी तमाम मुसलमान ईदुल अज्हा (कुर्बानी की ईद) मनाते हैं। 


दूसरी कोमों के त्योहारों की तरह इन त्यौहारों को सिर्फ मोज-मेले में मस्त होकर या हुदूद 
(सीमाओं) व कुयूद (नियमों) से आज़ाद होकर उधम मचाकर नहीं मनाया जाता। ये दोनों ऐसे दिन हैं 
` जिनमें अल्लाह की तरफ से इंसानों को बहुत बड़े इनामात से नवाज़ा गया था, इसलिये ईदैन में नुमायाँ 
तरीन काम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिये बहुत बड़ी तादाद में इकडे होकर नमाज़ अदा करना, 
खुत्बा सुनना ओर अल्लाह की रज़ा के लिये जरूरतमन्दों की मदद करना हैं। इन दोनों दिनों के नमाज़ के 
औकात, मक्राम, तरीक-ए-अदायगी और इस दिन के खुत्बे को दूसरे दिनों की ऐसी ही इबादात से 
नुमायाँ तौर पर मुम्ताज़ रखा गया है। 


इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल ईदेन में इस ततीब से अहादीस जिक्र की हैं कि सबसे पहले 

इस दिन की नमाज़ ओर ख़ुत्बे को तर्तीब का जिक्र है, फिर अज़ान व इक़ामत के बगैर नमाज़, खुत्बे में 

लोगों को अहम तरीन उमूर पर तवज्जह दिलाने, ख़वातीन को उसमें भरपूर शिर्कत की तल्क़रीन, उनकी 

कुछ आदात की इस्लाह और ज्यादा से ज्यादा सदके की नसीहत के हवाले से अहादीस बयान की गई हैं। 

. आख़िर में इन दोनों मौकों पर ऐसी तफरीहात के जवाज़ का ज़िक्र है जो फिजूलख़रची , आमियानापन 
और बेमक्रसदियत के शवाइब (उलूल-जुलूल) से पाक हैं। 
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किताब ईदेन (ईदुल फ़ित्र ओर ईदुल अज़्हा) की नमाज़ 


(2044) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि में नमाज़े फित्र के मौक़े पर 
रसूलुल्लाह ($), अबू बकर, उमर ओर 
उमस्मान (रजि.) के साथ हाज़िर हुआ हूँ, ये 
सब नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे, फिर 
खुत्बा देते। एक बार आप बुलंदी से नशीब 
(निचली जगह) में आये। गोया कि में 
आपको देख रहा हूँ कि आप अपने हाथ से 
लोगों को (मर्दों को) बिठा रहे हैं, फिर उनको 
चीरते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि औरतों के 
पास आ गये और बिलाल (रज़ि.) आपके 
साथ थे। आपने आयत पढ़ी, 'ऐ नबी! जब 
आपके पास मोमिन औरतें इस बात पर बेअत 
करने के लिये आयें कि वो अल्लाह तआला 
के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं 
बनायेंगी....।' (सूरह मुम्तहिना : 2) आप 
मुकम्मल आयत पढ़कर फ़ारिग हुए तो फिर 
फ़रमाया, 'तुम इस पर क़ायम हो।' तो एक 
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ओरत ने कहा। आप (ई) को उसके अलावा 


उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ ऐ 
अल्लाह के नबी! उस वक़्त पता नहीं चल रहा 
था कि वो कोन है? आपने फ़रमाया, 'सदक़ा 
करो।' तो बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा 
फैला दिया। फिर कहा, लाओ तुम पर मेरे 
माँ-बाप कुर्बान। तो वो अपने छल्ले और 


अंगूठियाँ उतारकर बिलाल (रजि.) के कपड़े. 


में डालने लगीं। 

(सहीह बुख़ारी : 962, 979, 4895, अबू दाऊद 
: ।47, इन्ने माजह : 274) 

(2045) अता कहते हैं मैंने इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि में 
रसूलुल्लाह (&) के बारे में शहादत देता हूँ कि 
आपने नमाज़े ईद खुत्बे से पहले पढ़ी। फिर 
आपने खुत्बा दिया फिर आपने ख्याल किया 
कि आपकी आवाज़ औरतों ने नहीं सुनी तो 


उनके पास आये और उनको तज़्कीर (याद 


दिहानी) की और उन्हें नसीहत की ओर उन्हें 
सदक़े का हुक्म दिया ओर बिलाल (रज़ि.) 
अपना कपड़ा फैलाये हुए थे। औरतें अंगूठी, 
बाली, छल्ला और दूसरी चीज़ें डालने लगीं। 
(सहीह बुखारी : 449, अबू दाऊद : 42-743, 
744, नसाई : 3/१84- 85, इब्ने माजह : ]273) 
(2046) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
अय्यूब के वास्ते से ही ऐसी रिवायत लाये हैं। 
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(2047) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (&) ईदुल फित्र 
के दिन नमाज़ के लिये खड़े हुए और ख़ुत्बे से 
पहले नमाज़ से शुरूआत की। फिर लोगों को 
ख़िताब फ़रमाया। तो जब नबी (&) ख़ुत्बे से 
फ़ारि हुए (तो उतरकर ऊँचाई से) औरतों के 
पास आये। उन्हें तज़कीर व नसीहत की ओर 


आप बिलाल (रजि.) का सहारा लिये हुए थे या _ 


उनके हाथ पर टेक लगाये हुए थे और बिलाल 
(रज़ि.) अपना कपड़ा फैलाये हुए थे, औरतें 
उसमें सद॒क़ा डाल रही थीं। इब्ने जुरैज ने अता 
से पूछा, सदक़-ए-फ़ित्र डाल रही थीं? उन्होंने 
कहा, नहीं। उस वक़्त नया सद॒क़ा कर रही थीं। 
औरतें छल्ले, (बड़ी अंगूठियाँ) डाल रही थीं। 
इस तरह एक के बाद एक डाल रही थीं। 

इब्ने जुरैज कहते हैं, मेने अता से पूछा, 


क्या अब भी इमाम के लिये लाज़िम हे कि - 


(मर्दों के ख़ुत्बे से) फ़ार होकर औरतों के 
पास जाये ओर उन्हें तल्क्ीन ओर नसीहत करे? 


उन्होंने कहा, हाँ। मेरी जान की क़सम! ये उनके : 


लिये लाज़िम है उन्हें क्या हो गया है कि वो ये 
काम नहीं करते? क्‍ 

(बुखारी : 958, 978, अबू दाऊद : ]4) 
(2048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि में रसूलुल्लाह (##) 


के साथ ईद के दिन नमाज़ में हाज़िर हुआ। 


आपने ख़ुत्बे से पहले अज़ान ओर तकबीर 
कहे बरौर नमाज़ से शुरूआत की। फिर 
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ई सहीह हलि जिल्द3 दल 
बिलाल का सहारा लेकर खड़े हुए। अल्लाह 
की हुदूद की पाबंदी का हुक्म दिया। उसकी 
इताअत पर आमादा फरमाया ओर लोगों को 
नसीहत की ओर उन्हें याद दिहानी (तज़्कीर) 
की। फिर चल पड़े यहाँ तक कि औरतों के 
पास आ गये। उन्हें वअज़ व तज़कीर की ओर 
फ़रमाया, 'सदक़ा करो क्योंकि तुम्हारी 
अक्रियत जहन्नम का ईधन हे।' औरतों के 
दरम्यान से एक स्याह रुख़्सारों वाली औरत 
खड़ी हुई, उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्यों? आपने फ़रमाया, 'तुम शिक्वा- 
शिकायत बहुत करती हो और अपने रफ़ीक़े 


ज़िन्दगी की नाशुक्रो करती हो।' जाबिर 


(रज़ि.) कहते हैं, वो अपने ज़ेवरात से सद॒क़ा 
करने लगीं। वो बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में 
अपनी बालियाँ और अपनी अंगूठियाँ डाल 
रही थीं। (अक्ररित, क्रत की जमा हे, 
बालियाँ जो कानों में डालती हैं।) 

(नसाई : 3/86) 


फित्र और ईदुल अज्हा की नमाज़ 
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मुफरदातुल हदीस : () सितत : अगर ये वसत से हो तो मानी होगा औरतों के दरम्यान से। 
अस्फ़आ, की तानीस सफआउ है, स्याही माइल को कहते हैं। (2) हुली : हिल्यतुन की जमा है 
जेवरात। (3) तकफुरनल अशीर : अशीर साथी और रफीक को कहते हैं। मुराद ख़ाविन्द है और ये 
तुक्सिरनश्िक्कात की तोज़ीह व तफ्सीर है कि तुम ख़ाविन्द की एहसान फरामोश हो, उनका शिकवा व 
शिकायत ही करती रहती हो। क्रित और खिरस हममानी हैं, बालियाँ। 


(2049) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी 
(रज़ि.) बयान करते हैं, ईदुल फित्र के दिन 
अज़ान नहीं दी जाती थी और न ही ईदुल 
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ई सहीह हित हैं. जिल्द-3 3 जा लफित्र और इदुल अज्हाकी नमाज 69 25 ४ (SES $ 
अज़्हा के दिन। इब्ने जुरैज कहते हैं कि कुछ ५% 3 | ४४ ७४ 554 ४ १७ 
असे के बाद इसके बारे में अता से पूछातो |; EE : 
उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी , _ ” , 

(रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि इदुल फ़ित्र के. £ 2 | हा कल ४५ बलर 
दिन अज़ान नहीं है। इमाम के निकलते वत्त ८ + #% ial SN १ 3 SY 
और न ही निकलने के बाद, न तकबीर हेन 5; £6] ५ (५८ ७ 5४ ५ 7७) ६5८ 
पुकार व सदा ओर न कोई ओर चीज़। न उस 
दिन अज़ान ओर न इक़ामत। 
(सहीह बुख़ारी : 959, 960) 


फ़वाइद : (7) ईदेन की नमाज़ हनाबिला के नजदीक फर्जे किफाया है। मालकिया और शाफ़ड़या के 
नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा है और अहनाफ़ के नज़दीक वाजिब है लेकिन जुम्आ की तरह शहर वालों 
पर वाजिब हे देहात वालों पर नहीं। (2) ईदैन की नमाज़ के लिये अज़ान और तकबीर नहीं है और 
इंदैन की नमाज़ में पहली रकअत में क्रिरअत से पहले मालकिया और हनाबिला के नज़दीक तकबीरे 
तहरीमा समेत सात तकबीरें हैं और शवाफ़ेअ के नज़दीक तकबीरे तहरीमा के बगैर सात तकबीरें हैं 
और दूसरी रकअत में अइम्मए सलासा के नज़दीक क्रियाम में क्रिरअत से पहले पाँच तकबीरे हैं। 
अहनाफ के नज़दीक पहली रकअत में किरअत से पहले तकबीरे तहरीमा के बाद तीन तकबीरे हैं और 
दूसरी रकअत में किरअत के बाद तीन तकबीरे हें और चौथी तकबीर रुकूअ के लिये है। राजेह यही है 
कि पहली रकअत में तकबीरे तहरीमा के अलावा सात तकबीर कही जायें। (3) ईदैन का ख़ुत्बा 
जुम्आ के बरखिलाफ नमाज़ के बाद है ओर उसमें मौक़ा व महल के मुताबिक वअज़ व नसीहत और 
तज्कीर व तल्कीन है। अगर औरतों तक आवाज़ न पहुँचे क्योंकि वो अलग मर्दों के पीछे जरा हटकर 
ईदेन में शरीक होती हैं। तो उनको मर्दों के बाद खुसूसी उनके जुरूफ़ व अहवाल के मुताबिक़् वअज़ व 


2 
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नसीहत की जायेगी और उनको ख़ुसूसी तौर पर सदक़े की तरगीब दी जायेगी और वो अपने ज़ेवरात से. 


ख़ाविन्द को इजाज़त के बगैर सदका करने का अधिकार रखती हैं। आज-कल लाउडस्पीकर की बिना . 

पर अलग वअज़ को ज़रूरत पेश नहीं आती। (4) ईदैन के लिये अज़ान, इकामत या ऐलान वगैरह 
करने को ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को इस त्यौहार और जश्ने मसर्रत में ख़ुद अपने तौर पर एहतिमाम _ 
करके शिर्कत करनी होगी। 


(2050) अता बयान करते हें कि जब हज़रत 
vale ied dou ren [oF lms bs 
आग्राज़ ही में इब्ने अब्बास (रजि.) ने उनकी. श ही ॐ ली छ22 


2 | 2 
ES EE QO) Cr hoe (८४०४३ 
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तरफ़ पैगाम भेजा कि वाक्रिया ये है कि बह हे 


फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी 
जाती थी, तो आप उसके लिये अज़ान न 
कहलवायें तो इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने उस दिन 
अज़ान न कहलवाई ओर उसके साथ ये पेगाम 
भी भेजा कि ख़ुत्बा नमाज़ के बाद हे ओर ऐसे 
ही किया जाता था। तो इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने 
नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ाई। 


७०; 29 2 hol cols 5 
shal ‘% ४0.०४ SF SSS hs 4 
HE - ४७ - ४ 56 १४ 


SHES | 
2 5७ FB 205 Hs MAN i id 
Chil 5 SHEN - ०७ - 


फ़ायदा : ईदैन को नमाज़ खुत्बे से पहले हे जैसाकि आज-कल मुत्तबिईने सुन्नत का मअमूल है। 
लेकिन बनू उमय्या के दोर में कुछ शहरों में खुत्बा पहले दिया जाता था और नमाज़ बाद में पढ़ी जाती 
थी। आज-कल भी अक्सर लोग ईद की नमाज़ से पहले खुत्वा शुरू कर देते हैं और उसका नाम उर्दू 
तक़रीर रख लेते हैं हालांकि रसूलुल्लाह (&#) ने फरमाया, 'उस दिन सबसे पहला काम जो हम करते हैं 
वो नमाज़ है।' इसलिये नमाज़ से पहले नज्में, नातें पढ़ना या तक़रीर करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। 


तक़रीर, ख़ुत्बा नमाज़ के बाद होना चाहिये। 
(2057) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. ) 


से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (&#) के . 


साथ ईदैन की नमाज़ एक दो बार नहीं कई 
बार बिला अज़ान ओर इक्रामत के पढ़ी है। 


(अबू दाऊद : 48, तिर्मिज़ी : 532) 


(2052) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (ईह), अबू बकर और उमर (रजि. ) 
नमाज़े ईदैन ख़ुत्बे से पहले पढ़ते थे। 

(नसाई : 563, सहीह बुखारी : 963, तिर्मिज़ी : 
53, इब्ने माजह : 276) 
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(2053) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि ) | 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ईदुल अज़्हा 

के दिन ओर ईदुल फ़ित्र के दिन निकलते थे तो 
नमाज़ से आगाज़ फ़रमाते ओर जब नमाज़ पढ़ 
लेते और सलाम फेरते तो खड़े होकर लोगों की 
तरफ़ मुतवज्जह हो जाते जबकि वो अपनी 
नमाज़गाह ही में बेठे रहते, अगर आपको किसी 


लश्कर के भेजने की ज़रूरत होती तो उसका. 


लोगों से तज्किरा फ़रमाते ओर अगर उसके सिवा 


कोई ओर ज़रूरत होती तो उन्हें उसका हुक्म देते. 


ओर फ़रमाया करते, 'सदक़ा करो, सदक़ा करो, 
सदक़ा करो।' ओर ज़्यादा सदक़ा औरतें दिया 
करती थीं, फिर वापस आ जाते और यही 
मअमूल क़ायम रहा। यहाँ तक कि मरवान बिन 
हकम (रज़ि.) का दोर आ गया। तो में उसके 
हाथ में हाथ डालकर निकला, यहाँ तक कि हम 

ईदगाह में पहुँच गये तो देखा वहाँ कस्तीर बिन 
` सल्त ने मिट्टी ओर ईंटों से मिम्बर बनाया हुआ 
था। तो मरवान मुझसे अपना हाथ छुड़वाने लगा 
गोया कि वो मुझे मिम्बर की तरफ़ खींच रहा है 
और में उसे नमाज़ की तरफ़ खींच रहा हुँ। जब 
मेने उसका ये फ़ैअल (हरकत) देखा तो मेने 
कहा, नमाज़ से आगाज़ का अमल कहाँ गया? 
तो उसने कहा, ऐ अबू सईद! ऐसे नहीं है। आप 
जो जानते हैं उसे तर्क कर दिया गया है। मेंने 
कहा, हर्गिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके 
हाथ में मेरी जान है! जो में जानता हूँ तुम उससे 
बेहतर तरीक्रा नहीं निकाल सकते। तीन बार यही 
कहा और फिर हट गये। (मुख़ासिरा, हाथ में हाथ 
डालकर चलना) 
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ई सहीह हुति ई जिल्द3 इल फित्र और इदुल अज्हाकी नमाण @े% 28 4 ॥2652 3 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि मरवान की गवर्नरी के दौर से पहले तक ख़ुत्बे से ईद की 
नमाज़ पहले पढ़ने का मअमूल जारी था। उसने मदीना में नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देने का अमल शुरू 
किया, लेकिन हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) ने बरमला उसको रोका और कहा, हुजूर (##) के 
तरीके से बेहतर तरीका निकालना मुम्किन नहीं है। इसलिये तुम्हारा ये तर्ज़े अमल दुरुस्त नहीं है। लेकिन 
मरवान ने उनको बात नहीं मानी। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया। उसको सहीह 
बात समझाने पर इक्तिफा किया और उसके बाद उसकी इक्तिदा में ईद पढ़ ली और नमाज के बाद 
दोबारा इस मसले में उनसे बातचीत की। 


बाब ] : ईदेन के दिन ओरतों का 
ईदगाह की तरफ़ जाना ओर ख़ुत्बे में | 


श्र Ul ठ 0 


SH NSE | 
JEW Sy hi +45 | 


हाजिर होना जाइज़ हे, वो मर्दों से 


(2054) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें 
हुक्म दिया कि हम ईदेन में बालिगा, पर्दा Ml 
नशीन औरतों को ले जाया करें और आपने *# * ८० 5 दे - ००४ :४७ 
हैज़ वाली औरतों को हुक्म दिया कि वो 5 5 ES ७ - bss 
मुसलमानों की नमाज़ से अलग रहें। CS oss 


००००० Las 
मुफरदातुल हदीस : () अवातिक़ : आतिक़ की जमा है उन औरतों को कहते हैं जो बालिगा हैं 
या करीबुल बुलूगत हैं या शादी के काबिल हैं या घर वालों के नज़दीक मुअज्जज़ हैं या उन्हें काम- 
काज के लिये घर से निकलने को मशक़्क़त से आज़ादी मिल चुकी है। (2) ज़वातिल ख़ुदूर : ख़ुदूर 
ख़दर को जमा है। घर में पर्दा नशीन। 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि तमाम औरतों को ईदैन के लिये निकलना चाहिये यहाँ तक 
कि हाइजा औरतें जो नमाज़ नहीं पढ़ सकतीं वो भी हाजिर होंगी और लोगों के साथ ईदैन में शिरकत के 
बावजूद नमाज़गाह से अलग रहेंगी ताकि नमाज़ में सफें न टूटें या दूसरी औरतों के लिये तकलीफ का 
बाइस न बनें। लेकिन उन्हें बनाव-सिंघार और मेकअप करके नहीं जाना चाहिये। लेकिन अजीब बात | 
अहनाफ हज़रात कहते हैं कि आज-कल हालात के तगय्युर और औरतों के बन-ठन कर निकलने की 
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बिना पर उनका जम्आ, नमाज और ईदैन में जाना जाइज़ नहीं है, जबकि इन मोकों में खतरात कम हैं 
और आम हालात में पब्लिक के मकामात में जाना ज्यादा ख़तरनाक है, इससे नहीं रोकते। वो हर जगह 
बिला रोक-टोक बन-ठनकर दावते नज़ारा देती हुई आती-जाती हैं। लेकिन इन नेकी और ख़ैरात के 


कामों से महरूम रहती हैं। 

(2055) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हमें ईदेन के लिये निकलने का 
हुक्म दिया जाता था। पर्दा नशीन और 
दोशीज़ा को भी, वो बताती हैं कि हैज़ वाली 
औरतें भी निकलेंगी ओर लोगों के पीछे रहेंगी 
और लोगों के साथ तकबीर कहेंगी। 

(सहीह बुखारी : 977, अबू दाऊद : ]38) 
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फ़ायदा : ईदगाह की तरफ जाते-आते वकत तकबीरें कही जायेंगी और ये तकबीरें औरतें भी कहेंगी 


लेकिन उनकी आवाज ब॒लंद नहीं होगी। 


(2056) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) 
बयान करती हैं कि हमें रसूलुल्लाह (##) ने 
हुक्म दिया कि हम ईदुल फित्र ओर ईदुल 
अज़्हा में जवान, हाइज़ा ओर पर्दानशीन 
औरतों को लेकर जायें, लेकिन हाइज़ा जाए 
नमाज़ से दूर रहेंगी। वो नेक कामों और 
मुसलमानों की दुआ में शरीक होंगी। मेंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से कुछ के 
पास चादर नहीं होती? आपने फ़रमाया, 
'उसकी बहन उसको अपनी चादर पहना दे।' 


(तिर्मिजी : 540, इब्ने माजह : ]357) 


SN ss ४: 
BLS GS ५-४२ 
०७०३ Gol HG hs 2 ६० 5०५८ 
EPS ४ hes 4८ A co 4) 
55 aids BY PY hdl 
HN Hi ai G6 
GE hi 563 0 Ss 
"४ i BY GE 40 ०५०५ 

Et io ५७ ५-८४ 


AAR Re 


मुफ़रदातुल हदीस : जिल्बाब : खुली चादर, यानी वो दूसरी औरतों से आरियतन चादर ले ले या ये 


मुम्किन न हो तो दोनों एक चादर ओढ़ लें। 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि औरतों को वअज़ व नसीहत ओर इलमी मज्लिसों में 
शिरकत करनी चाहिये और ज़िक्र व फिक्र और दुआओं में शरीक होना चाहिये। 
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40७७७७७४७७४७४४/ ¦ और बाद में नमाज़ नहीं है. dl i 


(2057) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ७६७ Gl 3७८ Fl 525 iss 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ईदुल अज़्हा या HS क हा 

ईदुल फित्र के दिन बाहर निकले और दो "८ 0 A पं ४ 
रक्त नमाज़ पढ़ाई ओर उससे पहले या बाद «|| ५,८, $| , we le Rg 
में नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर औरतों के पास आये Fs ES hes le हे ही 
ओर आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे और “४ "5 ५: ., 
औरतों को सदक़े का हुक्म दिया। औरतें ४७ 4S hs FS) ४ /“2 


अपनी बालियाँ, छल्ले और हार (बिलाल ६१४८.6 39, १7 १८८ F 
रजि. के कपड़े में) डालने लगीं। ४... १ 0, ९ न 

मी ली हक Fe ss 7:09 
(सहीह बुखारी : 964, 989, 437, 5887, ५ 
अबू दाऊद : 59, तिर्मिज़ी : 537, नसाई : : ib 


3/93, इब्ने माजह : 7297) 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) का आम मामूल यही था कि आप ईदैन के लिये मदीना तय्यिबा को 
आबादी से बाहर निकलते थे ओर मैदान में नमाज़ पढ़ते थे जिसको आपने बतौरे ईदगाह मुन्तख़ब 
फ़रमा लिया था। इसलिये ईदैन की नमाज़, मुहल्ले या गाँव या अगर मुम्किन हो तो कसबे से बाहर पढ़ी 
जाये ओर बड़े-बड़े शहरों में अब बाहर निकलना मुम्किन नहीं है। इसलिये किसी पार्क, स्कूल या 
कॉलेज वगैरह में पढ़ी जाये (और सख़ाब ये हार था जो खुशबू वगैरह से बनाया जाता था)। 

(2058) मुसन्निफ़ साहब ने यही हदीस एक , . $| ८॥ (४५. .55६॥ ,११८ ०.5७; 
ओर सनद से भी बयान की है। Fe 
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bed 3 : नमाज़े ईदेन में कौनसी सूरत | 
पढ़ी जायेगी 


(2059) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने 
अबू वाक्रिद लैसी (रज़ि.) .से पूछा कि 
रसूलुल्लाह (छ) ईदुल अज़्हा ओर ईदुल फित्र 
में क्या क्रिरअत फ़रमाते थे? तो उन्होंने जवाब 
दिया और आप उनमें सूरह क्रॉफ़ 
वल्कुरआनिल मजीद और सूरह इक्रतरबतिस- 
साअतु वन्शक़्क़ल्‌ क्रमर पढ़ा करते थे। 


(अबू दाऊद : 54, तिर्मिजी : 534, 535, 
नसाई : 3/१83-784, इब्ने माजह : 282) 

(260) हज़रत अबू वाक्रिद लैसी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) 
ने मुझसे पूछा कि रसूलुल्लाह (ई) ने ईद की 
नमाज़ में क्या पढ़ा था? तो मेने कहा, 
इक़्तरबतिस्‌-साअतु ओर क्रॉफ़ 
वल्कुरआनिल मजीद की क्रिरअत की थी। 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (€) ईदेन में सूरह गाशिया की बजाए कभी सूरह क़ॉफ और सूरह इक़्तरबतिस्‌- 
साअतु भी पढ़ा करते थे क्योंकि सूरह कॉफ में कुरआने मजीद को आज्मत के जिक्र के बाद मरने के बाद 
दोबारा जी उठने को साबित किया है और बताया है कि लोगों के आमाल व अक़्वाल का रिकॉर्ड महफूज़ 
रखने के लिये होशियार और हाजिरबाश फरिरते मुक्रर हैं और उसके लिये एक रजिस्टर है जिसमें उनका 
इन्दराज (नोटिफ़िकेशन) हो रहा है, क़यामत की तस्वीरकशी है। मुकज्जिबीन (झुठलाने वालों) के 
हालात की तफ्सील हे और ईमानदारों को सरफराजी का बयान है। क़ौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तान 
है। रसूल की जिम्मेदारी का बयान और उसके लिये जिस सन्र व इस्तिक्रामत की ज़रूरत है उसके हुसूल 
के लिये नमाज़ को तल्क़ीन है। इस तरह ये सूरत इन्तिहाई इबरतअंगेज और सबक़ आमूज है। | 
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इसी तरह सूरह क़मर में अलग-अलग कीमों के हालात व वाक़ियात बयान करके उनके 
अन्जाम से सबक लेने की हिदायत है और बताया गया है कि कुरआने मजीद इबरत व नसीहत और 
याद दिहानी हासिल करने के लिये हर पहलू से आरास्ता है इसलिये तुम इससे फ़ायदा उठाकर अपना 


अन्जाम अच्छा बना लो। 


| बाब 4 : ईद के दिनों में ऐसे खेल की 


| इजाज़त हे जो गुनाह का बाइस न बने | 


(2067). हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि मेरे पास अबू बकर (रज़ि.) 
तशरीफ़ लाये जबकि अन्सार की बच्चियों में 


से दो बच्चियाँ अन्सार ने जंगे बुआस के वक़्त 


जो अश्आर एक दूसरे के मुक़ाबले में कहे थे, 
गा रही थीं। आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं वो 
कोई बाक्राइदा फनकारा न थीं ओर गाना 
उनका पेशा न था। तो अबू बकर (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, क्या रसूलुल्लाह (#&) के घर में 
शैतानी साज़ आवाज़? और ये ईद का दिन 
था। इस पर रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'ऐ. 
अबू बकर! हर क्रोम के लिये एक मसर॑त ओर 
शादमानी का दिन है ओर ये हमारा त्यौहार या 
जशने मसरर॑त हे।' 


(सहीह बुखारी : 952, इब्ने माजह : 897) 


(2062) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
यही रिवायत लाये हैं ओर उसमें हे कि दो 
बच्चियाँ दुफ़ बजा रही थीं। 
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(2063) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि अबू बकर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये 
जबकि अय्यामे मिना (ईद के दिन) में मेरे 7%, 0 ४ न आल 9 
पास दो बच्चियाँ गा रही थीं और दुफ़ बजा 2५ ४ ४ ४-४५ ठ 97 OF *- 
रही थीं ओर रसूलुल्लाह ($) कपड़ा ओढ़े '_ ५ «४ » ० ६,७४७ ७०४०५ ४० 35s 
लेटे हुए थे। अबू 2 ) ने उनको डांटा || ho A ds ges ve 
इस पर रसूलुल्लाह (छ) ने अपना कपड़ा : win Ee 

हटाकर फ़रमाया, 'ऐ अबू बकर! इन्हें ~ AEG 2४४ Cf ps 4५ 
छोड़िये, क्योंकि ये ख़ुशी के दिन हैं। और “७ 4४ (० 4 ०५०३ 5S 5८ 
हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि (६७ 5; ४ ४ ५६४5 " 3७; 2६ ,.., 
मेने रसूलुल्लाह ($) को देखा, आप मुझे FORT ss र 
अपनी चादर से छिपाये हुए हैं और मैं हब्शियों 5 WN iF [ 
को खेलता हुआ देख रही हूँ ओर में कमसिन्न UB Sy ps vos ole 40 
थी, ज़रा अन्दाज़ा लगाओ उस बच्ची का जो ५, ७ ५५५ ४3 2] | 
खेल की शोक्रीन और कमसिन्न या नोउ़प्र थी 5 is als Cs 
(कि वो किस क्रद्र खेल देखेगी)। र 

मुफरदातुल हदीस : () जारियह : नौख़ेज़ (नौउप्र) लड़की। (2) तक्रावलतिल अन्सार: वो 
अश्आर जो ओस और ख़ज़रज ने एक दूसरे के मुकाबले में अपनी जुरअत व बसालत और तफ़व्वुक़ व 
बरतरी के इजहार के लिये कहे थे। बुआस, औस के क़िले का नाम है और यौमे बुआस से मुराद वो 
वक़्त है जबकि अन्सार के दोनों क़बीलों औस और ख़ज़रज के दरम्यान जाहिलिय्यत के दौर में 
मअरका बर्पा हुआ था और उसमें क़बीला औस गालिब रहा था। (3) लैस-त बिमुगन्नतेनि : गाना 
बजाना उनका फ़न या आदत न थी कि वो नफ़्सानी ख़वाहिशात व जज्बात को भड़कातीं और शहवत 
अंगेज़ अश्ञआार और औरतों के हुस्नो-जमाल के तज्किरे से ख़वाहिशात को मुश्तअल करतीं और 
हरामकारी को तहरीक पैदा करतीं। (4) मज़मूर : ज़मीर से माख़ूज़ है। हुस्ने सौत सुरीली आवाज़ और 
खुश इल्हानी को कहते हैं और अरबी ज़बान में खुश इल्हानी से शेअर पढ़ने को भी गुन्ना गाना से ताबीर 
करते हैं। दुफ : डफली, जो चमड़े से बनाई जाती है और ढोलकी की तरह इसको बजाते हैं, लेकिन वो 
एक तरफ़ से खुली होती है। इसलिये इससे ज्यादा आवाज़ पैदा नहीं होती। अय्यामे मिना : इससे मुराद 
अय्यामे तशरीक ग्यारह, बारह और तेरह ज़िल्हिज्जा के दिन हैं। (5) फ़क़्दिरू : अन्दाज़ा लगाओ, 
क्रियास करो। (6) अल्अरिबह : खेल की शौक़ीन और उसमें इन्तिहाई दिलचस्पी लेने वाली। 
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फ़वाइद : (7) इस हदीस से साबित होता है कि खुशी और मसर्रत व शादमानी के मौके पर बच्चियाँ 
जो पेशावर मुगन्निया न हों और वो जिस्म के अलग-अलग पोज़ बनाकर अपने जिस्मानी शहवत 
अंगेज आज़ा को नंगा न कर रही हों और वो नफ्स में हीजान पैदा करने वाले और जज्बात को भड़काने 
वाले फहश अश्आर न पढ़ रही हों, तो ऐसे अश्आर जो किसी की मदह व तौसीफ पर मुश्तमिल हों 
उनमें कोई गुनाह नहीं हैं। क्योंकि ये बच्चियाँ जंगी अश्आर जिनमें अपने क़ौमी मफाखिर और कारनामे 
बयान किये गये थे या अपनी कौम की शुजात व बहादुरी ओर उनके जुहूर व गल्बे का तज्किरा था 
पढ़ रही थीं और उसके बावजूद आप (#&) ने अपना मुँह दूसरी तरफ़ करके चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे। 
जिससे मालूम होता था ये काम जाइज तो है पसन्दीदा नहीं है वगरना आप उसमें दिलचस्पी और रगबत 
का इजहार करते। इसलिये अझम्मए अरब (अबू हनीफा, मालिक, शाफेई, इब्ने हम्बल) के नजदीक 
बिल्इत्तिफाक गाने गाना नाजाइज है। इस तरह आलाते मौसीकी, मआजिफ की सूरत में हों जिनको 
हाथ से बजाया जाता है या मज़ामीर की शक्ल में जिनको मुँह से बजाना है, का सुनना हराम है। हाँ 
निकाह, ईद और वलीमे के वक़्त दुफ बजाने की इजाज़त है। इसलिये अइम्मए अरब दुफ़ को इन 
तीन मौकों पर ही बजाने की इजाज़त देते हैं ये इजाज़त आम नहीं है और इससे ये बात ख़ुद-बख़ुद 
साबित होती है। जहाँ-जहाँ आलाते मौसीकी का अमल दख़ल है वो सब काम हराम हैं, जैसे रेडियो, 
टीवी, वीसीआर और इस किस्म के दूसरे आलात। ख़ासकर जबकि ये प्रोग्राम औरतें नंगे मुँह और नंगे 
सर करती हें और ये प्रोग्राम उमूमन मग्रिबी अछ़लाक़ और उरयानी (नंगेपन) व फहहाशी, रहज़नी और 
दहशतगर्दी की तालीम देते हैं और नौजवानों के अछलाक़ ओर उनकी सीरत व किरदार को तबाह कर 
रहे हैं। इसलिये इन आलात का कारोबार करना, ख़रीदो-फ़रोख़त करना और उनका सुनना सब शरअन 
हराम हैं। (2) हब्शियों के खेल का वाक्रिया 7 हिजरी में पेश आया जबकि हब्शा से वफ़द आया था 
और इससे मालूम होता है कि आलाते जंग के साथ खेलना और जंगी आलात के करतब दिखाना 
जाइज है। क्योंकि ये हथियार और आलाते जंग में काम आते हैं और उनके खेल और करतब से उनके 
इस्तेमाल में महारत और टेनिंग हासिल होती है इसलिये फौज और मुजाहिदीन का फौजी ओर जिहादी 
मुज़ाहिरे करना दुरुस्त है ताकि दूसरों के दिलों में भी उनको ततीब लेने का शोक ओर वल्वला पैदा हो। 
फौज और मुजाहिदीन की तर्बियत में कमाल और हुनरमन्दी पैदा हो। 
(2064) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि अल्लाह की क्सम! मैंने 
रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आप मेरेकमरे ,; , i ds Ee 236 36 Ne 
के दरवाज़े पर खड़े हैं और हब्शी अपने भालों “* छ 4०५ AE EG BN ५: 
से रसूलुल्लाह ($) की मस्जिद में मशक्रें कर ८ (3४ (४०५ 4 ho A ४५८८ 
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रहे हैं ओर आप मुझे अपनी चादर से ओट. 


किये हुए हैं ताकि में उनके करतब देखूँ, फिर 
आप मेरी ख़ातिर खड़े रहे यहाँ तक कि में ही 
वापस पलटी तो अन्दाज़ा कर लो नोठ़प्र 
लड़की जो खेल की शोक़ीन हो वो कितनी 
देर तक खड़ी रही होंगी। 


(सहीह बुखारी : 455) 
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फायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जंगी हथियारों का खेल व करतब या उनको टेनिंग और 
मश्कों (अभ्यास) का मुज़ाहिरा ज़रूरत के तहत मस्जिद की चार दीवारी में भी हो सकता हे ओर उस 
मुज़ाहिरे के करीब के घरों की औरतें, पर्दे की ओट में उस जिहादी मुज़ाहिरे को देख सकती हैं। मक़सद 
ये जंगी मशक़ें देखना हो मर्दों के ख़द्दो-ख़ाल देखना न हो। लेकिन घर में से पर्दे की ओट में जंगी 
हथियारों के मुज़ाहिरे के देखने से हॉकी, क्रिकेट या इस क्रिस्म के और खेलों को खेल के मैदान में बन- 
ठनकर बेहिजाब देखने और खिलाड़ियों के साथ अठखेलियाँ करने का जवाज़ केसे पैदा हो सकता है 
जहाँ खेल की बजाए अपनी नुमाइश का मुज़ाहिरा ज्यादा होता है और शर्म व हया को बालाए ताक़ 


रखकर हयासोज (बेशर्मी के) काम किये जाते हैं। 

(2065) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) उस वक़्त 
तशरीफ़ लाये जबकि मेरे पास दो बच्चियाँ जंगे 
बुआस़ के अश्र बुलंद आवाज़ से पढ़ रही 
थीं। आप (६) बिस्तर पर लेट गये और अपना 
चेहरा फेर लिया और अबू बकर (रज़ि.) 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने मुझे सरज़निश की 
और कहा, शैतानी आवाज़ रसूलुल्लाह (ई) 
` की मोजूदगी में? इस पर रसूलुल्लाह (&&) 
उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, 
“इन्हें छोड़िये।' जब उनकी तवज्जह हटी तो 
मेने उनको इशारा किया और वो चली गईं और 
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< सही हुस्न ई जिल्द3 अं इदुल फित्र और इल अज्हाकी नमाज 0% 226 4 [SES के 
ईद का दिन था, हब्शी ढालों ओर भालों के ८45.5 |& ७४७४ "UES ole, 
करतब ल थे, मैने आ (ई) है BEN Lak 3७ 59४ 5 Pd 
दरख़बास्त की या आप ($) ने ख़ुद Js डा ७७ Dis 35 
फ़रमाया, 'देखने की रखती हो?! ^ Ls He Up Sirs gilt 
मेने कहा, जी हाँ। आप (&#) ने मुझे अपने पीछे “£ ४७ ७३ rhs १४४ 4४| /० 
खड़ा कर लिया, मेरा रुख़मार आपके रु्सार छ-४ १99 («४5७ SB 
को लग रहा था और आप फ़रमा रहे थे, रे 557 2 ७ 55,5"0,६ 5; 95 ८ 
अरफ़दा के बेटो! अपना मुजाहिरा जारीरखो' :[ "६०५५७ उ. || ॐ." 
यहाँ तक कि जब में उकता गई आप (ई) ने | el 
फ़रमाया, 'बस' मेने कहा, जी हाँ। फ़रमाया, 
'चली जाओ।' 
(सहीह बुखारी : 949, 2906) 
मुफरदातुल हदीस़ : (१) दरक्र : दरका की जमा है चमड़े की ढाल। हिराब : हरबह की जमा 
भाला, छोटा नेजा। (2) बनू अरफ़दा : हन्शियों का लक़ब है। 
(2066) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि ईद के दिन हब्शी मस्जिद में 
उछल-कूद करते यानी हथियारों का क 
मुज़ाहिरा करने आये तो मुझे रसूलुल्लाह ($) "नं ९2 2४ PR OR OS 
ने बुलाया और मैंने अपना सर आप (ई) के #+3 “4 ० ~ (५-४ 
कन्धे पर रखा और उनका खेल (करतब) १ 2.८५5 4.5९ ८ |) 2३% 
देखने लगी यहाँ तक कि में खुद ही उनके उ मो 
खेल के देखने से वापस पलट गई। ह 22 EG हा ; 

म 


Ps EF है (5 # 
"6 "06. ६४ 


०४८ #2 ~ 5 ~ 20 2072 (55 
Cr ५ अर we > > (~ x) eS 
£ < die Cr ‘| CS ‘pl 


मुफ़रदातुल हदीस : यज़फ़िनून : उछल-कूद रहे थे। 
(2067) मुसन्निफ़ एक दूसरी सनद से रिवायत १ 
_ लाये हैं उसमें मस्जिद का जिक्र नहीं हे। 
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(2068) हज़रत आइशा (रज़ि.) कि उन्होंने 
खेलने वालों के बारे में कहा, उनका खेल 
देखना चाहती हूँ तो रसूलुल्लाह (छ) खड़े हो 
गये ओर में दरवाज़े पर खड़ी होकर आप (ई) 
के कानों और कन्धों के दरम्यान से देख रही 
थीं ओर वो मस्जिद में खेल रहे थे। अता ने 


कहा, वो ईरानी थे या हब्शी और मुझे इब्ने 


अतीक़ यानी उबेद बिन उमेर ने बताया वो 
हब्शी थे। 


(2069) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि जबकि हब्शी रसूलुल्लाह (ई) के 
पास अपने भालों से खेल रहे थे कि हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) पहुँच गये और 
कंकरियाँ उठाने के लिये झुके ताकि उन 
संगरेजों से उन्हें मारें, तो रसूलुल्लाह (&) ने 
उन्हें फ़रमाया, 'ऐ उमर! इन्हें छोड़िये, इन्हें 
कुछनकहें।' . 


(सहीह बुखारी : 2907) 
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है इस किताब के कुल 4 बाब ओर ॥9 हदीसें हैं। क 


REM IED VTEC 


किताबु सलातिल इस्तिस्क्रा 
नमाज़े इस्तिस्क्रा 
(बारिश तलब करना) 
हदीस नम्बर 2070 से 2088 तक 
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॥:2// 22 द 
EE 9 


किताबुल इस्तिस्क्रा का तआरुफ़ 


अल्लाह पर ईमान की बिना पर इंसान को इस बात का भी यक़ीन हासिल हो जाता हैकिवो | 
कादिंरे मुत्लक़् है। हर तकलीफ़ और दुख को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही अपनी रहमत से दूर कर | 


सकता है। हम जिन अस्बाब के आदी हैं वो मौजूद हों या न हों, वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करने पर कादिर. 


है। इस बात का भी यक़ीन हासिल हो जाता है कि जो सच्ची अब्दियत (बन्दगी) इड़ितयार करे और दिल | 


से माँगे अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। 

खुश्कसाली हर जानदार की जिन्दगी को ख़तरे में डालती है, ऐसी कैफ़ियत में रसूलुल्लाह() 
ने अल्लाह से बारिश माँगने के लिये नमाज़ पढ़ने और दुआ करने का जो तरीका सिखाया, इस किताब में 
उसको तफ्सील है। ये किताब भी किताबुस्सलात ही का तसल्सुल है। इस मौके पर रसूलुल्लाह () को 
नमाज़ और दुआए अब्दियत, इज्हारे तज़ल्लुल, खुशूअ व ख़ुज़ूअ और इजूज़ो इन्किसार का बेहतरीन 

नमूना थी, ये नमाज़ बाक़ी तमाम नमाज़ों से अलग भी थी। मुताल्लिक़रा अहादीस से न सिर्फ सलातुल. 

` इस्तिस्क़ा का तरीका वाज़ेह हो जाता है बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रसूलुल्लाह (ह) की दुआ | 
कितनी जल्दी ओर किस रहमत व सख़ावत से कुबूल की, उसका तज्किरा इन्तिहाई ईमान अफज़ा है। | 
अल्लाह की रहमत इस तरह जोश में आई और खुश्कसाली से उजड़ती हुई आबादियों और सहराओं पर 
इस फरावानी ओर तसल्सुल से बारिश बरसी कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ई) को ये दुआ माँगनी पड़ी कि अब. 


ये बारिश पहाड़ों और वादियों पर बरसे, इंसानी आबादियों, खुसूसन मदीना से बराहे-रास्त बारिश का |. 


सिलसिला हटा दिया जाये। 
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Tr 
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(2070) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद 
माज़िनी (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&#) ईदगाह गये ओर बारिश की 
दुआ की और क्रिब्ला रुख़ होकर अपनी 
चादर को पलटा। 


(सहीह बुखारी : 709-072, 005, 023, 
024, 025, ।026, अबू दाऊद : ]6]- 
]I62, 64, 66, 67, तिर्मिजी : 
556, नसाई 3/]55-56, 3/57, 
3/58, 3/63, इब्ने माजह : ]267) 


(2077) अब्बाद बिन तमीम अपने चाचा से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (##) ईदगाह 
गये और बारिश की दुआ की ओर क्रिब्ला 
रुख़ होकर अपनी चादर पलटी ओर दो 
रक्त नमाज़ पढ़ी। 
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(2072) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद 
अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि. 
रसूलुल्लाह (छै) बारिश की दुआ करने के 
लिये ईदगाह गये और जब आपने दुआ करने 
का इरादा फरमाया क़िब्ले की तरफ़ रुख़ कर 
लिया और अपनी चादर पलटी। 


(2073) अब्बाद बिन तमीम ने अपने चाचा 
से सुना और वो नबी (##) के साथियों में से थे 
कि रसूलुल्लाह (छ) एक दिन बारिश की 
दुआ माँगने के लिये निकले। अपनी पुश्त 
(पीठ) लोगों की तरफ़ करके अल्लाह से 
दुआ माँगते रहे और रुख़ क़िब्ले की तरफ़ था 
ओर अपनी चादर पलटी, फिर दो रकअत 
नमाज़ अदा को। 
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फ़वाइद : () बारिश तलब करने की तीन सूरतें हैं : () इन्फ़िरादी या इज्तिमाई तौर पर दुआ की 
जाये (2) ख़ुत्ब-ए-जुम्आ के दोरान दुआ करना या फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दुआ करना (3) बाहर खुले 
मैदान में निकल कर ख़ुत्बा देना और तमाम लोगों के साथ मिलकर दुआ करना। 


(2) जब खुले मैदान में निकलकर नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ेंगे तो जुम्हूर उलमा का नज़रिया ये है कि पहले 
नमाज़ पढ़ेंगे, फिर ख़ुत्बा दिया जायेगा। शवाफ़ेअ़ और मालिकिया के नज़दीक खुत्बे दो हैं ओर इमाम 
मुहम्मद का नज़रिया भी यही है, हनाबिला के नज़दीक ख़ुत्बा एक है और इमाम अबू यूसुफ का मौक़िफ़ 
भी यही है और दुआ ख़ुत्बे में इमाम क़िब्ला रुख़ होकर करेगा, उसमें हाथ उठायेगा मुक़्तदी भी उसके 
साथ शरीक होंगे और आख़िर में इमाम और मुक़्तदी अपनी-अपनी चादर पलटेंगे ओर ख़ुत्बा नमाज़ से 
पहले भी हो सकता है। इसमें तौबा व इस्तिगफ़ार और सदका व ख़ेरात की तल्कीन होंगी और दुआ 
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बहरहाल ख़ुत्बे में ही होंगी और चादर भी यहीं पलटी जायेगी। ख़ुत्बा नमाज़ से पहले हो या बाद में हो। 
(3) इमाम मालिक इमाम शाफेई और इमाम अहमद और साहिबेन के नज़दीक नमाज़े इस्तिस्का सुन्नत 
है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक इस्तिस्क़रा के लिये नमाज़ नहीं है। सिर्फ खुले मैदान में निकलकर 
दुआ को जायेगी ओर चादर भी नहीं पलटी जायेगी। 

(4) शवाफेअ ओर हनाबिला के नज़दीक नमाज़े इस्तिस्क़रा ईदेन की तरह है यानी पहली रकअत में 
सात तकबीरें ओर दूसरी में पाँच और जुम्हूर उलमा के नजदीक नमाज़े फज्र की तरह है और इमाम अबु 
` हनीफा के नज़दीक इन्फिरादी तौर पर नमाज़े इस्तिस्क्रा पढ़ी जा सकती है और क्रिरअत के बुलंद होने 
पर सबका इत्तिफाक है। 


| | : नमाज़े इस्तिस्क़ा के कि 


हाथ उठाना 


(2074) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४७) को दुआ के लिये 


YB I SR 


हाथ उठाते हुए देखा यहाँ तक कि आपकी ५” 5५ ० “न ठ र छल ० 
बगलों की सफेदी नज़र आती थी। ake ll ko all ०.०; <३5 3७5 , ~ 
(नसाई : 3/249) Sd EN ७ ४४ Gs ०. 

A ol 
(2075) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते sh 8४७ id ८३ 45 is; 


हैं कि नबी (ई) नमाज़े इस्तिस्क्रा के सिवा की 
किसी ओर मोक़े पर दुआ में इस क्रद्र हाथ 77 or i 5 2 
बुलंद नहीं करते थे कि जिससे आपकी बग़लों «४ ० ८4 5 bb 5 dl ६ 
की सफ़ेदी दिखाई दे। अब्दुल आला की : eg SE BIN SF vs ls 
रिवायत में है युरा बयाज़ु इब्तेहि 'आपकी `, * ,.. र नि FR है 
बगल की सफ़ेदी' या बयाज़ु इब्तैहि दोनों. ४४ 52 “YY ४५० 


बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती। SZ EY KN. abl 
(सहीह बुखारी : 03, 3565, अबू दाऊद : il asl Bt 


470, नसाई : 3/59, इब्ने माजह : ]80) 
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(2076) मुसन्निफ़ एक ओर सनद से इसी , _. NBG Ni Biss 
तरह की रिवायत बयान करते हैं। 
ESE ५03७३ का ‘dys ८ ए 

0d dle dl od oe 

(2077) हज़रत अनंस बिन मालिक (रज़ि.) Mas Bi dE GN is 
बयान करते हैं कि नबी (&) ने बारिश के ” नम मम मर मम 
लिये दुआ फ़रमाई ओर हाथों की पुश्त से “so 


आसमान की तरफ़ इशारा किया। es ke ll ko i bb 
(अबू दाऊद : 7]77) SN AS 5, EG Se 


फ़वाइद : (7) हुजूर ($) जिस कद्र हाथ दुआए इस्तिस्का में बुलंद करते थे, आम तौर पर दुआ में 
उतने मुबालगे से बुलंद नहीं करते थे कि बगलों की सफेदी नज़र आने लगे। इसलिये हज़रत अनस 
(रजि.) का ये मकसद नहीं है कि आप (#) दुआए इस्तिस्क़ा के सिवा किसी दुआ में हाथ नहीं उठाते 
थे। क्‍योंकि दुआ के लिये हाथ उठाने की हदीसें तो मुतवातिर (बहुत ज्यादा) हैं और तक़रीबन तीस 
सहाबा किराम (रजि.) से साबित हैं। नीज़ हज़रत अनस (रज़ि.) का अपना मुशाहिदा है जबकि दूसरे 
सहाबा से और जगह भी ये तरीका साबित है। (2) आम तौर पर दुआ में हथेलियाँ ऊपर होती हैं 
लेकिन दुआए इस्तिस्का में जिस तरह हालात की तब्दीली की ख़वाहिश और नेक शगून के लिये चादर 
पलटी जाती है उसी तरह हथेलियों को बजाए उनकी पुश्त आसमान की तरफ की जाती है कि अल्लाह 
तआला ख़ुश्कसाली ओर कहत को खुशहाली में तब्दील फरमा दे। 


| 2 : बारिश तलब करने के लिये मालपनालाnााककन्तस्‌ 


दुआ करना 


(2078) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
बयान करते हैं कि जुम्आ के दिन एक आदमी 
दारुल क़ज़ा की तरफ़ वाले दरवाज़े से ४७५ ७.७ i FE 525 47४83 
मस्जिद में दाखिल हुआ और & ४ ८ ol Gs 65 
 रसूलुल्लाह (&) खड़े ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा 
रहे थे। उसने खड़े होकर रसूलुल्लाह (&#) की 


~ | 290 ~ O77 ~~ 20 | ~© (5; 
OL कर CT ‘Ue CF Lee NS 


oe ~ ~ ८ 


‘ <) b ~ (“- | डी ‘° | भर MU 
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तरफ़ मुँह किया फिर कहा, ऐ अल्लाह के 


रसूल! मवेशी हलाक हो रहे हैं ओर रास्ते बंद 
हैं, अल्लाह तला से दुआ फ़रमायें कि वो 
हमें बारिश से नवाज़े। रसूलुल्लाह (&) ने 
अपने हाथ उठा दिये। फिर कहा, ऐ अल्लाह! 
हमें बारिश इनायत फ़रमा। ऐ अल्लाह! हमारे 
लिये बारिश नाज़िल फ़रमा। ऐ अल्लाह! हमें 
बारिश से नवाज़! हज़रत अनस (रजि.) 
बयान करते हें कि अल्लाह की क़सम! हम 
आसमान में न कोई घटा देखते थे और न 
बदली या बादल का कोई टुकड़ा । हमारे और 
सल्अ पहाड़ के दरम्यान कोई घर या मुहलला 
न था। फिर उसके पीछे से ढाल जैसी छोटी सी 
बदली उठी, जब आसमान के वसत 
(दरम्यान) में पहुँची तो फेल गई, फिर उसने 
बारिश बरसाई। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते 
हैं, अल्लाह की क्रसम! हमने हफ़्ते भर सूरज 
न देखा। फिर अगले जुम्आ उसी दरवाज़े से 
एक आदमी दाखिल हुआ 
रसूलुल्लाह (&$) खड़े खुत्वा दे रहे थे। उसने 
खड़े होकर आपकी तरफ़ रुख़ किया ओर 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मवेशी हलाक हो 
गये, रास्ते बंद हो गये। इसलिये अल्लाह 
तआला से दुआ फ़रमायें कि वो हमसे बारिश 
रोक ले। रसूलुल्लाह (&#) ने हाथ उठा दिये 
फिर कहा, ऐ अल्लाह! बारिश हमारे आस- 
पास बरसा, हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! 
पहाड़ियों पर, टीलों पर, वादियों के अंदर 
(नदियों में) और जंगलों पर बरसा।' बादल 
छट गया ओर हम धूप में चलते मस्जिद से 


जबकि 


{ 234) ८ \/ (022 CPN क्र 
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आ क कहते ® मैंने हज़रत ह bl # 2७ 5; ol ei 
(रज़ि.) से पूछा, क्या वो पहला आद 6 
था? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। Fi 
(सहीह बुखारी : 7027, नसाई : 3/6) 

मुफ़रदातुल हदीस : () दारुल क़ज़ा : इससे मुराद हज़रत उमर (रज़ि.) का घर है। जिसके बारे में 
उन्होंने वसियत फरमाई थी कि मेरे कर्ज की अदायगी की ख़ातिर इसे फ़रोख़त कर दिया जाये। चूंकि ये 
कर्ज़ के चुकाने के लिये बेचा गया था इसलिये इसका नाम दारुल कज़ा पड़ गया। (2) हलकतिल 
अम्बाल : बारिश की बन्दिश की बिना पर सब्ज़ा और चारा कम पड़ गया, इसलिये ख़ूराक को कमी 
की बिना पर मवेशी मरने लगे। (3) इन्क्रतअतिस्सुबुल : खुश्कसाली की बिना पर मवेशी कमज़ोर 
हो गये और रास्तों में सब्जा और चारे के न मिलने की वजह से मवेशियों और क्राफिलों का आना- 
जाना बंद हो गया। (4) यगिस़ना : इगासा मदद करना और मऊ्नत देना से माख़ूज है। मक़सद ये है 
कि हमारी फरियाद रसी फरमाते हुए बारिश से नवाज़े। (5) क्रज़ह : बादली, बादल का टुकड़ा । 
(७) सब्त : हफ्ता भर, सात दिन। (7) हलकतिल अम्वालु वन्क्रतअतिस्सुबुल : बारिश की 
कसरत की बिना पर मवेशियों को चराने के लिये बाहर ले जाना और उनका चलना-फिरना मुश्किल हो 
गया। पहले बारिश के न होने से ये काम हुआ था और अब उसकी कसरत ने (ज्यादा होने ने) ये काम 
कर दिखाया। (8) आकाम : अकमह की जमा है, पहाड़ी। (9) ज़िराब : ज़रब को जमा है, छोटे 
टीले, बुलंद जगह। (0) इन्क्रल्जत : बादल छट गया, बारिश बंद हो गई। 

फ़वाइद : () बारिश के लिये ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में इमाम मिम्बर पर जब खुुत्बा दे रहा हो उससे 
बारिश के लिये दुआ करने की अपील की जा सकती है और उसे चाहिये कि वो दरख्वास्त को कुबूल 
करते हुए हाथ उठाकर, मिम्बर पर ही दुआ तकरार के साथ करे। (2) अल्लाह तला ने अपने 
रसूल (झह) की दुआ को इसी कद्र जल्द शर्फे कुबूलियत बख़शा है कि बारिश के लिये किसी किस्म के 
निशानात नहीं थे। आसमान बिल्कुल साफ-शफ्फाफ था, बादल का कोई मामूली टुकड़ा भी नथा | 
अल्लाह तआला ने फोरन एक छोटी सी गोल बदली उठाई, जो फैल कर घटा बन गई और हर तरफ़ 
जल-थल एक हो गया। (3) हफ्ता भर मुसलसल बारिश होती रही, किसी ने बारिश के बंद होने को 
दरख़्वास्त न की, हफ्ते के बाद फिर वही आराबी आया जेसाकि कई बार हज़रत अनस (रज़ि.) ने 
इसकी तसरीह फरमाई है। उसने दोबारा बन्दिश की अपील की तो आपने बारिश के बंद होने की बजाए 
ये दुआ फ़रमाई कि ऐ अल्लाह! उन जगहों में नाजिल फरमा जहाँ बारिश को जरूरत है ओर हम से 
बारिश को रोक दे। जिससे मालूम हुआ बारिश की बन्दिश की दुआ भी महदूद पैमाने पर मिम्बर के 
ऊपर ही की जा सकती है और यहाँ भी अल्लाह तआला ने आपको दुआ फोरन कुबूल फ़रमाई, मदीना 
के ऊपर बारिश बरसना बंद हो गई और आस-पास बरसती रही। 
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(2079) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) के ज़माने 
में लोग खुश्कसाली (अकाल) का शिकार 
हो गये। जब रसूलुल्लाह (##) जुम्आ के दिन 
मिम्बर पर लोगों को ख़िताब फ़रमा रहे थे तो 
एक बदवी खड़ा हुआ ओर उसने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मवेशी हलाक हो गये, 


बाल-बच्चे भूखे मरने लगे.... 
बाला हदीस हे। 

और उसमें हे आपने फ़रमाया, 'ऐ 
अल्लाह! हमारे आस-पास, हमारे ऊपर 
नहीं।' ओर आप जिस तरफ़ इशारा करते, 
बादल छट जाते यहाँ तक कि मेने मदीना 
मुनव्वरा को गढ़ा की तरह देखा और वादीए 
क़नात एक माह तक बहती रही और जिधर से 
भी कोई शख़स आया उसने बारिश बरसने की 
इत्तिलाअ दी। 
(सहीह बुखारी : 933, 033,08, नसाई : 
3/66-67) 
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मुफरदातुल हदीस : () सनह : कहत, खुश्कसाली (अकाल)। (2) तफ़र्रजत : बादल छट गये, 
आसमान साफ़ हो गया। (3) मिझ्लुल्‌ जौबह : मदीना गढ़ा की तरह हो गया कि मदीना के ऊपर से 
बादल छट गये और गोलाई में आस-पास बरसने लगे। (4) जोद : मूसलाधार बारिश। 


(2080) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) जुम्आ के 
दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि लोग खड़े होकर 
आपके सामने पुकारने लगे, ऐ अल्लाह के 
नबी! बारिश बंद हो गई, पोधे सुर्ख़ हो गये या 
दरख़तों के पत्ते सूख गये और मवेशी मरने 
लगे.... आगे मज्कूरा बाला हदीस है ओर 
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अब्दुल आला की रिवायत में है, मदीना से 
बादल छट गये और उसके आस-पास बारिश 
बरसाने लगे ओर मदीना में एक क़तरा भी नहीं 
बरस रहा था। मेने मदीना को देखा वो एक 
दायरा या टोपी की तरह अंदर से बारिश से 
महफूज़ था। क्‍ 


(सहीह बुख़ारी : 02, नसाई : 3/60-76]) 
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मुफरदातुल हदीस़ : (7) क्रहितल मतर : बारिश रुक गई। (2) अहमर्रशशजर : बारिश न होने से 
पत्ते ख़ुश्क हो गये या हरियाली ख़त्म हो गई। क्योंकि शजर का इत्लाक़ हर किस्म की नबातात पर हो जाता 
है। (3) तक़श्शअत : बादल छट गये, मतलअ (आसमान) साफ़ हो गया। (4) इक्लील : पट्टी, 
किसी चीज़ को हर तरफ़ से घेरने वाली। इसलिये टोपी और ताज पर इसका इत्लाक़ हो जाता है। जिस तरह 
सर पर ताज, हेट या टोपी हो तो वो बारिश से महफूज़ होता है उसी तरह मदीना बारिश से महफूज़ हो गया। 


(2087) इमाम साहब हज़रत अनस (रजि. ) 
से यही रिवायत एक और सनद से लाये हैं 
उसमें ये इज़ाफ़ा है कि अल्लाह ताला ने 
बादलों को जोड़ दिया और हम रुक गये और 
मेंने देखा कि क़वी ओर मज़बूत आदमी को 
भी घर पहुँचने की परेशानी ओर फिक्र थी। 


(2082) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि एक बहू जुम्आ के दिन 
जबकि रसूलुल्लाह (&#) मिम्बर पर थे आपके 
पास आया और मज़कूरा बाला हदीस बयान 
की और उसमें ये इज़ाफ़ा किया मेंने बादलों 
को इस तरह फटते देखा गोया वो एक बड़ी 
चादर थी, जिसको लपेट दिया गया। 
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फ़ायदा : आम रिवायात में बारिश की अपील एक बहू ने को है। लेकिन एक रिवायत में है कि सब 
लोग पुकारने लगे। तो इसको वजह है कि दरख्वास्त एक ही फर्द ने को थी। इसलिये असल मुहरिक 
और दाइ वही था। दूसरे लोगों ने तो सिर्फ उसको ताईद में आवाज़ बुलंद की थी। इसलिये अपील को 
निस्बत उसी की तरफ को गई है जबकि ख़वाहिशमन्द और ताईद कुनिन्दा सब थे। 

(2083) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (&&) के साथ थे कि 
बारिश हम पर बरसने लगी, तो 
रसूलुल्लाह (&##) ने अपना कपड़ा बदन से 
उठा दिया, यहाँ तक कि बारिश आपके बदन 
पर गिरने लगी। हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने ऐसे क्यों किया? आपने 
फ़रमाया, 'क्योंकि वो अपने रब के हुक्म से 
उसके पास से नई-नई आ रही हे।' 

(अबू दाऊद : 500) 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ बारिश का बंद करना और उसका बरसना अल्लाह तआला के 
क़ब्जे में है।,वो जब चाहे रोक ले जब चाहे बरसा दे। ख़वाह उसके ज़ाहिरी अस्बाब कुछ ही हों और 
इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह तआला ऊपर है, क्‍योंकि आपने फ़रमाया, ‘अपने रब के पास से 
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नई-नई आ रही है।' और बारिश ऊपर से आती है। इसलिये उससे बरकत हासिल करना पसन्दीदा है। 


| 


| बाब 3 : हवा ओर बादल को देखकर 
पनाह माँगना ओर बारिश बरसने से 
फ़रहत ओर ख़ुशी का इज़हार करना | 


(2084) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (&$) की आदते 
मुबारका थी कि जब आन्धी या बादल होता 
तो उस वक़्त आपके चेहरे पर (ख़ौफ़ की 
कैफ़ियत) नुमायाँ होती (इज्तिराब की बिना 
पर) कभी आगे जाते ओर कभी पीछे हटते 
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₹ सहीह हसित ह जित्ड३ ह 


और जब बारिश बरसना शुरू हो जानी तो 


उससे आप खुश होते ओर ख़ोफ़ की केफ़ियत 
दूर हो जाती। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं , मेने आप (ई) से इसकी वजह पूछी 
तो आपने जवाब दिया, 'मुझे खतरा पेदा हो 


जाता हे कि मेरी उम्मत पर अज़ाब ही. 


मुसल्लत न कर दिया गया हो।' ओर बारिश 
को देखकर फ़रमाते, “रहमत हे। 

(2085) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (ईक) 
की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हें कि 


नबी (#) की आदत थी, जब तेज़ हवा _ 


चलती दुआ करते, 'ऐ अल्लाह! में तुझसे 
इसकी ख़ैर व भलाई का तलबगार हूँ ओर जो 
इसमें हे उसकी ख़ैर का ओर जिस चीज़ को 
इसमें भेजा गया हे उसकी खैर माँगता हूँ और 
उसके शर (नुक्सान) से ओर जो इसमें हे 
उसके शर से ओर जो इसमें भेजा गया है उसके 
शर से तेरी पनाह चाहता हुँ।' बयान फ़रमाती 
हैं, जब आसमान पर बादल गरजते तो 
आपका रंग बदल जाता और आप (इज्तिराब 
ओर डर से) कभी अंदर आते ओर कभी बाहर 
निकल जाते, कभी आगे बढ़ते और कभी 


पीछे हटते ओर जब बारिश हो जाती आपकी 


ये कैफियत ख़त्म हो जाती। आइशा (रजि. ) 
बयान करती हैं, जब मुझे इस केफ़ियत का 
पता चला तो मेंने इसके बारे में आप (&ह) से 
सवाल किया तो आपने फ़रमाया, 'ऐ 
आइशा! हो सकता है ये बही सूरत हो जैसे 
आद की क्रोम ने देखकर कहा था, 'जब 
उन्होंने उसे (अज़ाब को) बादल की तरह 
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आपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहा 
ये बादल हे जो हम पर बारिश बरसायेगा। 
(सूरह अहक़ाफ़ : 24) 

(तिर्मिजी : 3449, इब्ने माजह : 3897) 


(2086) नबी (&$) को अहलिया मोहतरमा 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेने कभी 
आप (#&) को पूरी तरह खुल कर हँसते नहीं 
देखा कि में आपका कवाद देख लूँ। आप 
सिर्फ़ मुस्कुराया करते थे और आप जब 
बादल या आन्धी (तुन्द व तेज़ हवा) देखते 
तो उसका अमर आपके चेहरे पर ज़ाहिर हो 
जाता। हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में लोगों को देखती हूँ जब 
वो बादल देखते हैं, खुश हो जाते हें इस 
उम्मीद पर कि बारिश होगी ओर में आपको 
देखती हूँ आप जब बादल देखते हैं तो में 
आपके चेहरे पर नाखुशी महसूस करती हूँ। 


आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! में इस बात से. 


बेख़ौफ़ नहीं होता कि कहीं इसमें अज़ाब हो। 
एक क्रोम आन्धी के अज़ाब का शिकार हुई 
थी, एक क्रोम ने अज़ाब देखकर कहा, ये 
बादल है जो हम पर बारिश बरसायेगा।' 
(सहीह बुखारी : 4828-4829, 6029, अबू 
दाऊद : 5098) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि इंसान का दर्जा व मर्तबा कितना ही बुलंद व बाला क्यों न 
हो, वो अल्लाह के अज़ाब से बेख़ोफ़ नहीं हो सकता। इसलिये ऐसी चीज़ देखकर जो तबाही व बर्बादी 
का पेश ख़ेमा बन सकती है। अल्लाह से पनाह तलब करनी चाहिये और तुन्द व तेज़ हवा या आन्धी के 


वक़्त हदीस में गुज़रने वाली दुआ पढ़नी चाहिये। 
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ओर मरिबी हवा) 


(2087) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मेरी बादे सबा (मश्रिक्री हवा) से द चर NE Es 
मदद की गई है और आदियों को बादे दबूर ~ | hs is Cs ५० 
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(2088) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
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फ़ायदा : इस तमाम कायनात का मालिक और मुदब्बिर व मुन्तजिम अल्लाह तआला है ओर जब 
इंसान उसका हो जाता है तो वो उसकी जिस तरह चाहे मदद कर सकता है तो उसके उरूज व ज़वाल 
का पसे मन्जर यही है कि जो क्रोम अल्लाह की फ़रमांबरदार और इताअत गुज़ार बन जाती है अल्लाह 
तआला कायनाती कुब्वतों को उसकी मदद पर मामूर फरमा देता है ओर जब कोई क्रोम अल्लाह को 
मुखालिफ़त व तुग्यान में आखिरी हुदूद को फलांगने लगती है तो तक्वीनी कुव्वतों से उसको तबाह व 
बर्बाद कर देता है। 
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इस किताब के कुल 5 बाब ओर 34 हदीस हैं। 
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किताबुल कुसूफ 
सूरज ओर चाँद ग्रहण का बयान 
हदीस नम्बर 2089 से 2422 तक 
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किताबुल कुसूफ़ का तआरुफ़ 


सूरज या चाँद को ग्रहण लगना इंसानों के लिये गैर मामूली और बहुत बड़ा वाक़िया है। सूरज 
और चाँद दिन और रात में रोशनी का मम्बअ (स्रोत/सर चश्मा) हैं। ज़मीन पर रहने वाले तमाम 
जानदारों, खुसूसन इंसानों का जिस्मानी निज़ाम इस तरह बना हुआ है कि उनके प्रोग्राम का बुनियादी 
और अहम हिस्सा सूरज निकलने और गुरूब होने या दिन और रात के साथ वाबस्ता है। देखना, रंगों को 
पहचान, सोना-जागना, निशाते कारावर-इर्तिकाज़े तवज्जह वगैरह का तअल्लुक दिन ओर रात की 
तकसीम के साथ जुड़ा हुआ है। जब ग्रहण लगता है तो तमाम जानदारों के जिस्मानी निज़ाम उसके 
मुताबिक़ तब्दील होते हैं। जदीद साइन्सी तहक़ीक़ात बताती हैं कि जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो 
रात को सो जाने वाले जानवरों पर नींद तारी हो जाती है, परिन्दे भी बेहिस्स व हरकत हो जाते हैं। वो 
जानदार जिनका जिस्मानी प्रोग्राम दिन को सोने और रात को जागने के लिये है वो नींद से बेदार हो जाते 
हैं और कुछ देर बाद सूरज ग्रहण ज़ाइल होने पर परेशानी और शक में पड़ जाते हैं। इंसानों के जिस्मानी 
प्रोग्राम पर भी उनके असरात मुरत्तब होते हैं। साइंस ये कहती है कि सूरज ग्रहण के मौक़े पर कई बार 
'साये की पड्टियाँ' (५०७ ७३०4४) सामने आती हैं। शुरूआत में ये ज़मीन पर बिछी हुई नजर आती 
हैं, फिर ये रेंगती हुई नज़र आती हैं, ऐसे लगता है कि वो तुम्हरी तरफ़ बढ़ी चली आ रही हैं। इंसानों के _ 
लिये उनको देखना एक खौफ पैदा करने वाला तजुर्बा होता है। उनके बारे में (Draco R07) की 
चंद सुतूर का तर्जुमा ये है, “चाहे आपको मालूम हो कि इसकी हकीकत क्या है, ये एक ख़ोफ़ज़दा कर देने 
वाला तजुर्बा हो सकता है। आपका जिस्म इसके बारे में अपनी राय रखता है कि क्या ठीक है (और क्या 
गलत)। ज़मीन पर आपकी तरफ रेंगती हुई पट्टियाँ उसके लिये काबिले कुबूल नहीं ....। चाहे आपका 
दिमाग कह रहा हो कि सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका जिस्म यही चाहेगा कि वो वहाँ से भाग जाये 
और कहीं छिप जाये।' 

सूरज ग्रहण, सूरज और ज़मीन के दरम्यान चाँद के हाइल होने से चाँद ग्रहण, सूरज ओर चाँद के 
दरम्यान ज़मीन हाइल होने से पैदा होता है। ये उन सय्यारों की गैर मामूली पोजिशन है। कुछ मोकों पर 
चाँद आम मामूल की निस्बत ज़मीन से ज्यादा करीब होता है और कुछ मोकों पर आम मामूल से ज्यादा 
सूरज के क़रीब हो जाता है। कुरआन मजीद ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई है 
कि चाँद को ग्रहण लगेगा, उसके बाद ऐसी पोजिशन पर आयेगा कि सूरज और चाँद एक हो जायेंगे। 
कहकशाओं में ऐसा होता रहता है। बड़े सय्यारे बेनूर होने के बाद आस-पास के निस्बतन छोटे सय्यारों 
को निगलना शुरू कर देते हैं। कुरआन के इस बयान से वाज़ेह होता है कि ग्रहण के मौक़े पर 
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{सहीहि छ 3 REE 
रसूलुल्लाह (##) क्यों जल्दी से नमाज़ शुरू कर देते। ये मौके क़यामत के क्रियाम के मौके से बेहद 
मुशाबिहत रखता है। ये सिर्फ इस हवाले से खौफ का मौका नहीं कि साये की पट्टियाँ रेंगती हुई लगती हैं 

बल्कि इस वजह से ख़ोफ़ का सबब है कि यही कैफियत क़यामत बरपा होने के वक़्त होगी। 


रसूलुल्लाह (&) ग्रहण शुरू होते ही नमाज़े कुसूफ शुरू करते। इसकी अदायगी का तरीक़ा भी 
- दूसरी तमाम नमाज़ों से अलग है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में जो अहादीस बयान कीं उनमें 
नमाज़े कुसूफ का ख़ास तरीक़ा भी है कि इसमें सुजूद से पहले बार-बार क्रियाम और रुकृअ होते हैं। 
 रसूलुल्लाह (झह) ने कुसूफ की नमाज़ के साथ दुआओं और ज़िक्र व नसीहत को भी शामिल किया। 
नमाज़े कुसूफ के दौरान में आपको उन उपूरे गैबिया का मुशाहिदा कराया गया जो हमारे ईमान का हिस्सा 
हैं। आपने अपने इस मुशाहिदे से भी उम्मत को आगाह किया। ग्रहण का मशहूर तरीन मौका उस दिन था 
जब आपके फरज़न्द हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इन्तिक्राल हुआ। आपने उस मौके पर ये बात अच्छी 
_ तरह से वाज़ेह फरमाई कि सूरज और चाँद को किसी की मौत की बिना पर ग्रहण नहीं लगता। ये अल्लाह 
_ की निशानियों में से हैं। कुरआन मजीद ने भी वज़ाहत से यही बताया है कि रात-दिन और सूरज-चाँद 
. अल्लाह की निशानियाँ हैं, “और उसी (अल्लाह) की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और 
चाँद भी हैं।' (सूरह हाम्मीम अस्सजदा 47 : 37) 'बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात 
और दिन के इख़्तिलाफ़ में अक़्लमन्दों के लिये निशानियाँ हैं।' (सूरह आले इमरान 3 : ]90) 'और 
चाँद बेनूर हो जायेगा और जमा कर दिये जायेंगे सूरज और चाँद।' (सूरह क्रियामह 75 : 8-9) इंसानी 
ज़िन्दगी के साथ उनके तअल्लुक़ पर गौर करने वाला इस नतीजे पर पहुँचे बगैर नहीं रहता कि ख़ालिके 
` कायनात अलीम व हकोम भी है ओर कादिरे मुत्लक़् भी। अल्लाह तआला अपनी निशानियों के ज़रिये 
से अपने बन्दौं के दिलों में खौफ पैदा फरमाता है जो इंसान के सीधे रास्ते पर रहने, अल्लाह की इताअत 
और उसकी नाफरमानी से बचने में मददगार व मुआविन साबित होता है। 


गैर मामूली वाकिया होने की वजह से क़दीम ज़माने से इंसान, ग्रहण के मामले में बहुत से 
. तवहहुमात (वहमों) का शिकार रहा है। ये तवहहुम बहुत आम रहा कि किसी अज़ीम हस्ती की मौत पर 
सूरज या चाँद को ग्रहण लग जाता है। 
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. सूरज ओर चाँद ग्रहण का बयान 


| _बाब ने कषु १ : नमाज़े इसु | 


(2089) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (&&) के ज़माने में. 


सूरज बेनूर हो गया तो रसूलुल्लाह (&) नमाज़ 
पढ़ने के लिये खड़े हो गये और आप (ई#) ने 
इन्तिहाई तवील क्रियाम फ़रमाया। फिर 
आपने रुकूअ किया ओर इन्तिहाई तवील 
रुकूअ किया। फिर आपने अपना सर उठाया 
ओर इन्तिहाई तवील क्रियाम किया और ये 
पहले क्रियाम से कम था। फिर आपने रुकूअ 
किया और बहुत लम्बा रुकूअ किया और ये 
पहले रुकूअ से कम था। फिर आपने सज्दे 
किये। फिर आप खड़े हो गये और बहुत लम्बा 
क्रियाम किया जो पहले क्रियाम से कम था। 
फिर रुकूअ किया ओर लम्बा रुकूअ किया 
और ये पहले रुकूअ से कम था। फिर अपना 
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सर उठाया ओर क्रियाम किया ओर लम्बा 


क्रियाम किया ओर ये पहले क्रियाम से कम | 


था। फिर रुकूअ किया ओर तवील रुकूअ 
किया ओर ये पहले रुकूअ से कम था फिर 


सज्दे किये। फिर रसूलुल्लाह (&) ने सलाम 
फेरा जबकि सूरज रोशन हो चुका था और 


लोगों को खिताब फ़रमाया। अल्लाह तआला 
को हम्दो-स़ना बयान की फिर फ़रमाया, 
'बेशक सूरज ओर चाँद अल्लाह तआला की 
निशानियों में से हैं और वो किसी की मौत व 
हयात से बेनुर नहीं होते, जब तुम उन्हें इस 
हालत में देखो तो तकबौरें कहो। अल्लाह 
तआला से दुआ माँगो, नमाज़ पढ़ो और 


सदक़ा करो। ऐ उम्मते मुहम्मदिया! अल्लाह 


ताला से ज़्यादा किसी को इस बात पर गेरत 
नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या लोण्डी 
ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद! अल्लाह की 
क्सम! अगर तुम उन बातों को जान लो 
जिनको में जानता हूँ, तो तुम बहुत रोओ और 
बहुत कम हँँसो। यानी रोते रहो और हँसना बंद 
कर दो। क्या मैंने पहुँचा दिया।' और इमाम 
मालिक की रिवायत में है कि सूरज और चाँद 
अल्लाह तआला को कुदरत व कारीगरी की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। 

(सहीह बुखारी : 7044, नसाई : 3/32) 
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फ़वाइद : () लुगवी तौर पर कसफ़, इन्कसफ़ और ख़सफ़ इन्ख़सफ और अहादीस की रू से हम 
मानी हैं और शम्स व कमर (चाँद और सूरज) दोनों के लिये इस्तेमाल होते हैं। अगरचे कुछ (फुक़हा) 
ने शम्स के लिये कुसूफ़ ओर कमर के लिये खुसूफ का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि कुसूफ का 
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मानी स्याही माइल होना है और ख़ुसूफ का कम होना, घटना, उनकी रोशनी मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म 
हो सकती है और जुज्वी तौर पर भी। (2) अहले हैयत के नज़दीक आम तौर पर सूरज को ग्रहण 28- 
29 कमरी तारीख़ को लगता है और चाँद को 3-4 कमरी तारीख़ को और उसूली तौर पर हर छ: 
माह बाद सूरज को ग्रहण लगना मुम्किन है और काज़ी मुहम्मद सुलैमान मन्सूरपूरी ने अपने छोटे भाई 
वकील साहब यानी काज़ी अब्दुर्रहमान के हवाले से जो इल्मे हैयत के बहुत बड़े माहिर थे, ये लिखा है 


कि रसूलुल्लाह (&) के तेईस साला दौरे नुबूवत में 9 बार कुसूफे शम्स हुआ है और बक्रौल बाज़ | 


खुसूफे करमर सिर्फ दो बार ओर बक़ौले इमाम इब्ने हिब्बान आपने 5 हिजरी में नमाज़े ख़ुसूफे कमर 
पढ़ी हे ओर सूरज ग्रहण पहली बार 9 अप्रैल 609 ईस्वी बमुताबिक़ 28 रबीउ़ल आख़िर 40 मीलादे 
नबवी में ओर आखिरी बार 27 जनवरी 632 ईस्वी बमुताबिक़ 29 शव्वाल 70 हिजरी बरोज़ सोमवार 
और हिन्दुस्तान में उस वक़्त 28 शब्वाल था और ये वो दिन है जिसमें आपके लख़ते जिगर हज़रत 
इत्राहीम (रजि.) को वफ़ात हुई है और बक़ौल बाज़ उस वक़्त दिन के साढ़े आठ बजे थे। इस तरह 
हिज्रत के बाद सूरज को ग्रहण दस बार लगा, लेकिन ग्रहण लगने से इसका हर जगह नज़र आना ज़रूरी 
नहीं है, इसलिये नमाज़े खुसूफ में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक, शाफेई और अहमद (रह.) के 
नज़दीक सलातुल कुसूफ दो रकअतें लम्बा क्रियाम, लम्बा रुकूअ और लम्बे सज्दों के साथ हैं और हर . 
रकअ्जत में दो रुकूअ और सन्दे हैं। (3) और पहले रुकूअ से उठकर फातिहा पढ़कर क्रिरअत शुरू की 
जायेगी और अहनाफ के नज़दीक सलातुल कुसूफ भी आम नवाफिल की तरह हैं। यानी एक रकअत में 
एक ही रुकूअ है लेकिन सहीह मुस्लिम की रिवायात से साबित होता है कि आपने एक रकअत में कई 
बार दो, कई बार तीन और कई बार चार रुकूअ किये और सुनन अबी दाऊद में पाँच रुकूअ भी आये 
हैं। इसलिये इमाम इस्हाक़, इब्ने जरीर और इन्नुल मुन्ज़िर वगैरह के नज़दीक तमाम सूरतें जाइज़ हैं और | 
बकोल इमाम नववी दलील को रू से यही मज़हब क़वी है अगर सलाते कुसूफ में तकरार साबित हो | 
जाये, जैसाकि कुसूफ की कसरत का और हदीसों के इख्तिलाफ का तक़ाज़ा है तो उस सूरत में तमाम 
सूरतों के जवाज़ में कोई कलाम नहीं है। लेकिन अगर नमाज़ में तकरार साबित न हो, जैसाकि चारों 
इमामों का मौक्रिफ है तो फिर अहादीस को एक दूसरे पर तरजीह दिये बगैर चारा नहीं है जैसाकि इमाम 
बुखारी (रह.) एक रकञ्जत में सिर्फ दो रुकू वाली रिवायात ही मुख्तलिफ सहाबा से लाये हैं। लेकिन 
इस सूरत में बिला वजह सहीह अहादीस को राजेह और मरजूह करार देना पड़ेगा। (4) इमाम मालिक, 
इमाम शाफेई ओर इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सलातुल कुसूफ सुन्नते मुअक्कदा है और अहनाफ | 
के मुख्तलिफ़ अक्वाल हैं। वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते गैर मुअक्कदा और इमाम अबू अवाना के 
नज़दीक वाजिब हे ओर यही दलील का तकाज़ा है। (5) शवाफेअ के नज़दीक सलातुल कुसूफ के | 
लिये कोई वक़्त मुतअय्यन नहीं है। क्योंकि सूरज के ग्रहण लगने का कोई मुतअस्यन वक्‍त नहीं है 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


इसलिये जब सूरज गहनायेगा उस वक्त नमाज़ पढ़ी जायेगी और यही सहीह मौकिफ़ है अहनाफ और 
हनाबिला के नजदीक औकाते कराहत में नमाज़ नहीं पढ़ी जायेगी और मालिकिया के नज़दीक इसका 
वक्त चाश्त से लेकर सूरज ढलने तक है। (6) रसूलुल्लाह ($) की हयाते तय्यिबा में सूरज को 
आखिरी ग्रहण उस वक़्त लगा जिस दिन आपके शीरख़्वार साहबज़ादे इत्राहीम (रजि.) तकरीबन डेढ़ 
साल को उम्र के थे और अरबों में जमान-ए-जाहिलिय्यत के तवहहुमात में से एक वहम व ख़्याल ये 
भी था कि बड़े लोगों को मौत व हयात पर सूरज को ग्रहण लगता है और आपके साहबज़ादे की वफ़ात 
के दिन सूरज के ग्रहण में आ जाने से उस तवहहुम परस्ती और गलत अकीदे को तक़वियत पहुँच 
सकती थी और कुछ लोगों ने इसका इजहार भी किया। इसलिये रसूलुल्लाह (##) ने इस मौके पर गैर 
मामूली ख़शियत और इन्तिहाई फिक्रमन्दी का इज़हार किया। लोगों को ख़ुसूसी तौर पर सलाते कुसूफ 
के लिये मस्जिद में अस्सलातु जामिअ्ह के अल्फाज़ के ज़रिये जमा किया और नमाज में आपने 
क्रियाम, रुकूअ और सज्दे भी बहुत लम्बे किये। नमाज़ के दौरान में दुआ भी बहुत एहतिमाम और 
इन्तिहाल के साथ को, नमाज़ के बाद खुत्वा दिया और उसमें खुसूसी तौर पर इस ख्याल को पुरजोर 
तरीके से रद किया कि सूरज या चाँद को ग्रहण किसी बड़े आदमी की जिन्दगी या मौत की वजह से 
लगता है ये तो दरअसल अल्लाह तआला की वहदानियत, कुदरत और सन्अत, उसकी सतवत व 
हैबत ओर उसके जलाल व जबरूत की निशानी है, जिसका मक़सद लोगों को उनके गुनाहों और 
जराइम से बाज़ रखना है कि उस ज़ात की पकड़ से बचो जो सूरज और चाँद को भी बेनूर कर सकता है। 
जिनको रोशनी से दुनियवी ज़िन्दगी का कारोबार चल रहा है। इसलिये आप खुत्बे में तौबा व 
इस्तिगफ़ार ओर सदका व ख़ैरात करने को तल्कोन फरमाते और आपने फ़रमाया, युखब्विफुल्लाहु 
बिहा इबादहू ‘इसके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है।' 
(2090) मुसन्निफ साहब मज़्कूरा बाला .,&,७2 / 675 54 52 «९४७४४ 
एक 2 ~ EN >र 
[लाल है, फिर आपने पाव, हादों- ० ट:आ॥ पक 2४ > 70% ६ 
सलात के बाद, सूरज और चाँद अल्लाह की. ४४४ ४ +9 < 5७ 4 blo 
कुदरत व कारीगरी की निशानियों में से हैं' " ५ «5: 5 a 353 . " al 
ओर ये भी इज़ाफ़ा हे, फिर आपने दोनों हाथ क्‍ ‘i is; i 
मैंने "Sabb ed 
उठाये और फ़रमाया, 'ऐ अल्लाहः क्या मेने 
बात पूरी तरह पहुँचा दी यानी अपना फ़र्ज़ 
अदा कर दिया।' 
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(2097) नबी (#) की अहलिया मोहतरमा _ 


हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($) की हयाते तय्यिबा में सूरज 
को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (&) मस्जिद में 
तशरीफ़ ले आये। नमाज़ के लिये खड़े हो गये 
और तकबीर कही और लोगों ने आप (##) के 
पीछे सफ़ बांध ली। रसूलुल्लाह (&#) ने लम्बी 
क्रिरअत को। फिर अल्लाह अकबर कहकर 
लम्बा रुकूअ किया। फिर आपने अपना सर 
उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदह 
रब्बना व लकल हम्द कहा ओर फिर खड़े हो 
गये और लम्बी क्रिअत की जो पहली से कम 
थी। फिर अल्लाहु अकबर कहकर तवील 
रुकूअ किया जो पहले से कम था। फिर 
समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल 
हम्द कहा। फिर सज्दे किये और अबू ताहिर ने 
सज्दे का ज़िक्र नहीं किया। फिर दूसरी रकत 
में भी इसी तरह किया यहाँ तक कि चार 
रुकूअ ओर चार सज्दे मुकम्मल कर लिये 
आपके सलाम फेरने से पहले सूरज रोशन हो 
गया। फिर आप (&&) ने खड़े होकर लोगों को 
ख़िताब फ़रमाया ओर अल्लाह तआला के 
शायाने शान उसकी सना बयान को। फिर 
फ़रमाया, 'सूरज ओर चाँद अल्लाह तआला 
(की कुदरते क्राहिर और उसके जलाल व 
जबरूत की) निशानियों में से दो निशानियाँ 
हैं, बो किसी की मोत की वजह से गहनाते हैं 
न किसी की पैदाइश पर। जब तुम उन्हें ग्रहण 
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में देखो तो नमाज़ की पनाह लो।' और 
फ़रमाया, 'नमाज़ पढ़ो, यहाँ तक कि अल्लाह 
तुम्हारी मुसीबत दूर करके तुम्हारे लिये 
कुशादगी कर दे।' ओर रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमाया, 'मेंने अपनी इस जगह परे वो चीज़ 
देख ली जिसका तुम्हारे साथ वादा किया 
गया हे, यहाँ तक कि मेंने अपने आपको देखा 
कि में जन्नत का एक गुच्छा लेना चाहता हुँ 
जिस वक़्त तुमने मुझे देखा कि में अपने 
आपको आगे बढ़ा रहा हूँ।' हरमला ने उक्रहिम 
कहा ओर मुरादी ने अतक्रहम आगे बढ़ रहा हूँ। 
'और मैंने जहन्नम को देखा कि उसका एक 
हिस्सा दूसरे हिस्से को रेज़ा-रेज़ा कर रहा हे। 
जिस वक़्त तुमने मुझे देखा कि में पीछे हटा 
और मेने जहन्नम में इब्ने लुहय्य को देखा 
जिसने सबसे पहले साइबा को छोड़ा।' अबू 
ताहिर की रिवायत फ़फ़ज़ऊ इलस्सलात 
'फ़ोरन नमाज़ की पनाह लो' पर ख़त्म हो गई। 
उसने बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया। 


(सहीह बुखारी : 046, 272, अबू दाऊद : 
]80, नसाई : 3/30-3-732, इन्ने 
माजह : 263) 
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मुफ़रदातुल हदीस : सवाइब : साइबा की जमा हे इससे मुराद वो ऊँट है जिसको बुतों की नज्र 
` करके छोड़ दिया जाता था ओर उससे किसी किस्म का काम नहीं लिया जाता। वो सिर्फ मुजाविरों के 


लिये वक्फ हो जाता था। 


फ़ायदा : इस हदीस में जन्नत ओर दोज़ख़ के देखने का तज्किरा किया गया है और ये नजारा आपने इन 
माद्दी ओर ज़ाहिरी आँखों से किया था। अगर आज साइंस इस कद्र तरक़्क़ी कर सकती है कि एक इंसान 
एक जगह खड़े होकर तकरीर कर रहा है और लोग हर जगह अपने-अपने मुलक और अपने-अपने घर में 
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उसको तक़रीर सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो जो जात तमाम कायनात की ख़ालिक और मालिक 
ओर साइन्सदान उसकी एक अदना मझ्लूक हैं, तो वो अगर अपने नबी (झै) को अपनी जगह, जन्नत 
ओर दोज़ख़ का हक़ीक़तन नजारा करा दे तो ये क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इससे ये साबित करना कि 
प (&) जब देखना चाहें देख सकते हैं। सात आसमान आपके लिये हिजाब नहीं बनते और ये भी 
मालूम हुआ कि आप ज़मीन पर रहते हुए जन्नत में तसर्रुफ कर सकते हैं और जन्नत की चीज़ें आपके दस्ते 
तसर्रुफ़ की जद में हैं, ये सब बातें महज सीना जोरी हैं। अगर आप जब चाहें देख सकते हैं तो मक़ामी 
हाज़ा की कैद लगाने की क्या ज़रूरत थी और ये काम सिर्फ वाकिय-ए-कुसूफ में ही क्यों पेश आया। जो 
उन हजरात के नज़दीक सिर्फ एक बार आपके शीरख़वार बेटे की वफात पर 70 हिजरी में पेश आया और 
अपने बेटे को मौत से क्यों नहीं बचा लिया। लेकिन अजब बात है कि आख़िर में लिखा है लेकिन ये 
तमाम कमालात अल्लाह तआला की इजाजत और अता के साथ मुकय्यद हैं। शरह सहीह मृस्लिम 
जिल्द 2, पेज नं. 739 जब सूरते हाल ये है तो फिर इसकी क्या हक़ीक़त रही कि “अल्लाह तआला ने 
जन्नत आप (&&) की मिल्क कर दी है जिस तरह चाहते हैं उसमें तसर्रुफ़ करते हैं। 

इसी तरह इस वाक्रिये से आपके इल्मे गैब को कशीद (साबित) करने की लाहासिल बहस की 
है और उसके तहत मुतज़ाद बातें लिखी हैं। इसमें फैसलाकुन बात वही है जो अल्लामा आलूसी की 
तफ़्सीर से कुल्ला यअलमु मन फिस्समावाति वल्अरज़िल्‌ गै-ब इल्लल्लाह की आयत की तफ्सीर से 
नक़ल की है। 
(209 ह हज़रत आइशा ( क बयान ७ ५59 6; 8 Me ७४:४५; 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (छै) के ज़माने „| , ६ ५5 55 ००७ ६ 409 
मुबारक में सूरज को ग्रहण लग गया, तो 3 5s ०७ JG cbs Ls A 
आपने एक मुनादी करने वाले को भेजा कि `? ०४ ८: उ २०६५ sp 
| wr हर की हक र eal 6 4575 be 559 ९८ id 
जाओ।' लोग जमा हो गये। आपने आ Oe लि, Fn 
बढ़कर तकबीरे तहरीमा कही और दो रकत _ ४ £ £“ Fd Mu bls 
में चार रुकूअ और चार सज्दे किये। “as Ya "५०० २७४ sles 
(सहीह बुखारी : 066, नसाई : 9/727, ह्‌ 2) - 65 ७.४ shad 
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(2093) हज़रत आइशा (रजि.) बयान | 


करती हें कि नबी (#) ने सलाते ख़ुसूफ में 
क्रिअत बुलंद आवाज़ से की। दो रकअत 
नमाज़ चार रुकूअ ओर चार सज्दों के साथ 
अदा को। 

(सहीह बुखारी : 065, अबू दाऊद : 
नसाई : 3/]46-47, 496) 


]7990, 


(2094) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी (&#) ने दो रकअत नमाज़ में चार 
रुकूअ ओर चार सज्दे किये। 

(सहीह बुखारी : 046, अबू दाऊद : 
नसाई : 3/]29) 


]8], 


(2095) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) 
नबी (#) की नमाज़े कुसूफ़ उसी तरह बयान 
करते हैं जिस तरह उरवह हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से बयान करते हैं। 


(2096) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) के ज़माने मुबारक में 
सूरज को ग्रहण लग गया तो आप (ई) ने बड़ा 
पुर मशक्रक़्त यानी लम्बा क्रियाम किया। सीधे 
खड़े होते, फिर रुकूअ में चले जाते, फिर खड़े 
होते फिर रुकूअ करते, फिर खड़े होते फिर 
रुकू करते। दो रकखत में (हर रकञ्जत में) 


सूरज औरचौदग्रहणकाबयान | 2 र {252 $ | 
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तीन रुकूअ ओर चार सज्दे किये। उस वक़्त 
सलाम फेरा जबकि सूरज रोशन हो चुका था। 
'रुकूअ के वक़्त अल्लाहु अकबर कहते ओर 
जब सर उठाते तो समिजल्लाहु लिमन हमिदह 
कहते, फिर खुत्बे के लिये खड़े हुए, अल्लाह 
तआला की हम्दो-सना बयान की। फिर 
फ़रमाया, 'सूरज और चाँद किसी की मौत पर 
बेनूर नहीं होते ओर न किसी की विलादत पर, 
लेकिन वो अल्लाह की (वहदानियत और 
रुबूबियत के) निशानात में से हैं, उनको बेनूर 
करके वो अपने बन्दो को (अपनी कुव्वत व 
ताक़त और ग़ज़ब से) डराता है। जब तुम 
उनको ग्रहण लगा देखो तो अल्लाह को याद 
करो यहाँ तक कि वो रोशन हो जायें।' 

(अबू दाऊद : 777, नसाईं : 3/29-30) 
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फ़ायदा : जब सूरज या चाँद को ग्रहण लगे तो ये देखा जायेगा कि उनका किस कद्र हिस्सा बेनूर हुआ 

ओर उसके मुताबिक नमाज़े कुसूफ और नमाज़े खुसूफ पढ़ी जायेगी। अगर मुकम्मल ग्रहण लगा है 
तो तवील कियाम में तीन या चार या पाँच रुकूअ हर रकअअजत में किये जायेंगे और हर बाद वाला क्रियाम 
ओर रुकूअ पहले से कम होगा। इस तरह दो रकअत को इस कद्र लम्बा किया जायेगा कि फरागत के 
वक़्त तक सूरज और चाँद रोशन हो चुके हों और उसके लिये अस्सलातु जामिआ के अल्फ़ाज़ से 
लोगों को जमा होने की दावत दी जायेगी और नमाज़ में क़िरअत बुलंद होगी। 


(2097) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि आपने नमाज़ (कुसूफ) में छ 
रुकूअ ओर चार सज्दे किये। 


(नसाई : 3/29-30) 
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| 2 : नमाज़े ख़ुसूफ़ में अज़ाबे 
क्रब्र का जिक्र 

(2098) अम्रह बयान करते हैं कि एक यहूदी 
ओरत हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास माँगने 
के लिये आई और उसने कहा, अल्लाह 
तआला तुम्हें अज़ाबे क़ब्र से पनाह में रखे। 
हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेंने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों को कब्र में 
अज़ाब होगा? अम्रह कहती हें, हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बताया रसूलुल्लाह ($) ने 
फरमाया, 'में उससे अल्लाह की पनाह चाहता 
हूँ।। फिर रसूलुल्लाह (#) एक सुबह किसी 
सवारी पर सवार होकर निकले ओर सूरज को 
ग्रहण लग गया। हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें कि में भी औरतों के साथ हुज्रों के 
पीछे से मस्जिद में आई और रसूलुल्लाह (छ) 
अपनी सवारी से उतरकर अपनी नमाज़गाह, 
जहाँ नमाज़ पढ़ाते थे, तक पहुँचे और खड़े हो 
गये और लोग भी आप (&#) के पीछे खड़े हो 
गये। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, 
आपने देर तक क्रियाम किया। फिर रुकूअ 
किया और लम्बा रुकूअ किया, फिर उठे 
(रुकूअ से सर उठाया) और लम्बा क्रियाम 
किया जो पहले क्रियाम से छोटा था। फिर 
रुकूअ किया और लम्बा रुकूअ किया जो 
पहले रुकू से छोटा था, फिर रुकू से सर 
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उठाया (नमाज़ से फ़ारि हुए तो) सूरज रोशन 
हो चुका था। फिर आपने ख़िताब फ़रमाया, 
'मेने तुम्हें देखा है कि तुम क्रब्रों में दज्जाल के 
फ्रित्मे की तरह इब्तिला ओर आज़माइश में 
डाले जाओगे।' अम्रह कहती हें, मेने आइशा 
(रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि में उसके बाद 
रसूलुल्लाह (ह) को सुनती थी कि आप आग 
के अज़ाब से और क्रब्र के अज़ाब से पनाह 
माँगते थे। | 

(सहीह बुखारी : 7049-7050, 7055, नसाई : 
3/।33-१34, 3/१46) 


(2099) मुसन्निफ़ ने मज्कूरा बाला रिवायत 
एक दूसरी सनद से भी बयान की हे। 


Ee 3 : नमाज़े कुसूफ में नबी (छ) | 
के सामने जन्नत और दोज़ख़ के 


हालात पेश किये जाना 


(200) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (##) 
के ज़माने में एक इन्तिहाई गर्मी के दिन सूरज 
को ग्रहण लग गया तो रसूलुल्लाह (ई) ने 
अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ी। आप (ई#) 
ने इतना लम्बा क्रियाम किया कि कुछ लोग 
गिरने लगे, फिर आपने रुकूअ किया ओर 
लम्बा रुकू किया। फिर रुकू से उठे ओर 
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` सुरजऔर चोद ग्रहणकाबयान 


लम्बा क्रियाम किया। फिर रुकूअ किया और 
लम्बा रुकूअ किया। फिर रुकूअ से सर उठाया 
और देर तक खड़े रहे फिर दो सज्दे किये। फिर 
दूसरी रकअत के लिये उठे और तक़रीबन 
पहली रकञ्जत की तरह दूसरी रकअत पढ़ी। इस 
तरह चार रुकूअ और चार सज्दे हो गये। फिर 
आपने फ़रमाया, “मुझ पर वो तमाम चीज़ें 
(जन्नत, दोज़ख़, हशर-नशर) जिनमें तुम 
दाखिल होगे (गुज़रोगे) पेश को गई, मुझ पर 
जन्नत पेश की गई, यहाँ तक कि अगर में उसके 
गुच्छे को लेना चाहता तो पकड़ लेता।' या 
आपने फ़रमाया, 'मेंने एक गुच्छा लेना चाहा 
तो मेरा हाथ उस तक न पहुँचा और मुझ पर 
आग पेश की गई, तो मेंने उसमें एक इस्राईली 
औरत देखी। जिसे एक बिल्ली की बिना पर 
अज़ाब दिया जा रहा था। उसने उसे बांध रखा 
और उसे कुछ न खिलाया पिलाया ओर न उसे 
छोड़ा कि वो ज़मीन के कोड़े-मकोड़े खा लेती 


और मैंने अबू सुमामा अम्र बिन मालिक को 


देखा कि वो आग में अपनी अंतड़ियाँ खींच 
रहा था और लोग कहा करते हैं, सूरज और 
चाँद सिर्फ़ किसी अज़ीम शख़्सियत की मौत 
पर ही बेनूर होते हैं, हालांकि वो अल्लाह 
तला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं 
जो वो तुम्हें दिखाता है। जब वो (कभी) बेनूर 
हों तो उस वक़्त तक नमाज़ पढ़ते रहो कि वो 
रोशन हो जायें। 

(अबू दाऊद : 79, नसाई : 3/36) 
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मुफरदातुल हदीस : () तूलजूनहू : तुम उसमें दाखिल किये जाओगे, यानी क़यामत के बाद 
तमाम मराहिल, जिनसे इंसान को गुजरना पड़ेगा ओर तफ्सील करने वाली रिवायात से मालूम होता है 
मुराद सिर्फ जन्नत और दोज़ख़ और उनके कुछ मनाज़िर हैं। (2) ख़शाशिल्‌ अर्ज़ : जमीन पर चलने 
_ चाले कीड़े-मकोड़े या छोटे परिन्दे और चूहे वगैरह। (3) क्ुस्बा : कसब की जमा है अंतड़ियाँ। 
(2407) यही रिवायत इमाम साहब एक 4 ७% . २-९८१. 5८८ 4 ०.3. ७; 
दूसरी सनद से बयान करते हैं, हाँ ये फ़रक्क॑ |. , ts i EN GN 
उसमें है कि आप (&#) ने फ़रमाया, 'मेंने आग | bee dt 
में एक हिम्यरी स्याह लम्बी औरत देखी।' ये 2” ४ 7४27 ४४% Y A 9 
नहीं कहा कि वो इस्राईली थी। "hGH." ibs ४ ० sll 
| bs ~ ५०४७४ 
फ़वाइद : (१) आप (&#) को जन्नत और दोज़ख़ के अलग-अलग मन्ज़र दिखाये गये और आपने 
जन्नत का एक गुच्छा तोड़ना चाहा लेकिन चूंकि जन्नत की चीज़ें दुनिया में नहीं आ सकतीं। इसलिये 
आप (#) को महसूस हो गया कि में इस गुच्छे को नहीं तोड़ सकता और इस हदीस में इसको यूँ बयान 
किया गया है, 'मेरा हाथ उस तक न पहुँच सका।' इसलिये कुछ अहादीस के अल्फाज़ को देखकर ये 
कह देना कि जन्नत आपके तसर्रुफ और मिल्कियत में दे दी गई। मूहज़ तहक्कुम और सीनाज़ोरी है। 
(2) जानवरों पर जुल्म व सितम करना, उनको खाने-पीने से महरूम रखना अज़ाब का बाइस बन 
सकता है। (3) अम्र बिन लुहय्य, अम्र बिन मालिक, अम्र बिन आमिर ख़ुजाई एक ही शख्स है। 
(4) कुसूफे शम्स का ये वाकिया 3 अगस्त 630 ईस्वी बमुताबिक 28 रबीठ़ल अव्वल 9 हिजरी 
को पेश आया और अरब में आगस्त के महीने में गर्मी शदीद होती है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम 
होती है और इस हदीस से साबित हुआ कि ये नमाज़े कुसूफ हज़रत इब्राहीम (रजि.) की वफ़ात पर नहीं 
पढ़ी गई क्योंकि वो तो जनवरी में वाकेअ हुई, जो गर्मी का महीना नहीं है। 
(202) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ५: ८:५ .६::5 ooh fr 
हैं कि रसूलुल्लाह (&#) के ज़माने में जिस दिन EO 
रसूलुल्लाह (छ) के बेटे इब्राहीम (रज़ि.) फ़ौत ' | 
हुए सूरज को ग्रहण लग गया। तो कुछ लोगोंने ५6 - #४॥ ५ ५७5; - «&«# > ५४ 
कहा, सूरज को ग्रहण तो बस इब्राहीम की मौत Ee a ee 
की वजह से लग गया है। तो नबी ($) खड़े ” mad र र मल पलक | 
हुए और लोगों को छः रुकू, चार सज्दों के :% ८% ० 555] 0७ + ५ ट 
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ई सहीह तुलित ई जिल्द3 3 
साथ (दो रकञ्जत नमाज़) पढ़ाई तकबीरे 
तहरीमा से आगाज किया फिर क़िरअत की 
और लम्बी क्रित की। फिर क्रियाम के 
क़रीब रुकूअ किया, फिर रुकू से अपना सर 
उठाया और क्रिरअत की जो पहली क्रिरअत से 
कम थी। फिर क्रियाम के बाद रुकूअ किया। 
फिर रुकूअ से अपना सर उठाया ओर क्रिरअत 
की जो दूसरी क्रिअत से कम थी। फिर रुकूअ 
किया जो क्रियाम के क़रीब था। फिर रुकूअ से 
अपना सर उठाया, फिर सज्दे के लिये झुके 


और दो सज्दे किये। फिर खड़े हुए और उस 


दूसरी रकअत में भी तीन रुकूअ किये और 


_ उसमें भी हर पहला रुकूअ बाद वाले रुकूअ से . 


तवील था और आप (&#) का रुकूअ तक़रीबन 
. सज्दे के बराबर था। फिर आप पीछे हटे और 
आपके पीछे बाली सफ़ें भी पीछे हट गईं। अबू 
बकर (रज़ि.) की रिवायत में है आप औरतों 
तक पहुँच गये, फिर आप आगे बढ़े और 
आपके साथ लोग भी आगे बढ़ गये, यहाँ तक 
कि आप अपनी जगह पर आकर खड़े हो गये। 
आप नमाज़ से उस वक़्त फ़ारि हुए कि सूरज 
, पहली हालत की तरफ़ लौट चुका था यानी 
 शेशन हो चुका था। फिर आपने लोगों को 
मुखातब करके फ़रमाया, 'ऐ लोगो! सूरज और 
चाँद तो बस अल्लाह की कुदरत (कारीगरी) 
ह निशान में से दो निशानियाँ हैं ओर ये 
इंसान की मौत की बिना पर बेनूर नहीं 
होतेए (अबू बकर ने मौते बशर कहा) जब तुम 
उनमें से किसी की ये सूरते हाल देखो तो उसके 


सूरज और चौंद ग्रहणकाबयान 


SAA ASANPAS AAPA SAAPALANAS fap SAAS 


258 XE} 
SU Eg hg wl all ko al 27 
eke ll ko I Ys BN ka 
Si HES UG NI ls 
०-० 4८० lo (60 6 . 209 
hiss SU PU Ee ६५ ७ 
[95 &; Sg JOE 5 255 ६६ 
i oh Fi 
Ca 25 &; FY HN 5५5 58४9 
$s I £5 5५ 
6 Ue 56% 
Sl ४ ६5 |. ‘2 i; (४) 5 
SPE pi I 
७.5 Ol oH फर्क (टी 
Sal DF) FU ६ 02८ be lod 
gl - i 

GN ४-४ EF - N  l 


2, - 225४ हि F 
AEN Bell 5५2 


> ०३.०७ ४.० ९० Ls? a७ LS AR 
EG" 3७४५ LN ol 3 Sy 


हि 7७ (ङ| A; ९) 


Sherkhan 
9825 696 737 


रोशन होने तक नमाज़ पढ़ो और तुमसे जिस 
चीज़ का भी वादा किया गया है में उसे अपनी 
इस नमाज़ में देख चुका हूँ। आग लाई गई ओर 
ये उस वक़्त की बात है जब तुमने मुझे देखा 
कि में इस डर से पीछे हट रहा हूँ कि में उसकी 
लपेट में न आ जाऊँ या मुझे उसकी बू (लपट) 
न लग जाये, यहाँ तक कि मेने उसमें एक तरफ 
से मुड़ी हुई लाठी वाले को देखा। वो आग में 
अपनी अंतड़ियाँ खींच रहा है वो अपनी उसी 
एक तरफ़ से मुड़ी हुई लाठी के ज़रिये हाजियों 
की चोरी करता था। अगर पता चल जाता तो 
कह देता, ये कपड़ा मेरी लाठी के साथ अटक 
गया था और अगर पता न चलता, वो चीज़ 
लेकर चलता बनता और यहाँ तक कि मेने उस 


(दोज़ख़) में बिल्ली वाली औरत को देखा, 


जिसने उसे बांध रखा, न उसे खुद खिलाया- 
पिलाया और न उसे छोड़ा कि वो हशरातुल 
अर्ज़ से खा लेती। यहाँ तक कि वो भूख से मर 
गई। फिर जन्नत को लाया गया ओर ये उस 
वक़्त की बात हे जब तुमने मुझे आगे बढ़ते 
देखा यहाँ तक कि में अपनी उस जगह पर 
खड़ा हो गया ओर मेंने अपना हाथ बढ़ाया और 
में चाहता था कि में उसके फल में से कुछ 
पकड़ लूँ ताकि तुम उसे देख सको, फिर मुझे ये 
हक़ीक़त खुली कि मुझे ये काम नहीं करना 
चाहिये, जिस चीज़ का भी तुमसे वादा किया 
जाता है में अपनी इस नमाज़ में देख चुका हूँ।' 
(अबू दाऊद : ।78) 
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फ़ायदा : हजरत अनस (रजि.) की इस रिवायत से साबित होता है आप (&#) ने हजरत इब्राहीम की 
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मोत के दिन वाले सूरज ग्रहण के लिये नमाज़ में हर रकअत में तीन रुकूअ किये थे और ये वाक़िया 27 
जनवरी 632 ईस्वी बमुताबिक 29 शव्वाल 70 हिजरी बरोज़ सोमवार पेश आया और चूंकि फतहे 
मक्का के बाद लोग जूक-दर-जूक मुसलमान हो रहे थे। इसलिये यहाँ भी आपने वही बातें दोहराई जो 
पहले बता चुके थे और आपको यहाँ भी जन्नत और दोज़ख़ का नज़ारा तकरीबन उसी तरह कराया 
गया। हाँ पहले हदीस में साहिबे मिहजन का वाकिया नहीं है। 

मुफरदातुल हदीस : () अज़तिश्शम्स : सूरज पहली कैफियत को तरफ लौट आया। (2) 
लफ़ह : लपट, या लो और तपिश। (3) मिहजन : एक तरफ से मुड़ी हुई लाठी। 


(2403) हज़रत असमा (रजि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (&&) के दौर में सूरज को 
ग्रहण लग गया तो में आइशा (रज़ि.) के पास 
आई बो नमाज़ पढ़ रही थी। मेंने पूछा, लोगों 
का क्या हाल है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं? तो 
` उन्होंने अपने सर से आसमान की तरफ़ इशारा 


किया। तो मैंने पूछा, कोई निशानी ज़ाहिर हुई 


है? उन्होंने कहा, हाँ ! और रसूलुल्लाह (&#) ने 
बहुत ही लम्बा क्रियाम किया यहाँ तक कि 
मुझ पर ग़शी तारी हो गई। मेरे पहलू में मशक 
पड़ी हुई थी मैंने बो ले ली और अपने सर या 
अपने चेहरे पर पानी डालने लगी। हज़रत 
- असमा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह (&#) 
नमाज़ से उस वक़्त फ़ारि हुए जबकि सूरज 
रोशन हो चुका था। तो रसूलुल्लाह (&) ने 
लोगों को ख़िताब फ़रमाया अल्लाह तआला 
की हम्द और उसकी मना बयान की। फिर 
फ़रमाया, “अम्मा बद! कोई चीज़ ऐसी नहीं 
` जिसका मैंने मुशाहिदा नहीं किया था। मगर 
अब मैंने अपनी इस जगह उसका मुशाहिदा कर 
लिया है। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख़ को 
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भी देख लिया है। वाक़िया ये हे कि मुझ पर ये 
वह्य की गई है कि तुम क़ब्रों में मसीह दज्जाल 
के फ़ित्ने व इम्तिहान के बराबर या उसके 
क़रीब आज़माये जाओगे।' रावी कहता हे, 
मुझे मालूम नहीं असमा (रज़ि.) ने इनमें से 
कौनसा लफ़्ज़ कहा और तुममें से हर एक के 
पास फ़रिशते आकर पूछेंगे, तेरी इस इंसान के 
बारे में क्या मालूमात हैं? रहा, मोमिन या 
मूक्रिन (यक्रीन रखने वाला) मुझे मालूम नहीं 
असमा (रज़ि.) ने कोनसा लफ्ज़ इनमें से 
कहा। तो वो जवाब देगा, ये मुहम्मद हैं ओर ये 
अल्लाह के रसूल हैं। हमारे पास खुले दलाइल 
और हिदायत लेकर आये। हमने इनकी बात 
को कुबूल किया और इताअत की। तीन बार 
सवाल व जवाब होगा। उसे कहा जायेगा, सो 
जाओ। हमें खूब इल्म है कि तेरा इन पर ईमान 
है, मज़े से सो जा। ओर रहा मुनाफ़िक़ या शक 
व शुब्हा में मुब्तला शख़स। मालूम नहीं असमा 
(रज़ि.) ने इनमें से कोनसा लफ़्ज़ कहा, तो वो 
कहेगा, लोगों को मैंने कुछ कहते हुए सुना 
वही मेने कह दिया। 
(सहीह बुखारी : 
7287, 053) 
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फ़वाइद : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि सूरज ग्रहण लगने का ये वाक्रिया हज़रत जाबिर 
(रज़ि.) के दोनों वाकिआत से अलग है और यहाँ ख़ुत्बे का मज्मून भी अलग है। लेकिन यहाँ ये बयान 
नहीँ किया गया कि आप (&) के नमाज़ पढ़ने की कैफियत क्या थी। (2) इस हदीस में मा अल्लमक 
बिहाज़र्रजुल है और कुछ हदीसों में आगे लिमुहम्मदिन के अल्फाज़ हैं और कुछ अहादीम में आया है 
अल्लज़ी बुइ-स फीकुम और उसके लिये आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि नाम से और वस्फ़ 
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बताकर पूछा जायेगा। ये तो ऐसे ही है जेसाकि हिरक़्ल ने क़ाफ़िले वालों से कहा था। इन्नी साइलुन 
हाजा, अन हाज़र्रजुल कि में अबू सुफ़ियान से इस आदमी के बारे में पूछने वाला हूँ और अगर बिल्फर्ज़ 
ये मान लिया जाये कि आपकी शक्ल नज़र आयेगी तो फिर भी बईद नहीं। आज टीवी पर हर रोज़ उस 
सूरत का मुज़ाहिरा हो रहा हे तो अल्लाह के लिये ये क्या मुश्किल है। इसलिये इस तावील की ज़रूरत 
नहीं कि आपकी मिस्ल सूरत पेश की जायेगी। (3) आप (&) की रिसालत व नुबूवत को गवाही वही 
शख्स दे सकेगा, जो आप पर दिल की गहराई से ईमान लाया था और जिसने सिर्फ सुन-सुनाकर दूसरों 
की देखा -देखी गवाही दी और ख़ुद तहकीक़ करके दिल से तस्दीक़ न की, वो जवाब नहीं दे सकेगा। 

(270 क असमा (रजि.) बयान 5 23 5 | 5) 3५ 2 ७.७ 
करती हैं कि में हज़रत आइशा (रज़ि.) के 
पास आई, लोग नमाज़ में खड़े थे ओर वो भी GF कक oF A ed ल 
नमाज़ पढ़ रही थीं, तो मैंने पूछा, लोगों को ॥७ 4 5 </७ ‘el २ ib 
क्या हुआ? फिर मज़्कूरा बाला रिवायत ५ ७ 25 2 55 263 Go 
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(205) ड़रवह कहते हैं, सूरज के लिये १ ९५६. ७५5 5५ 5६ ५ C5) 
कुसूफ का लफ्ज न कहो खुसूक का ६५56 ३,४ ९५४ ९५१ ०० “६६८ 
इस्तेमाल करो। i म he a ह | 

| all ७४% 5) relies 
फ़ायदा : अहादीस में सूरज के लिये कुसूफ और ख़ुसूफ दोनों लफ़्ज़ आये हैं इसलिये दोनों दुरुस्त हैं 
और कुरआने मजीद में चाँद के लिये ख़सफ़ल कमर आया है। 

(206) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर ७ १५,७) ° i 8 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन 
नबी (&) घबरा गये यानी उस दिन जिस 7 HT 
वक़्त सूरज को ग्रहण लगा था (उसं घबराहट “#2 £ ७ 7 2 > 234४ 
की बिना पर, जल्दबाज़ी में) आप(छ) ने ७ 5५ ४४६ il ५० 4<:5 ४-४ 
अपनी किसी बीवी की क़मीस उठा ली और es ule Wl lo 2.0 EF 2.8 
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चल पडे यहाँ तक कि आपको आपकी चादर 


लाकर दी गई। आपने लोगों के साथ इन्तिहाई - 


लम्बा क्रियाम किया। यहाँ तक कि अगर 
ऐसा इंसान आता जिसको ये पता न हो कि 
आप (क्रियाम के बाद) रुकूअ कर चुके हें, 
तो उसको (रुकूअ के बाद) के तबील 
क्रियाम से ये पता न चल सकता कि आप 
रुकूअ कर चुके हैं। 


(207) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से इब्ने 
जुरैज ही की सनद से मज़कूरा बाला रिवायत 
बयान करते हैं। उसमें हे आपने लम्बा क्रियाम 
किया। क्रियाम करते फिर रुकूअ में चले जाते 
और उसमें ये इज़ाफ़ा भी हे कि में (बैठने का 
इरादा करती तो) एक ऐसी औरत पर नज़र 
पड़ती जो मुझसे उम्र रसीदा है ओर दूसरी को 
देखती जो मुझसे बढ़कर बीमार है। 


AB - reid SS 5४ «७ <७ - 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कभी इंसान के लिये उससे उप्र रसीदा या कमज़ोर इंसान उसके | 
हौसले को बढ़ाने का सबब बनता है और उनको देखकर इंसान हिम्मत नहीं हारता और काम में. 


मसरूफ रहता है। 


(208) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर 
(रज़ि.) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (##) 
के दौर में सूरज को ग्रहण लग गया और आप 
इस क्रद्र ख़ोफ़ज़दा हो गये (यहाँ तक कि 
जल्दबाज़ी से) गलती से किसी बीवी की कुर्ती 
(क्रमीस) उठा ली, यहाँ तक कि आप को 
पीछे से आपकी चादर लाकर दी गई। में अपनी 
ज़रूरत पूरी करने के बाद आई ओर मस्जिद में 
दाखिल हो गई, तो मेने रसूलुल्लाह (&#) को 


(६4 ५, s oe है सम 
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क्रियाम में देखा और आपके साथ खड़ी हो 
गई। आपने बहुत लम्बा क्रियाम किया यहाँ 
तक कि मेने अपने आपको देखा कि में बेठना 


चाहती हूँ, फिर में कमज़ोर औरत की तरफ़ 


ध्यान करती और जी में कहती ये तो मुझसे 


ज़्यादा कमज़ोर हे। तो खड़ी रहती, फिर आपने 


रुकूअ किया ओर लम्बा रुकूअ किया। फिर 
आपने अपना सर उठाया ओर लम्बा क्रियाम 
किया। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी इस 
हालत में आता तो उसे श्याल होता कि अभी 
तक आपने रुकूअ नहीं किया। 


(209) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) के ज़माने. 
मुबारक में सूरज को ग्रहण लग गया तो 


रसूलुल्लाह (##) ने लोगों को साथ लेकर 
नमाज़ पढ़ी ओर आपने इस क्रद्र लम्बा क्रियाम 
. किया कि वो सूरह बक़रह के बक़द्र था। फिर 
आपने बहुत लम्बा रुकूअ किया, फिर आपने 
सर उठाया ओर लम्बा क्रियाम किया और वो 
पहले क्रियाम से कम था। फिर आपने तवील 
रुकूअ किया ओर वो पहले रुकूअ से कम था। 
फिर आपने सज्दे किये। फिर आपने लम्बा 
क्रियाम किया ओर वो (अपने से) पहले 
क्रियाम से कम था। फिर आपने तवील रुकू 
किया ओर वो अपने से पहले रुकूअ से कम 
था। फिर सर उठाया और लम्बा क्रियाम किया 
और वो अपने से पहले क्रियाम से कम था और 
फिर आपने लम्बा रुकूअ किया जो अपने से 
पहले रुकूअ से कम था। फिर आपने सज्दे 
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किये फिर आपने सलाम फरा जबकि सूरज | 


रोशन हो चुका था और आपने फ़रमाया, 
'आफ़ताब और माहताब (सूरज ओर चाँद) 
अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। 
वो किसी की मौत पर बेनूर नहीं होते और न ही 
किसी की हयात से, जब तुम उनको इस तरह 
देखो तो अल्लाह को याद करो (नमाज़ 
पढ़ो)।' लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने आपको देखा आपने इस जगह कोई 
चीज़ पकड़ने की कोशिश की है फिर हमने 
देखा कि आप रुक गये हैं। आपने फ़रमाया, 
'मैने जन्नत को देखा और मेंने उससे गुच्छा 
पकड़ना चाहा और अगर में उसको पकड़ लेता 
तो तुम रहती दुनिया तक उससे खाते रहते और 
मैने आग को देखा तो मैंने आज जेसा मन्ज़र 
कभी नहीं देखा और मेंने देखा उसके रहने 
वालों में औरत की कसरत है।' लोगों ने पूछा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! ये क्यों? आपने 
फरमाया, 'उनकी नाशुक्रो को वजह से।' पूछा 
गया कि वो अल्लाह की नाशुक्री हैं? आपने 
फ़रमाया, 'रफ़ीक़रे जिन्दगी की नाशुक्री को 
वजह से और एहसान की नाक्रद्री की वजह से, 
अगर इंसान उनके साथ हमेशा हुस्ने सुलूक 
करता रहे, फेर वो उससे किसी दिन कोई 
नागवार बात देखे तो कह उठेगी मेने तो तुमसे 
कभी कोई खैर नहीं देखी।' EF 
(सहीह बुखारी : 052, 597, 29, 437, 
748, 3202, अबू दाऊद : ]89, नसाई : 
3/]46-47-48) 
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(220) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्ताद से | हु 


ज़ैद बिन असलम की सनद से ही मज़्कूरा 
बाला रिवायत बयान की है। सिर्फ़ ये फ़र्क़ है 
कि उसमें कफ़फूत की जगह तकअकअ्जत है 
इसका मानी भी तवक़्कुफ़ करना ओर बाज़ 
रहना हे। 


बाब 4 : उन रावियों को रिवायत जो | 


कहते हें आपने चार सज्दों के साथ 


(247) हजरत इब्ने अब्बास (रजि. ) बयान 
करते हें कि जब आफताब (सूरज) को ग्रहण 
लगा तो आप (&&) ने चार सज्दों के साथ 
आठ रुकूअ किये ओर हज़रत अली (रजि.) 
से भी इसी तरह मन्कूल है। 

(अबू दाऊद : 783, तिर्मिज़ी : 560, नसाई : 
3/29) 
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फायदा :- मुस्नद बज्ज्ञार में हज़रत अली (रज़ि.) का अमल मन्कूल है कि उन्होंने एक रकअत में 
` पाँच रुकूअ किये और सुनन अबी दाऊद में उबय बिन कअब (रज्ञि.) की रिवायत यही .है कि 


हुजूर (६#) ने एक रकअ्जत में पाँच रुकूअ किये। 
(272) हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि नबी (&#) ने कुसूफ़ की नमाज़ 
पढ़ाई किरअत को, फिर रुकूअ किया, फिर 
किरअत को फिर रुकूअ किया, फिर किरअत 
को फिर रुकूअ किया, फिर किरअत की फिर 
रुकूअ किया फिर सज्दे किये और दूसरी 
रकअत भी इसी तरह पढ़ी। 
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बाब 5 : नमाजे कुसूफ के लिये 


E करना कि dct जामिअह 


(23) - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रजि.) बयान करते हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (&) के जमाने में सूरज को ग्रहण 
लगा तो अस्सलातु जामिअह के जरिये ऐलान 
किया गया ओर रसूलुल्लाह (ई) ने एक 
रकअत में दो रुकूअ किये। फिर दूसरी रकअत 
के लिये खड़े हो गये और एक रकअत में दो 
रुकूअ किये, फिर सूरज रोशन हो गया तो 
हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा, मैंने न इससे 
कभी लम्बा रुकूअ किया ओर न कभी इससे 
लम्बा सज्दा किया। 


(सहीह बुखारी | 
3/36) 


05, 7045, नसाई : 


. ks sy 


~| 42 Crit (४ (> BY) Ls 
= 2 oe ph 9- ८०९ ३५० Fd (34७ 


all 22८ ts 


4.०... ८s CS «५४ ty 
RUT REY 
BS 5 0 हि 
PL OF PL 2२ 4२१०७ Es ३५० 
Sd On 

5 दे Al ५2५८ ES ४ 7 | 2५८ 


AN ES GN Sol है: 


6 dol Wa) } = 52+ 
OS pls all koa 


Fi. 0, ° CS Ss FE 5 ०°” 0 » 
0० 3०७७ OS) (४5- #७ ins 
Eis bE EE iN oe ५ 
5७5 bs IS >> ०० os Ys ह/ LES, 

bl 


SHherkhan 
9B25 696 7 37 


(24) हज़रत अबू मसऊद (रजि.) बयान 


करते हें कि रसूलुल्लाह ($) ने फरमाया, 
'सूरज ओर चाँद अल्लाह तआला की (कुदूरत 
और जलाल व जबरूत की) निशानियों में से 
दो निशानियाँ हैं अल्लाह तआला इनको बेनूर 
करके (अपनी रुबूबियत और कुदूरत और 
सतवत का इजहार करके) अपने बन्दो को 
(अपनी नाफरमानी से) डराता है और ये दोनों 
लोगों में से किसी की मौत पर बेनूर नहीं होते 


और जब इनमें से कोई निशानी देखो तो नमाज. 


पढ़ो ओर अल्लाह तआला को पुकारो यहाँ 
तक कि तुम्हारी ये मुसीबत दूर कर दी जाये, 
यानी ग्रहण दूर हो जाये।' 

(सहीह बुखारी : 704, 057, 3204, नसाई : 
3/26, इब्ने माजह : 267) 

(25) हजरत अबू मसऊद (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फरमाया, 
'सूरज ओर चाँद को लोगों में से किसी के 
मरने पर ग्रहण नहीं लगता, लेकिन वो 
अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं 
ओर जब तुम ये निशानी देखो तो उठो और 
नमाज पढ़ो। 


(246) इमाम. साहब अपने अहुत से 
उस्तादों से इस्माईल की इस सनद से रिवायत 
बयान करते हैं। सुफ़ियान और वकीअ की 


रिवायत में हे कि इब्राहीम (रजि) की मोत के 
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दिन सूरज को ग्रहण लगा, तो लोगों ने कहा 
सूरज को ग्रहण इब्राहीम की मोत की वजह से 
लगा है। 


(27) हजरत अबू मूसा (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#$) के जमाने में 
सूरज को ग्रहण लग गया तो आप खौफजदा 
होकर इस तरह उठे कि आपको कयामत 
कायम हो जाने का डर हो, यहाँ तक कि 


मस्जिद में आ गये ओर आपने इन्तिहाई | 


तवील कियाम, रुकूअ ओर सज्दे के साथ 
नमाज़ पढ़ी। मेने आपको किसी नमाज में 
कभी ऐसे करते नहीं देखा था। फिर आपने 
फरमाया, 'ये निशानियाँ जो अल्लाह तआला 
भेजता है, ये किसी की मौत व हयात की 
बिना पर नहीं होतीं, लेकिन अल्लाह इनको 
अपने बन्दो की तख्वीफ (डराना)के लिये 
भेजता है। तो जब तुम इनमें से कोई निशानी 
देखो तो फोरन उसके जिक्र, दुआ ओर 
इस्तिगफ़ार की पनाह लो।' इब्नुल अला की 
रिवायत में है, कसफतिश्शम्स यानी ख़सफत 
की जगह और कहा, युखब्विफु इबादहू, 
यानी युखव्विफु बिहा इबादहू की जगह। 

(सहीह बुखारी : 7059, नसाई : 3/53-54) 
(28) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि इसी दौरान में कि 
में रसूलुल्लाह (ई#) की जिन्दगी में अपने तीर 
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चला रहा था कि सूरज को ग्रहण लग गया। 
तो मैंने उनको फेंक दिया और जी में कहा कि 
में आज देखूंगा कि सूरज ग्रहण की बिना पर 
रसूलुल्लाह (ई) क्या नया काम करते हैं। में 
आपके पास इस हाल में पहुँचा कि आप 
अपने हाथ उठाये हुए दुआ, तकबीर, तहमीद 
और तहलील कह रहे थे यहाँ तक कि सूरज 
रोशन हो गया और आपने दो सूरतें पढ़ी ओर 
दो रकअत नमाज़ अदा को। 

(अबू दाऊद: 95, नसाई : 3/24-25) 


(29) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरह 
(रजि.) बयान करते हैं कि एक दिन में 
रसूलुल्लाह (&#) की ज़िन्दगी में अपने तीरों से 
तीर अन्दाजी कर रहा था कि अचानक 
आफताब ग्रहण में आ गया। तो मेंने अपने 


तीर फेंक दिये और जी में कहा, अल्लाह की 


कसम! में चल कर देखूंगा कि सूरज के ग्रहण 
के इस वक़्त में रसूलुल्लाह (#) पर क्या नई 
कैफियत तारी होती है या आप क्या नया 
काम करते हैं। में आपके पास आया तो आप 
खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। दोनों हाथ उठाये हुए, 
आप तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर के 
साथ दुआ करने लगे, (और ये दुआ व नमाज़ 
का सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा यहाँ 
तक कि सूरज का ग्रहण छट गया ओर वो 


रोशन हो गया) और जब सूरज रोशन हो गया, 


` सूरज और चाँद ग्रहण का बयान 
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आपने दो सूरतें पढ़ी और दो रक्त नमाज़ ०; 5. 5 ५४७ ~ Ub 
अदा की। ie 
(सहीह मुस्लिम : 275) EE 
फ़ायदा : इस हदीस से कुसूफे शम्स के वक़्त आप (#&) का एक और उस्लूब सामने आता है। मालूम 
होता है सूरज को ग्रहण ज्यादा नहीं लगा था। आपने नमाज शुरू की, उसमें हाथ उठाकर अल्लाह 
तआला को तस्बीह व तहमीद और तहलील व तकबीर करते रहे, यानी सुन्हानअल्लाह 
वल्हम्दुलिल्लाह व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के तकरार के साथ दुआ करते रहे और 
आपने मामूल के मुताबिक आम नमाज़ की तरह दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और रकअत में एक रुकूअ 
किया, इसलिये हर रकअत में एक सूरत पढ़ी और आपने दूसरी रकअत सूरज के रोशन होने के बाद 
पढ़ी या ये मानी भी हो सकता है कि जब सूरज रोशन हुआ आप दो सूरतें और दो रकअत पढ़ चुके थे 
ये मानी नहीं है कि आपने सूरज के रोशन होने के बाद नमाज़ शुरू की, जैसाकि हदीस के जाहिर से 
साबित होता है। क्योंकि इस सूरत में हदीस के शुरूआती हिस्से और आखिरी हिस्से में तज़ाद 
(टकराव) पैदा होगा। शुरू में तो है कि जब में पहुँचा तो आप खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और इस हदीस से 
मालूम होता है, ये कुसूफ़ मज्कूरा बाला कुसूफां से अलग है और ये भी कुसूफों के अलग-अलग होने 
को दलील है। 
(220) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरह ६१ ८ ७४ 2 53 45० ७४७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं, इस दौरान में कि र । छ 
रसूलुल्लाह (98) के ज़माने में अपने तीरों से 2 ४ ४ "छी ए (० 
निशानेबाज़ी कर रहा था कि अचानक सूज ७ ७% ५७ “5५८ > 9४२ 4 
को ग्रहण लग गया, फिर मज्कूरा बाला हदीस | ५,८; 4४८ ८ .„ Hl ५ 
3259 GN pi hes we bl ol 
gs HSE 
(2727) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर १5 ७४७ 2) 29 5b iis 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई#) f 


ME OES 5 je 
ने फरमाया, 'सूरज और चाँद किसी शख्स की Sl HB | sy CFA «४ 
मौत व हयात के सबब बेनूर नहीं होते। लेकिन (7५ ५ ८ 4 “7 
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बो तो अल्लाह तआला की निशानियों में से 
एक निशानी हैं पस जब तुम उनको बेनूर देखो 
तो नमाज पढ़ो।' 
(सहीह बुखारी : 
3/25) 


]042, 320, नसाई : 


(222) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह (&#) 
के जमाने मुबारक में इब्राहीम (रजि.) फौत 


हुए, सूरज को ग्रहण लग गया, तो 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'शम्स व कमर 
(सूरज ओर चाँद) अल्लाह तआला की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं (जिनके 
` ग्रहण से अल्लाह तआला की कुटूरते काहिरा 
और उसकी सतवत व शौकत का इजहार 
होता है) उनको ग्रहण न किसी की मोत से 
लगता हे ओर न किसी की हयात की वजह 
से, पस जब तुम उनको (ग्रहण लगा) देखो 
तो अल्लाह से दुआ करो ओर नमाज़ पढ़ो, 
यहाँ तक कि वो रोशन हो जायें।' 


(सहीह बुखारी : 043, 7060, 699) 
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इस किताब के कुल अबवाब 37 ओर 40 अहादीस्‌ हैं। 


Se CLS 
किताबुल जनाइज 
जनाजे का बयान 


हदीस नम्बर 223 से 2262 तक 
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बाब  : मरने बालों को ला इला-ह | को ला इला-ह | 
इल्लल्लाह को तल्कीन करना 


~ 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह() ने :: (४५5 ६:5 | १९ १७३४3 ८ 
'अपते ~ 5४“ Cs: > ७४४ 

फरमाया, 'अपने मरने बालों को ला इला-ह i 

इल्लल्लाह कहने की तल्कीन किया करो।' bh 


(2423) हजरत अबू सईद खुदरी (रजि.) ८ (६७ sil bs yg Gs 


(अबू दाऊद :37, तिर्मिज्ञी : 976, नसाई : Ls 0 ४५७८ Gs - ‘kein 
4/5, इन्ने माजह : 445) lieu Ovo 


०2 ° 


alll ko alll Ou) J i Gy 
. "40 ॥ 8 Y SE" ५...) ०. 


(224) मुसन्निफ ने अपने कई और उस्तादों „| 3८८४० Uf 4६७ ४४ 


से यही हदीस बयान की हे। , 
ही हदी Fe है ge SJ 9% | ५०५७३) C ५5223 |) है| Ls 
SY ६५ es Oh ८5 42५ 


(225) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान 7 ६:5 „| ७॥ 3५६० । 5५ | 5; 
करते हें रसूलुल्लाह ४2% 4 EE (| - । 5४ 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फरमाया, (६६ ६ ५ | .58॥ ,१:८ | ५. 

अपने मरने वालों को ला इला-ह इल्लल्लाह 


कहने की तल्कीन करो।' GF OS अर Hp AY NE »| 
(इब्ने माजह : 444) ०५८३ ०७४ ४७ ४2% _. 5 pb 
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र १ जिल्द-3 $ न $ 275 $ र [SEE 
फायदा : मौता से मुराद वो लोग हैं जो मर रहे हों (इस फ़ानी दुनिया को छोड़ रहे हों)। यानी ऐसे लोग 
जिनकी मौत के आसार नुमायाँ हो चुके हों। अब चूंकि वो दुनिया को छोड़कर आखििरत को सुधार रहे 

और आखिरत में काम आने वाली चीज़ तौहीद ही है, इसलिये मरने वाले के सामने ला इला-ह 
इल्लल्लाह पढ़ना चाहिये ताकि वो भी इस कलिमे को पढ़े और उसका खातमा, इस कलिमे पर हो और 
वो जन्नत का हकदार ठहरे और वो दूसरों के पढ़ने से इस तरफ़ मुतवज्जह न हो और कलिमे इलास न 
पढ़े तो फिर उसको ला इला-ह इल्लल्लाह पढ़ने के लिये कहा जायेगा और जब उसने ला इला-ह 
इल्लल्लाह पढ़ लिया है, तो फिर बार-बार उसको पढ़ने के लिये नहीं कहा जाये । कहीं खुदा- 
नख्वास्ता वो बीमारी की शिइत और घबराहट की बिना पर झुंझलाकर ये न कह दे कि में नहीं पढ़ता, 
अआजनल्लाहु मिन्हु! 


बाब 2 : मुसीबत के वक़्त क्या कहा 
जाये | 


(226) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि. MnO Os 
रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (&) को 5 
फरमाते हुए सुना, 'जिस मुसलमान को कोई | ४४ i be SF ४०४६ 
मुसीबत पहुँचे और वो, वो कलिमात कहे ८५ 4० 25: - “sl ४-७ 0 
जिनके कहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है 
यानी वो कहे, हम अल्लाह के ही हैं और उसी”... डा ह ल हक कक 
की तरफ़ लौटने बाले हैं,ऐ अल्लाह! मुझे मरी "५ ४ “ग हैं ४ “+ 9 
मुसीबत में अज्र इनायत फरमा और इसकी १८८) <७ «0 2 4 0) <&.- 
जगह इससे बेहतर अता फरमा। तो अल्लाह ६ ६, ८ द, ८ ९५ ७ " ५; 
तआला उसे उसका बेहतर बदला अता 

फरमाता है।' उम्मे सलमा (रजि.) फरमाती FY Bil १०] ०५ १९ A ७ 
हैं, जब (मेरे ख़ाविन्द)अबू सलमा (रजि.) ४७ 55 » ll na » 
फौत हो गये, तो मैंने अपने जी में कहा, अबू ७. " ७४६ । i ay 
सलमा (रज़ि.) से कोन मुसलमान बेहतर हो : eh Sf 3 

सकता है वो पहला कुम्बा है जिसने ०% डी साठ “० 5 ७७ ४४ 
रसूलुल्लाह (&#) की तरफ हिज्रत की। फिर | #७ 5% 09 ६५  » ५६ 
मैने ये कलिमात कह ही डाले। तो अल्लाह FL 


FURNES CAO 


+# ९ करके 
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तआला ने मुझे उनकी जगह रसूलुल्लाह (ई) 


इनायत फरमाये। रसूलुल्लाह (७७) ने अपनी 
तरफ से पैगाम देने के लिये हातिब बिन अबी 
बल्तआ (रजि.) को मेरे पास भेजा तो मेने 
कहा, मेरी एक बेटी है और में बहुत ही 
गेरतमन्द हूँ। तो आपने फरमाया, 'उसकी बेटी 
के बारे में हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो 
उसको उससे बेनियाज कर दे ओर में अल्लाह 
से दुआ करूँगा कि वो उसकी (बेजा) गैरत 
ख़त्म कर दे।' 


क IE % 
की ! 276 $ की fk 2 
Do Slots oad 
bo ss NE (हू: 
A 7 28 5 i IE, es wk 
i i bE sles ५०६ Wl os 
६-४ Hh su Ef" 08 
A ss ५६ 


मुफरदातुल हदीस : () अजिर्नी : (नसर, ज़रब) मुझे (मेरे सब्र में और मुसीबत के गम पर) 
अज्र और सिला दे। (2) अझिलफ़ ली : मुझे उसका जानशीन और बदल दे। गय्यूर : हमियत व 
गेरत। जो मर्द और औरत को एक दूसरे के बारे में होती है। 


(227) नबी (&#) की बीवी उम्मे सलमा 
(रजि.) बयान करती हें कि मेने 
रसूलुल्लाह (€) को फरमाते हुए सुना, 'कोई 
बन्दा जिसे कोई मुसीबत पहुँचे और बो कहे 
कि हम अल्लाह ही के हैं ओर उसी की तरफ 
लोटने वाले हैं, ऐ अल्लाह! मेरी मुसीबत में 
मुझे सिला दे और (मुझसे छिन जाने वाली 
चीज से) उसका बेहतर बदल दे, तो अल्लाह 
तआला उसे उसकी मुसीबत में अज्र देता है 
ओर उसे उससे बेहतरीन जानशीन इनायत 
फ़रमाता है।' उम्मे सलमा (रजि.) बताती हैं 
कि जब (मेरे ख़ाविन्द) अबू सलमा (रजि.) 
वफ़ात पा गये, तो मेंने उसी तरह कहा, जिस 
तरह मुझे रसूलुल्लाह (&#) ने हुक्म दिया था। 
तो अल्लाह तआला ने मुझे उनसे बेहतर 
जानशीन रसूलुल्लाह (&) इनायत फरमाये। 


SS yl ४४.७ 


2 


ES A Ce 
sb sl Me उप ee CF 4०५० 
Feo RS SE ml FE 
oho CE) als # od Hl ८-०२ 
FR <ड. hes wl al 
bo" es we ks 

>>) Al ०३ ab Ul Ji ८०० 4. 
५ i es oH था| 
is ६.०० ०७ 20 ६ 9 ७६ 
tk fs." 
००० ०॥ ko 4४0 0.०; od ५४ 2 
Eo OH I, 
(००३ le A ko 
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द सहीह हणंश छत्व १ ज्नजेकाबयन TIE 9 
(228) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) से ७% , 5 7 40 ४८ ८: od ४-५५ 
रिवायत है जो नबी (ई) की अहलिया हैं, वो 
बयान करती हैं मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 
6 | > Ls 
फुरमाते हुए सुना, जैसाकि अबू उसामा की el जी: 2, or 
मञ्कूरा बाला रिवायत है ओर उसमें इजाफा है बल E+ ०६ Aas 
कि जब अबू सलमा (रज़ि.) फोत हो गयेतो ७४.५ ५७ 40 ० 50 ०५०५ ट 
अबू सलमा (रजि.) से बेहतर कोन हो सकता 
१०५० NS Ho ४3 <७ ००० ४ >>» 
है। फिर अल्लाह तआला ने मेरे दिल में अज्म | 5 ४: 
पैदा कर दिया, तो मैंने इस दुआ को पढ़ा और ८2 “४ ## # 85 ४४ ४५८०५ ५२५० 
मेने रसूलुल्लाह (&#) से शादी कर ली। Eile al J) E535 6. (६8 


फायदा : जब ऐसा इन्सान जो मुसलमान हो मुसीबत में सब्र करता है और छिन जाने वाली चीज के 
बारे में ये तसव्वुर करता है, ये अल्लाह तआला की अता करदा चीज थी और वही इसका मालिक था, _ 
बल्कि मेरा मालिक भी वही है, जब चाहे मुझे बुला सकता है और वही छिनने वाली चीज़ का बेहतर 
बदल अता कर सकता है। इस अकीदे और नज़रिये के तहत नबी (झं) की बताई हुई दुआ करता है तो 
अल्लाह तआला उसे अज्र व सवाब के साथ-साथ उसका माद्दी या मअन्वी तौर पर बेहतर जानशीन 
इनायत फरमाता है । हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) फौत हुए तो उम्मे सलमा (रज़ि.) का तसव्वुर था कि 
मेरे हक में मेरे मरने वाले खाविन्द से कौन बेहतर हो सकता है। जो एक जलीलुल कद्र सहाबी थे, 
लेकिन रसूलुल्लाह (&#) को बात पर यकीन करते हुए आपकी बताई दुआ पढ़ी तो अल्लाह तआला ने 
उन्हें नबी (झह) को ज़ौजिय्यत का शफ बख़शा और आपकी दुआ से उनके दिल में पैदा होने वाले 
ख़दशाते गैरत और बेटी का मसला भी दूर फरमा दिये। 


| 9% 29, (5 £ 
= eS ee 6 Rs ‘~ IY Sa + ध 


Ls Es i पा 
बाब: 3 बीमार ओर मरने वाले के | O22 fe AE GG | 
9 | 
पास क्या कहा जाये? | ci; 


(2429) हजरत उम्मे सलमा (रजि.) से 5 25 25 dis gs 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने फरमाया, 

'जब तुम बीमार मरने वाले के पास हाज़िर हो. ४“ ट 7५ 49०७ पं 3७. 
तो अच्छी ओर बेहतर बात कहो, क्योंकि जो : 


SHherkhan 
4५62 .2 5 696 7 37 


ई सहीह हित्र त्क ई जनजेकाबयन "BX 28 2 SEE % 
SE कहते हो aha क HR ERR PEA AN 
कहते हें।' आप बयान कर जब ( | | 

ख़ाविन्द) अबू सलमा (रज़ि.) फोत हो गये “४” RP जम र 
तो मैं नबी (छ) की ख़िदमत में हाज़िर हु 5७ [६ ।+,5 ८4 + =| 
_ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू ५ . 5. ; og ४५ 

fr श आयक) ` "bo i EN 
सलमा (रजि) वफात पा गये हें। आप (ॐ) ने + जी ००४४ 
फ्रमाया, 'तुम यूँ कहो, अल्लाह! मुझे और | “5 ~ + ०७ ५४ >7७ 
इसे माफ़ फरमा दे और मुझे इसके ऐवज़ इससे ५ ५,८, ५ 2 ,.., ५.८८ «(| /० 
बेहतर बदल अता फरमा।' तो मैंने ये दुआइया | CT 0 
कलिमात कहे, तो अल्लाह तआला ने मुझे ५ ५१2 त ० 
उनके बदल ऐसी शख्सियत अता फरमाईजो " 4-5 ४ ८» 2४८५ 43 » | 
मेरे लिये उनसे बेहतर है, यानी मुहम्मद (#$)। " 
pe | fa Ls (3 <3 CAI . 

(अबू दाऊद :35, तिर्मिज़ी : 977, नसाई ज i 


4/5, इब्ने माजह : 7447) hs Ale A ho ८ 4८ 

फायदा : मरीज या मरने वाले के पास, जबान से कलिमाते खेर ही कहने चाहिये, जिससे न मरीज और 
मरने वाले के जज्बात को ठेस पहुँचे और न ही उनसे जज़अ व फज़अ या बुरी सोच का इजहार हो, 
क्योंकि वहाँ मौजूद फरिश्ते, हाजिरीन की बातों पर आमीन कहते हैं। जिसको बिना पर, उनको 
कुबूलियत और असरात का इम्कान बढ़ जाता है, नीज़ जब वो मर जाये, तो उसके वारिसों को ये 
मसनून दुआ पढ़नी चाहिये ताकि अल्लाह तआला जो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिये कोई बात 
नामुम्किन नहीं वो उन्हें उसका निअमुल बदल इनायत फरमाये। | 


Eres 4 : मरने वाले की आँखें बंद . 
करना और जब उसकी मोत का वक़्त 
आ जाये तो उसके हक में दुआ करना 


(230) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) से ; bs Gis os ८; ४७ 3४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) अबू सलमा 

(रज़ि.) के पास तशरीफ लाये जबकि (मौत के ४ 52% ठ] अ ७ 3 
बाद) उनकी आँखें ऊपर को खुली हुई थीं, तो १८.5 १ 435 | ¢ isd HG 
आप (ईह) ने उनको बंद कर दिया फिर 
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C7 
फरमाया, 'जब रूह कृब्ज़ कर ली जाती है ५, 55 256 ६६. £| १८ , ०5 हक 
(रूह जिस्म से निकाल ली जाती है) तो नज़र 


उसका पीछा करती है। (इसलिये आँखे खुली ५ हर क्‍ ri 5 कक 
रह जाती हैं) आपकी बात सुनकर उनके घर के ८27! 5| " ५6 £ 4५८5७ ४ 55 45५ 
लोग चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे (रंज और 


सदमे की हालत में उनकी ज़बान से ऐसी बातें “ Ee _ RR PP 
निकलने लगीं जो ख़ुद उनके हक में बहुआ || #० ८ 5 3 " ०७ 4 
थीं) तो ba आपने फरमाया, 'तुम अपने नफ्सों के : ४ ७ ६८ ५५६ 55594 56 +5, 
हक में खैर और भलाई की दुआ करो, क्योंकि , क्‍ 
तुम जो कुछ कह रहे हो फरिश्ते उस पर आमीन ०22 व आती किए ४७४, 
कहते हैं।' फिर आपने ख़ुद इस तरह दुआ हो (न Hh isl (० Le 
फरमाई, 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग्फित , ; oreo mie 
फरमा ओर अपने हिदायत याफ्ता बन्दों में Gr हे FR “a 3 ०; म् 
उनका दर्जा बुलंद फरमा और उसका जानशीन HEREBY TERS IP LFS 
बन जा (उसके बजाय तू ही सरपरस्ती ओर 

निगरानी फरमा) उसके पसमान्दगान की और 

ऐ कायनात के मालिक! बख्श दे हमें ओर 

उसको ओर उसकी कब्र को उसके लिये वसीअ 

और रोशन व मुनव्वर फरमा।' 

(अबू दाऊद : 38, इब्ने माजह : 454) 

फ़वाइद : (7) इंसान को रूह जब उसके बदन से निकल जाती है तो उसकी आँखें उसका पीछा करती 
हैं, इसलिये ऊपर को खुली रह जाती हैं, इसलिये मय्यित की आँखें बंद कर देनी चाहिये। (2)बीमार 
और मरने वाले के पास फरिश्ते मौजूद होते हैं इसलिये उसकी वफ़ात पर ऐसे कलिमात नहीं कहने 
चाहिये जो खुद इंसान के अपने हक में बहुआ बनते हों, क्योंकि उन पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। (3) 
अहले इलम और अस्हाबे फुज़ल को अपने दोस्त व अहबाब के घर ऐसे मौकों पर पहुँचना चाहिये 
ताकि ऐसे हालात में उनको सहीह रहनुमाई कर सकें, उनको गलत कामों से रोके और मरने वाले के 
हक में दुआए मग्फिरत करें और पसमान्दगान के लिये भी दुआए ख़ेर करें और उनको दुआ करने का 
तरीका और आदाब अमल से सिखायें ताकि मुल्क में मुरव्वजह मजालिसे मातम की ज़रूरत न रहे, जो | 
शरीअत से साबित नहीं हैं। | 
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(23) इमाम साहब खालिद हज्जा की 
सनद से ही ये रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से 
रिवायत करते हैं। उसमें ये अल्फाज हैं 
(वर्लुफहु फो तरिकतिही) उसके पसमान्दगान 
के लिये तू निगेहलान और मुहाफिज़ बनकर 
उसका जानशीनी फरमा और इफ्सह लहू की 
जगह ओसि लहू उसके लिये वसीअ फरमा 
और खालिद हञज्ञा कहते हैं, एक सातवीं दुआ 
भी की जो में भूल गया हूँ। 


{ 280) | NTN 
9 AAG a) 3 2240) R fk ad 
0 ५, 35 (¢ 
6 hls “bal (४४94 ie or ४.७५ 
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फायदा : शक बसरुहू : आँखें खुली की खुली रह गईं, नज़र ऊपर को उठ गई। यही मानी शख्स 
बसरुहू का है। तबिअहुल बसरु या यतबिड़ बसरुहु नफुसहू : उसकी बीनाई, उसकी रूह का पीछा और 
तआकुब करती है। उसके साथ ही निकल जाती है। फ़ी अकृबिही फिल्गाबिरीन : पीछे रह जाने वाली 


उसकी औलाद और यही मानी तरिकतहू का है। 


ऊपर जो दुआ गुजरी है अल्लाहुम्मगफ़िरि लिअबी सलमा से नूरुल लहू फ़ीहि तक छ 
कलिमात हैं या छ: दुआयें हैं सातवाँ कलिमा या दुआ रावी भूल गये। 


बाब : 5 मय्यित की बीनाई का 

(आँखों का) उसको रूह के तआकुब 
(पीछा करने) की बिना पर ऊपर को 

उठ जाना 


(232) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&#) ने फरमाया, 
'क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम देख नहीं रहे कि 
जब इंसान मर जाता है, तो उसकी आँखें 
(नज़र) ऊपर को उठ जाती हैं?' साथियों ने 
कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, 'ये उस 
वक़्त की बात हे, जब उसकी बीनाई, उसकी 
रूह का तआकुब (पीछा) करती है।' 
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(233) इमाम साहब इसी सनद से अपने 
दूसरे उस्ताद की रिवायत इसी तरह बयान 
करते हैं। 


(234) हजरत उम्मे सलमा (रजि.) बयान 
करती हैं, जब अबू सलमा (रजि.) वफात पा 
गये तो मेंने दिल में सोचा, परदेसी परदेस में 
फोत हो गया, में उस पर इतना गिर्या करूँगी 
कि उसका चर्चा होगा। इसलिये मेने उन पर 
रोने और गिर्या करने की तैयारी कर ली कि 
अचानक मदीना के बालाई इलाके से मेरा 
साथ देने ओर मुझे मदद देने के लिये एक 
औरत आई और उसे सामने रसूलुल्लाह (ई) 
मिल गये ओर आप (छ) ने फरमाया, 'क्या 
तुम ये चाहती हो कि जिस घर से अल्लाह 
तआला ने शैतान को निकाल दिया है, उसमें 
शैतान को फिर दाखिल कर दो?' आपने दो 
बार फरमाया। तो में रोने से रुक गई ओर न 
रोई। 

फ़ायदा 
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इस रोने से मराद बीन करना और नोहा करना है। जिसमें चीखा-चिल्लाया जाता हे और 


सीना कूबी होती है और सर और रुख्सार पीटे जाते हैं। सर पर खाक डाली जाती है ओर गिरेबान चाक 


किया जाता है। 


(235) हज़रत उसामा बिन जैद (रज्ञि.) से 
रिवायत हे कि हम नबी ($) की खिदमत में 
मौजूद थे कि आपकी बेटियों में से एक ने 
आपको बुलाने के लिये आपके पास पेगाम 
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भेजा ओर आपको इत्तिला दी कि उनका 


बच्चा या बेटा करीबुल मर्ग हे (मर रहा है) तो 
आपने पेग़ामबर (मेसेन्जर) से फरमाया, 
'उनके पास वापस जाकर उनको बताओ, 
अल्लाह ही का हे जो उसने लिया और उसी 
का है जो कुछ उसने दिया हे और हर चीज के 
लिये उसके यहाँ वक़्त मुकरर है, इसलिये 
उनसे कहो वो सब्र कें और सवाब की 
निय्यत करें।' पैगामबर दोबारा आया और 
उसने कहा, उन्होंने आपको कसम दी है कि 
आप उनके पास ज़रूर पहुँचे, इस पर 
नबी (&#) खड़े हो गये ओर आपके साथ 
सअद इब्ने उबादा और मुआज बिन जबल 
(रज़ि.) भी उठ खड़े हुए ओर में भी उनके 
साथ चल पड़ा। आपको बच्चा पेश किया 
गया और उसका साँस उखड़ा हुआ था, गोया 
कि वो पुरानी मएक में है (और उससे आवाज़ 
पैदा हो रही है)तो आपकी आँखों से आँसू 
जारी हो गये। इस पर हजरत सअद (रजि.) ने 
अर्ज किया, ये क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने जवाब दिया, 'ये रहमत व शफकत हे, 
जो अल्लाह ने अपने बन्दों के दिलों में रखी है 
और अल्लाह भी अपने उन्ही बन्दों पर रहम 
फरमाता है जो रहम दिल ओर मेहरबान हैं।' 
(सहीह बुखारी : 284, 5655, 6602, 6655, 
7377, 7448, अबू दाऊद :325, नसाई : 284, 
इब्ने माजह : 588) 

(236) और इमाम साहब अपने कुछ दूसरे 
उस्तादों से मज्कूरा सनद से ही मज्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हें लेकिन उसके 
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% सहीह हरित ब 


मुकाबले में हम्माद को मज्कूरा रिवायत 


कामिल और तवील हे। 


(237) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.)की रिवायत है कि हज़रत सअद बिन 
उबादा (रजि.) एक बार बीमार हो गये तो 
रसूलुल्लाह (ई#) , अब्दुरहमान बिन ओफ 
सअद बिन अबी वक्कास ओर अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (रजि.)के साथ उनकी इयादत 
के लिये आये। आप जब उनके पास अंदर 
तशरीफ लाये तो उन्हें सख्त तकलीफ में देखा 
या उन्हें घर वालों की भीड़ में देखा, तो आपने 
पूछा, क्या ख़त्म हो चुके? लोगों ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अभी फौत नहीं हुए। 
रसूलुल्लाह ($) (उनकी कैफियत देखकर) 
रोने लगे, जब लोगों ने आपको रोते देखा तो 
वो भी रो पड़े, तो आपने फरमाया, 'क्या तुम 
सुन नहीं रहे? यानी अच्छी तरह सुन लो ओर 
समझ लो, अल्लाह तआला आँख के आँसू 
ओर दिल के रंज व गम पर तो सज़ा नहीं देता, 
लेकिन उसकी (गलत रवी पर, यानी जबान 
से नोहा और मातम करने पर) सजा भी देता हे 
ओर उसके (इन्ना लिल्लाहि पढ़ने पर ओर 
दुआ व इस्तिगृफार करने पर) रहमत भी 
फरमाता है ओर आपने अपनी ज़बान की 
तरफ इशारा फरमाया। (सहीह बुखारी : 304) 
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मुफरदातुल हदीस :- (7) इन्नल्लाह मा अखज : ये बच्चा जो अल्लाह ले रहा है, जिसको उसने जान 
निकाल ली है, वो उसी का है, तुम्हारा नहीं है। इसलिये जब उसने अपनी ही चीज ली हे तुम्हारी चीज़ नहीं 
ली, तो तुम्हें उस पर जजअ-फुज़अ करने का क्या हक हासिल है। क्या अगर कोई अपनी वदीअत करदा 
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या अमानत में दी चीज़ वापस ले, तो अमीन को उस पर ऐतिराज करने का हक हासिल है? इसलिये सत्र 
व सकोनत से काम लो। (2) वलहू मा अअता : उसने तुम्हें जो कुछ भी इनायत फरमाया है वो उसी का 
है, उसकी मिल्कियत से निकल नहीं गया है और उसे हक हासिल है कि अपनी मिल्कियत में जो चाहे 
तसर्रुफ करे। (3) कुल्ल शेइन इन्दहू बिअजलिम्‌ मुसम्मा : उसने जो कुछ भी इनायत फरमाया है उसके 
लिये वक़्त और मुद्दत भी मुतअय्यन फरमाई है, जब वो मुद्दत पूरी हो जायेगी और उसका वक़्त आ 
जायेगा तो वो उसको वापस ले लेगा। लिहाज़ा अपना वक़्त पूरा करने के बाद जो चीज़ तुमसे चली गई है 
उसमें तकृदीम व ताख़ीर नहीं हो सकती थी।इसलिये तुम्हारा शिक्वा-शिकायत बेजा है अगर इंसान 
आपके इन कलिमाते जामिआ पंर गौर फरमा ले तो उसके लिये किसी चीज से महरूम होने के बाद, 
अल्लाह तआला की कजा और उसके फैसले व तकदीर पर राज़ी और मुतमइन होना कोई मुश्किल नहीं है 
और उसके लिये सत्र व तस्लीम का मरहला तय करना बड़ा आसान है। (4)नफ्सुहू तकअकृअ : उसकी 
जान निकलने से गले में आवाज़ पैदा हो रही थी जेसाकि शन, पुरानी और बोसीदा मश्क में पानी डालने 
से आवाज़ पैदा होती है। गशियह : गेन पर ज़बर है और शीन पर जेर है और या मुशद्दद है मुसीबत व 
तकलीफ की सख्ती भी मुराद हो सकती है और जमा होने वाले अइज्ज़ा व अकारिब का इज्दहाम और 
भीड़ भी। | 
फवाइद : () किसी को मोत पर शिद्दत से उसके अइज्जा व अकारिब और दोस्त व अहबाब का 
रन्जीदा और गमगीन होना और उसके नतीजे में उनकी आँखों से आँसू बहना और इसी तरह गिरया के 
दूसरे आसार का जाहिर होना एक बिल्कुल फितरी बात है और इस बात की अलामत है कि उस आदमी 
के दिल में मुहब्बत व शफूकत और दर्दमन्दी का जज्बा मौजूद है, जो इंसानियत का एक कीमती और 
पसन्दीदा असासा है। इसलिये शरीअत ने इस पर कदगन या पाबंदी आइद नहीं की बल्कि एक हद तक 
इसको तहसीन ओर हौसला अफज़ाई की हे। इसलिये आपने फरमाया, 'अल्लाह तआला अपने बन्दों पर 
रहम फरमाता है जिनके दिलों में दूसरों के लिये रहम और दर्दमन्दी का जज्बा मौजूद है।' (8) अगर इंसान 
ज़बान से गलत नाम लेने को बजाए (जिसकी तफ्सील आगे आ रही है) जबान से इन्नालिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिऊन कहता हे, दुआ और इस्तिगफार करता है और ऐसी बातें करता है जो अल्लाह की रहमत 
और उसके फुज्ल व करम के हुसूल का वसीला बनें तो उसका अइज्जा व अकारिब और मय्यित को 
फायदा पहुँचता है। (3) हदीस में आपकी बेटी हजरत जैनब (रजि.) की बच्ची हज़रत उमामा (रज़ि.) 
की शदीद बीमारी का तज्किरा है। यहाँ तक कि उनकी वालिदा को उनके चल बसने का खतरा पैदा हो 
गया था। लेकिन हुजूर (ह) की दुआ को बरकत से उनको शिफा हासिल हो गई और वो आपके बाद तक 
जिन्दा रही, यहाँ तक कि हज़रत फातिमा (रज्ञि.) के बाद, उनसे हज़रत अली (रजि.) ने शादी की और 
यही सूरते हाल हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ञि.) को है। वो भी आपकी दुआ की बरकत से उस सख्त 
बीमारी से सेहतयाब हो गये थे और आपके बाद अहदे सिद्दीकी में या अहदे फारूकी में फौत हुए। 
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[| 7 : बीमारों की इयादत व | 
बीमारपुर्सी 


(238) हजरतअब्दुल्लाह बिन उमर 
` (रजि.) से रिवायत हे वो बयान करते हें कि 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ बेठे हुए थे कि 
अचानक एक अन्सारी आदमी ने आकर 
आपको सलाम अर्ज किया और फिर पुश्त 
फेर कर चल दिया! तो रसूलुल्लाह (&) ने 
फरमाया, 'ऐ अन्सारी! मेरे भाई सअद बिन 
उबादा (रजि.) का क्या हाल है?' उसने अर्ज 
किया, बेहतर हे। इस पर रसूलुल्लाह (ई#)ने 
फ़रमाया, 'तुममें से कोन उसकी इयादत के 
लिये जायेगा?” फिर आप खड़े हो गये और 
हम भी आपके साथ उठ खड़े हुए और हम दस 
से ज्यादा लोग थे। हमारे पास जूते थे ओर न 
ही मोजे न टोपियाँ थीं और न ही कमीसें। इस 
तरह शूरीली जमीन पर चल कर उनके पास 
पहुँच गये ओर उनकी कोम के लोग उनके 
आस-पास से हट गये, यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (##) ओर आपके साथ जाने वाले 
करीब हो गये। 


हि ` किक | MEGS | 
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फायदा :- दोस्त व अहबाब और अइज्ज़ा व अकारिब की इयादत करना कारे सवाब और सुन्नते 


नबवी है। 
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Er तयलातामा | 
म पर ही करना चाहिये RS | 


SMEs 


(239) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ७ 54% ७६ 53 45० ७६४५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (है) ने I हां 
फरमाया, 'सब्र वही हे जो पहली चोट के 


बाब 8 : मुसीबत पर सब्र पहली चोट | 


2 # ~ र | 
*.. 9 ‘s (5 ~ ° 0 ~© O~ 4-2 
ARS 5 > AAR? Cr | Le 7 BOY) 


वक़्त किया जाये।' OA ge JG CIE Cr 
(सहीह बुखारी : 252, 283, 302, «४-३ le 4) bo A ०५-३५ ०७ ०५८ 
754, अबू दाऊद : 324, तिर्मिज्ञी : 988, "BML Ro iN" 
नसाई : 4/22) | 


फ़ायदा :- इंसान पर जब मुसीबत टूटती है या वो किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो उस वक़्त 
अपना हौसला कायम रखना ओर सब्र करना मुश्किल होता है, आहिस्ता-आहिस्ता गुम खुद-बखुद 
गलत हो जाता है और परेशानी कम होते-होते ख़त्म हो जाती है। इसलिये बाद में सब्र करना भी 
आसान हो जाता है। इसलिये आपने फरमाया, असल सब्र जो अज्र व सवाब और फजीलत का सबब 
है वो तो वही है जो पहली चोट और पहले सदमे के वक्त किया जाये, जजअ-फजअ के बाद सत्र 
लाहासिल (बे फ़ायदा) है। 


(240) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ८2 5५६ ७६४५ EN ८; 445०८ Gs 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) एक औरत 
के पास आये, जो अपने बच्चे पर रो रही थी TE 
तो आपने उनसे फरमाया, 'अल्लाह से डर कर “४ ४-० :४ ४५३ 5 ४४५७ 2 >< 
सब्र कर।' तो उसने कहा, तुम्हें मेरी मुसीबत £ 5 57 «5 ४ ०. 

की क्या परवाह हे। जब आप चले गये तो उसे | 20 .8॥ " (॥ 3७ | 
बताया गया, तुझे नसीहत करने वाले तो. “2” 
अल्लाह के रसूल थे। तो उस पर मौत जैसी ५% (७ . ८5७०००५ 2 ७5 <. 
कैफियत तारी हो गई (वो डर से सहम हन ke ko ds 8 3 
वो आपके दरवाजे पर आई। तो आप 

दरवाजे पर कोई दरबान न था। (वो अंदर PR OP OF POEs Pe 


छे ~ 2 2 9 £ 
67” मर (:2] a (s „0 ५ (5 2 
CP A + “६ Uys) ‘as 
oe 4085. 
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DIES} 


चली गई) और कहने लगी, ऐ अल्लाह के «0 3.2; ८ £565 Gl wb uke bo 
रसूल! मेने आपको पहचाना नहीं था। आपने ins. 38.५ 
फरमाया, 'सब्र वही है जो चोट पड़ते ही या... * 7 i 
पहली चोट पर किया जाये।' "ial ४; "EN." 2००५० 


(247) इमाम साहब यही रिवायत शोबा ही 6 45 Fy es Op ४.७3 
की सनद से अपने कई उस्तादों से बयान करते 
हें। अब्दुस्समद की रिवायत में हे कि 
नबी (झड) एक कब्र के पास बेठी हुई औरत के 
पास से गुज़रे। eal ८ ४४.७ ‘C3 | ४ + | 

| #5 HEY Hg dd ४४५ ७.० 6 


25 ० 2४ Gas) |; ४ sl “~ Ls 
(४४-०१ C' 9 i xs (2.७ | 


फायदा :- इस हदीस से मालूम होता है कि आप (अ) का रहन-सहन और बूदो-बाश ओर लिबास 
आम साथियों की तरह था। आपका कोई मख्सूस और इम्तियाज़ी लिबास न था, न दुनिया के चौधरियों 
को तरह आपके दरवाजे पर दरबान बैठते थे, इसलिये नावाकिफ आपको पहचान नहीं सकता था। 


पय्यित nt wd f ५८ 4 ~ Cid ~ 
बाब 9 : मय्यित के लिये उसके घर RIP AONE 
वालों का रोना अजाब का बाइस 


बनता हे 42४2 


~ 0° 


(242) हजरत अब्दुल्लाह (रज्ि.)से +£) 3७० «९35 Sg ७-७ 
रिवायत हे कि हजरत हफ्सा, हजरत उमर 
(रजि.) (की हालत को देखकर उनकी 
जिन्दगी से मायूस होकर) उन पर रोने लगीं तो 
उन्होंने कहा, मेरी बेटी! रुक जाओ। क्या. ४ ४४ %# ७ (80 ४-७ ४४ ८« /:४॥ 
तुम्हें मालूम नहीं हे कि रसूलुल्लाह (छ) ने ४ ८ ९ ४ १ ss ki 

फरमाया है, 'मय्यित को उसके घर वालों के. ॥& hes ake । oho i 025 3 ol 


SA) 
है 
रोने के सबब अज़ाब दिया जाता है। ०४००४ ५७२, ig 3" 
(नसाई : 4/5) ह॒ | 


| JG Se Be CS EES x (४ all 
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(243) हजरत उमर (रजि.) से रिवायत हे 


कि नबी (ई) ने फरमाया, 'मय्यित को 
उसकी कब्र में, उस पर नोहा किये जाने के 
सबब अजाब होता है।' 


(सहीह बुखारी : 292, नसाई : 4/6-77, 
इब्ने माजह : 953) 


(244) इमाम साहब हजरत उमर (रजि.) 
की रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से बयान करते 
हैं कि नबी ($) ने फरमाया, 'मय्यित को 
उसकी कब्र में, उस पर नोहा किये जाने के 
सबब अज़ाब पहुँचता है।' 


(245) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत है, जब हज़रत उमर (रज़ि.) को 
जख्मी कर दिया गया ओर वो बेहोश हो गये 
तो उन पर चीख व चिल्लाकर रोया गया। जब 
उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें 
मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमाया है, 'मय्यित को उस पर उसके 
खानदान या जिन्दा के रोने के सबब अजाब 


होता हे।' 


(2१46) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत उमर 
(रजि.)जख्मी हो गये तो हज़रत सुहेब 
(रजि.) कहने लगे, हाय मेरे भाई! तो हज़रत 
उमर (रज्ि.) ने उनसे कहा, ऐ सुहेब! क्या 
तुम्हें मालूम नहीं हे कि रसूलुल्लाह (&#) ने 


(02622 झे 
“~ RES (3.७ ‘lS Ss Mo (3५७ 


५0३ 3 Rs J ७ OR Cite ‘ pres 


© 
el UE ५४४ ०२ 
oe 4 | ~ ~~ 2 o 7” ~~ 2 
8८ tr ` ¢ Br CS ६ हा 


" 0७ ६85 
~ क्र 2 EA ० 
"Hg oi अ्ट 
: 


a x 
~ 6 ” © ~ 3 
BV कर] Cr CD NS) 
~“ pe] 


| 5) ७४.७ EN ८५ ५७८ ०४.७५ 
Ms bb BE 4६ 2५००० 4+ ५5२४ 
bd EN 
EN" Es ०५ «0 bo 5६ 

A ह ५० ०७० CS ५२०४५ 
ES >> 2 ek 
‘Ls | + ८ «0 GS ‘Cr ile 
A ४४७ .+ ५; ५+ (४५० 
Ll JG GUE 4५ fas A Cad 


(५०० dks alll sho alll Rr 3 ol 
"i lg" 2७ 


£ 
Cr ‘+ ८] OS ‘Le i) « 
# oa ।;: : ७] (5 f 
Eo | _> HS ol ७ J, 4] 
RE 
Ul ४ 55 4 ०७५ . Gl dss 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


फरमाया, 'मय्यित को उस पर खानदान के 


रोने के सबब अजाब होता हे। 
(सहीह बुखारी : 290, 9094) 


hess ole bl ke A ls H EE 
ll 6 Oi ej" २७ 


फ़ायदा :- हय्य का मानी जिन्दा भी होता है और खानदान व कबीला भी। अहल की मुनासिबत से 


इसका मानी कबीला ही होगा। 


(247) हजरत अबू मूसा (रज्ि.) को 
रिवायत हे कि जब हज़रत उमर (रजि.) जख्मी 
हो गये तो सुहैब (रज़ि.) अपने घर से आये 
यहाँ तक कि हजरत उमर (रजि. ) के पास अंदर 


चले गये और उनके सामने खड़े होकर रोने . 


लगे। तो हजरत उमर (रजि.) ने कहा, क्यों रो 
रहे हो? क्या मुझ पर रोते हो? कहा, हाँ! 
अल्लाह को कसम ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
आप ही की खातिर रो रहा हूँ। उमर (रज़ि.) ने 


कहा, अल्लाह की कसम! तुम्हें खूब इल्म हे. 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'जिस पर 
रोया जाता हे, उसे अज़ाब होता है।' रावी का 
बयान है, ये हदीस मेने मूसा बिन तलहा को 
सुनाई तो उसने कहा, हज़रत आइशा 
(रजि. )फरमाती थीं, इससे मुराद तो बस यहूद 
थे (उनको कुफ्र की बिना पर अज़ाब होता हे, 
जबकि घर बाले रो रहे होते हैं)। 


(248) हजरत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि जब हज़रत उमर (रजि.) जख्मी कर दिये 
गये तो हजरत हफ्सा (रजि) उन पर बआवाजे 
बुलंद रोने लगीं, तो उन्होंने कहा, ऐ हफ्सा! 
. क्या तूने रसूलुल्लाह (ई) को ये फरमाते हुए 
नहीं सुना, 'जिस पर बआवाजे बुलंद रोया 
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जाये, उसे अजाब मिलता हे।' ओर उन पर 
सुहेब (रज़ि.) बआवाजे बुलंद रोने लगे, तो 
हज़रत उमर (रजि.) ने कहा, ऐ सुहेब! क्या. 
तुम्हें इलम नहीं जिस पर बआवाजे बुलंद रोया 
जाये, उसे अजाब दिया जाता है। 


(249) अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैकह से 
रिवायत है कि मैं इब्ने उमर (रज़ि.) के पहलू में 
बैठा हुआ था और हम हज़रत उसमान (रजि.) 
की साहबजादी उम्मे अबान के जनाजे के 
मुन्तज्ञिर थे और इब्ने उमर (रज्ञि.) के पास अम्र 
बिन उसमान भी बेठे हुए थे। इतने में हजरत इब्ने 
अब्बास (रजि.) को आगे से पकड़कर एक 
आदमी लेकर आ गया, मेरे ख्याल में उसने इब्ने 
अब्बास (रज्ञि.) को इब्ने उमर (रज़ि.) की 
मौजूदगी के बारे में बताया, तो वो आकर मेरे 
पहलू में बैठ गये। तो में उन दोनों के दरम्यान था 
कि अचानक घर से आवाज़ बुलंद हुई तो इब्ने 
उमर (रजि.) ने कहा ....... । गोया कि वो अम्र 
को उठकर उन्हें रोकने का इशारा कर रहे हें... ..। 
मेने रसूलुल्लाह ($$) को फ़रमाते हुए सुना, 
'बिला शुब्हा मय्यित को उसके घर वालों के रोने 
पर अज्ञाब दिया जाता हे।' रावी का कौल है कि 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने इस कौल को बिल्कुल 
बिला कैद बयान किया यानी मय्यित के यहूदी 
होने या कुछ के रोने की कैद नहीं लगाई। तो इब्ने 
अब्बास (रजि.) ने कहा, हम अमीरुल 
. मोमिनीन हज़रत उमर (रजि.) के साथ थे, यहाँ 
तक कि हम जब मकामे बैदा पर पहुँचे, तो 
उन्होंने अचानक एक आदमी को एक दरख्त के 
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साये में उतरा हुआ देखा। उन्होंने मुझे कहा 
जाओ ओर मालूम करके मुझे बताओ वो कोन 


आदमी है। में गया, तो मैंने देखा वो सुहेब 
(रज्ञि.) हैं। में उनके पास वापस आया ओर मेने 
बताया, आपने मुझे हुक्म दिया था, में आपको 
उसका पता करके बताऊँ कि वो कोन है,वो 
सुहेब (रज्ञि.) हैं। उन्होंने कहा, जाकर उसे कहो 
चो हमारे पास आ जाये, मेने कहा, उनके साथ 
उसकी अहलिया भी है। उन्होंने कहा, चाहे उसके 
साथ उसकी अहलिया भी है। कई बार (अय्यूब 


ने कहा, उन्हें कहो, हमारे साथ आ मिलें) तो जब | 


हम (मदीना) पहुँचे थोड़े ही अर्से के बाद 


अमीरुल मोमिनीन जख्मी कर दिये गये, तो . 


सुहेब (रज्ञि.) ये कहते हुए आये, हाय मेरा भाई! 
हाय मेरा साथी! तो उमर (रजि.)ने कहा, क्या 
तुम्हें मालूम नहीं या तुमने सुना नहीं (अय्यूब ने 
कहा या उन्होंने अलम तअूलम, अव लम्‌ 
तस्मअ की बजाए, अवलम तअलम अव लम 
तस्म कहा) कि रसूलुल्लाह (&##) ने फरमाया 
है, 'मय्यित को उसके घर वालों के कुछ के रोने 
से अज़ाब दिया जाता है।' रावी ने बताया कि 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने बुका को मुत्लक, बिला 
केद कहा ओर (उनके बाप) उमर (रज्ञि.) ने 
बुका के साथ बाज़ की कैद लगाई। अब्दुल्लाह 
बिन अबी मुलैकह (रज़ि.)कहते हैं, में उनके 
पास से उठकर हजरत आइशा (रजि.) की 
खिदमत में हाजिर हुआ ओर उन्हें हज़रत इब्ने 
उमर (रज्ञि.) का कोल सुनाया, तो हज़रत 
आइशा (रजि.) ने कहा, नहीं अल्लाह की 
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कसम! रसूलुल्लाह (४&) ने कभी नहीं फरमाया E 


कि 'मय्यित को किसी के रोने पर अजाब दिया 
जाता है।' और लेकिन आप (४७) ने फरमाया 
“अल्लाह तआला काफिर के अजाब में उसके 
घर वालों के रोने की वजह से इजाफा कर देता 
है।' बेशक अल्लाह ही हँसाता है और वही 
रुलाता है ओर कोई बोझ उठाने वाली जान 
किसी का बोझ नहीं उठायेगी। इब्ने अबी 
मुलेकह कहते हैं, मुझे कासिम बिन मुहम्मद ने 
बताया, जब आइशा (रज़ि.) तक उमर और 
इब्ने उमर (रज़ि.) का कौल पहुँचा तो उन्होंने 
कहा, तुम मुझे ऐसे शख्सों की बात सुनाते हो वो 
झूठे नहीं हैं और न ही कोई उन्हें झूठा करार देता 
है। लेकिन सुनने में गलती हो जाती है (हदीस का 
सहीह मफ्हूम और हज़रत आइशा रजि. के 
ऐतिराज का जवाब हम आखिर में बयान करेंगे)। 
(सहीह बुखारी : 7286) 


(250) अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैकह 
(रजि.) बयान करते हैं कि हज़रत उसमान बिन 
. अफ्फान (रजि.) की साहबजादी का मक्का में 
इन्तिकाल हो गया तो हम उसके जनाजे में 
शिरकत के लिये आये, हज़रत इब्ने उमर ओर 
हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) भी आ गये। में 
उनके दरम्यान बैठा हुआ था, क्योंकि में उनमें 
से एक (इब्ने उमर रजि.) के पास बैठा हुआ था 
कि दूसरा आकर मेरे पहलू में बैठ गया। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने अम्र बिन 
उसमान को कहा ओर वो उनके सामने बेठा 
हुआ था, क्या तुम रोने से नहीं रोकोगे? 
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रसूलुल्लाह (#&)ने तो फरमाया है, 'मय्यित को ..° 


उसके घर वालों के उस पर रोने से अजाब दिया 
जाता है।' तो इब्ने अब्बास (रजि.)ने कहा, 
हजरत उमर (रजि.)तो बाज रोना कहा करते 
थे। फिर उन्होंने बताया कि में उमर (रजि.) के 
साथ मक्का से वापस लोटा, यहाँ तक कि हम 
जब मकामे बैदा पर पहुँचे तो अचानक उनकी 
नजर एक दरख्त के साये के नीचे बेठे काफिले 
पर पड़ी। तो उमर (रजि.) ने कहा, जाओ 
देखो! ये सवार कोन हैं? मेने जाकर देखा तो वो 
सुहेब (रज्ञि.) थे, मेने आकर उन्हें बताया तो 
उन्होंने कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। तो में सुहेब 
(रजि.) की तरफ लोट गया ओर उन्हें कहा, 
चलो अमीरुल मोमिनीन से जा मिलो! तो जब 
उमर (रजि.)जख्मी कर दिये गये। सुहेब 
(रज्जि.) रोते हुए उनके पास आये और कहने 
लगे, हाय अफसोस मेरा भाई! हाय मेरा साथी! 
तो हज़रत उमर (रजि.) ने कहा, ऐ सुहैब! क्या 
तुम मुझ पर रोते हो? हालांकि रसूलुल्लाह (ईछ#) 
फरमा चुके हैं, 'मय्यित को उसके घर वालों के 
उस पर बाज गिरया से अज़ाब दिया जाता है।' 
इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, जब उमर 
(रजि.) फोत हो गये तो मेने इस कोल का 
तज्किरा आइशा (रजि.) से किया तो आइशा 
(रजि.) ने कहा, अल्लाह तआला उमर पर 
रहम फरमाये, नहीं अल्लाह की कसम! 
रसूलुल्लाह (ई#) ने ये नहीं फरमाया कि 
‘अल्लाह मोमिन को किसी के रोने पर अज़ाब 
देता हे! लेकिन आपने तो फरमाया था, 
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अल्लाह तआला काफिर के अजाब में उसके 
घर वालों के उस पर रोने से ज्यादती कर देता 
है।। और हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा, 
(हकीकत को जानने के लिये) तुम्हारे लिये 
कुरआन काफी है कि कोई गुनाह का बोझ 
उठाने वाली जान, किसी दूसरी जान का बोझ 
नहीं उठायेगी। (सूरह फ़ातिर : 78) ओर इस 
पर इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, ओर 
अल्लाह ही हँसाता है और वही रुलाता है। इन्ने 
अबी मुलैकह कहते हैं, अल्लाह की कसम 


इब्ने उमर रज़ि. ने इब्ने (इब्ने अब्बास रजि. की 


बात के जवाब में) कुछ नहीं कहा। 


(257) अम्र, इब्ने अबी मुलैकह से 
रिवायत करते हें कि हम हज़रत उसमान 
(रजि.) की साहबजादी उम्मे अबान के 


जनाजे में हाजिर थे और मज्कूरा बाला हदीस 
बयान की। लेकिन अम्र ने हज़रत उमर 


(रजि.) की रिवायत को सराहतन नबी (ई#) 
की तरफ मन्सूब नहीं किया, जबकि अय्यूब 
_ और इन्ने जुरेज ने आपकी तरफ़ निस्बत की 


सराहत की हे और उन दोनों की हदीस अम्र 


की हदीस से कामिल है। 

(252) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज्ञि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने 
फ़रमाया, 'मय्यित को खानदान के रोने की 
वजह से अज़ाब दिया जाता है।' 


"NEES." wl £७८. 
ake abl ४७८, ४०० BN Ns 

} SB As ०5८७८ E63 ०७ 

| J; J (ssl 353 5933 9p 
Sls Sol Als 208 Ks EE 
NG balls ab ... iN ०७ 


० ॐ ९ rs 
fs OP 
5 र 490 - 09 i 207 (55: 
> + i 75 Cr |. Se > 9 


OS ~ A) & a 2 S| 
hassle all ud Gl bt oe 


Coa 


¢ 9 ए Geli ५] ON) LS 


on ही 


90“ & ~ © 5% 

SO ४ 

2. ५४, 

all ES Pd 0४ 0S 
445 | 5 OC कः 

Al (AS (१ >> cs ८८-४१ > 

ko 5४ ८५०५ 8 ८८ ME be 

2 5,3 CA) FR 5 ११ E (3 
Dig iY" 0७ ०... ०५ २0 
9 नी 
> ४ AC 


La 


~ 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


(2453) उरबह (रह.)बयान करते हैं कि 
हज़रत आइशा (रजि. ) के सामने, हजरत इब्ने 
उमर (रजि.) का कोल बयान किया गया कि 


मय्यित को उसके घर वालों के उस पर रोने की _ 


वजह से अजाब दिया जाता है। तो आइशा 
(रजि.) ने कहा, अल्लाह अबू अब्दुरहमान 
पर रहम फुरमाये, उन्होंने एक चीज़ सुनी 
लेकिन पूरी तरह महफूज नहीं की, बात सिर्फ 
इतनी है कि रसूलुल्लाह ($$) के पास से एक 
यहूदी का जनाज़ा गुज़रा और वो रो रहे थे, तो 
आप (ई) ने फरमाया, 'तुम रो रहे हो और उसे 
सज़ा मिल रही है।' अजाब दिया जा रहा हे। 
(सहीह बुखारी : 3978, अबू दाऊद : 329, 
नसाई : 4/77) 


(254) उरबह (रह.) बयान करते हैं कि 
हजरत आइशा (रजि.) को बताया गया कि 
इब्ने उमर (रजि.) रसूलुल्लाह (&) का ये 
फरमान बयान करते हें कि 'मय्यित को 
उसकी कब्र में उसके घर वालों के उस पर रोने 
के सबब अज़ाब दिया जाता है।' तो उन्होंने 
कहा, इव्ने उमर (रजि.) गलती कर गये 
(भूलकर) रसूलुल्लाह () ने तो बस ये 
फरमाया था, 'उसे उसको गलती या गुनाह के 
सबब अजान दिया जा रहा है ओर उसके घर 
वाले अब:उस पर रो रहे हैं।' और ये उनके इस 
कोल की तरह है कि आप बद्र के दिन, उस 
पुराने कुएं पर खड़े हुए जिसमें बद्र में कत्ल 
होने वाले मुश्रिकों को लाशें थीं तो आपने 
उन्हें जो बात कही (यानी हल वजत्तुम मा 
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वुइत्तुम जिस चीज की क तुम्हें धमकी | दी जाती | 


थीं उसको पा लिया) ये नही कहा कि 'में जो 
कुछ कह रहा हूँ, ये सुन रहे हैं' और आपकी 
बात बताने में इब्ने उमर (रजि.) गलती कर 
गये। आपने तो बस ये कहा था, उन्होंने जान 
लिया है, में उन्हें जो कुछ बताया करता था वो 
हक है।' फिर आइशा (रजि. ) ने आयत पढ़ी, 
'आप मुर्दा को नहीं सुना सकते।' (सूरह नहल 
: 80) 'और आप कब्र वालों को नहीं सुना 
सकते।' (सूरह फातिर : 22) आप उस वक़्त 
की ख़बर दे रहे हें जबकि वो आग में अपने 
ठिकान बना चुके हैं। 

(सहीह बुखारी : 3979-3980-3987, नसाई : 
4/I0-]77) 


(255) यही हदीस इमाम साहब अपने दूसरे 
उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन अबू उसामा 
की मज्कूरा बाला हदीस ज्यादा मुकम्मल है। 


(256) अम्रह बिन्ते अब्दुररहमान बयान 
करती हैं कि मैंने हजरत आइशा (रजि.) से 
सुना, जबकि उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) का ये कोल बताया गया कि मय्यित 
को जिन्दा के रोने के सबब अजाब दिया 
जाता हे। तो आइशा (रजि.) ने कहा, 
अल्लाह अबू अब्दुरहमान को माफ फरमाये। 
यक्रोनन उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन वो 
भूल गये या चूक गये। बात सिर्फ इतनी है कि 
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रसूलुल्लाह (#) एक यहूदी औरत जिस पर 

रोया जा रहा था, के पास से गुजरे तो 
आप (ईह) ने फरमाया, 'ये लोग इस पर रो रहे 
हें ओर इसे कब्र में अजाब दिया जा रहा है। 
(सहीह बुखारी : 7289, तिर्मिज़ी : 7006, नसाई 
:4/7-78) 


(257) अली बिन रबीआ बयान करते हैं 
कि कूफा में सबसे पहले करज़ा बिन कअब 
पर नौहा किया गया, तो मुगीरह बिन शोबा 
(रजि.) ने कहा, मेंने रसूलुल्लाह (ई) को 
फरमाते हुए सुना, “जिस पर नोहा किया गया, 
कयामत के दिन उसे उस पर नोहा किये जाने 
के सबब अजाब दिया जायेगा।' 


(258) मुसन्निफ ने हज़रत मुगीरह बिन 
शोबा (रजि.) की मज्कूरा बाला हदीस दूसरे 
उस्ताद से नकल की है। 


(259) इमाम साहब ने हज़रत मुगीरह बिन 
शोबा (रजि.) की मज्कूरा हदीस एक ओर 
उस्ताद से बयान की है। 
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फ़वाइद : (7) मय्यित पर घर वालों के रोने के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक्काल हैं : () पहला 
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कोल ये है कि मय्यित पर मुत्लकन, बिला कैद, उमूमी तौर पर रोना हराम हे। जैसाकि हज़रत इब्ने उमर 
(रज्जि.) के कोल से मालूम होता है या उस सूरत में मम्नूअ है जबकि मरने वाले के सामने उस पर रोया 
जाता है ओर वो रोकने को कुदूरत के बावजूद नहीं रोकता, जैसाकि हज़रत उमर (रजि.) के हज़रत सुहैब 
और हज़रत हफ्सा (रज़ि.) को रोकने से मालूम होता है। (2) दूसरा कौल ये है कि रोना मुत्लकन, 
मय्यित के लिये अज़ाब का बाइस नहीं बनता क्योंकि ये उसका अमल नहीं है। दूसरों के अमल का उससे 
कैसे मुवाखिज्ञा किया जा सकता है, जेसाकि कुरआन मजीद में इरशाद है, 'कोई बोझ उठाने वाली जान 
दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।' 

हज़रत अबू हुरैरह (रज्जि.) का नज़रिया यही था, कुछ शवाफेअ का ख्याल भी यही है और 

हजरत आइशा (रज्जि.) का ख्याल भी यही मालूम होता है। इसलिये हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतौरे दलील ये आयत भी पेश की कि अल्लाह अज्हक व अब्का अल्लाह ही 
ने हँसाया और रुलाया है, लेकिन जुम्हूर उम्मत और अइम्मा के नजदीक, हज़रत उमर और इन्ने उमर 

(रजि.) की अहादीस और मुआरिजे में पेश की जाने वाली आयात में तज़ाद (टकराव) नहीं है और ये 
रिवायत ओर भी कई सहाबा से साबित है। इसलिये सहीह बात ये है जेसाकि खुद हजरत आइशा (रजि.) | 
की मुख़्तलिफ रिवायात से साबित होता है और हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायात भी इसकी तस्दीक 
करती हैं कि मय्यित पर उसके अइज्ज़ा व अकारिब ओर दोस्त व अहबाब का शिद्दते गम व हुज्न के 
सबब रन्जीदा ओर गुमगीन होना और उसके नतीजे में उनकी आँखों से आँसू बहना और इसी तरह गिरया 
के बेइखितयार दूसरे आसार का नमूदार होना एक फितरी अम्र है इस पर मुवाखिजा (पकड़) नहीं है 
लेकिन इस पर नोहा और नदबा व अवील करना काबिले मुवाखिज़ा है। इसलिये हज़रत उमर (रजि.)की 
रिवायत में कुछ जगह बिबअज़िल बुका कुछ रोनों का ज़िक्र है। कुछ जगह बिमायुन्हा अलैह है जो उस पर 
नौहा किया गया और कुछ जगह यऊल अलैहि हफ्सा व औल अलेह सुहेब कि हफ़्सा ओर सुहैब उन पर _ 
बुलंद आवाज से रोये, तो हज़रत उमर ने कहा, अल्मऊलु अलैहि युअज्जबु जिस पर चीखा है और 
चिल्लाया गया है, उसको अज़ाब होगा। गोया अज़ाब का तअल्लुक रोने से नहीं ये फितरी चीज़ है। 
मुमानि्जत का तअल्लुक ज़बान से है कि उससे गलत किस्म के कलिमात और आवाज़ निकलती है। 
जेसाकि आपने जबान की तरफ़ इशारा करके फरमाया था कि इन्रल्लाह ला युअज्जिबु बिदम्इल अनि 
वला बिहुज्निल कल्ब कि अल्लाह तआला आँख के आँसू ओर दिल के रंज व गम पर सज़ा नहीं देता। 
क्योंकि उस पर बन्दे का इछितयार और काबू नहीं। वलाकिंय्युअज्जिबु बिहाज़ा ज़बान को तरफ इशारा 
करके फरमाया। उसकी गलत रवी, नोहा व मातम, चीख व पुकार और वावेला या नदबा देता है या 
यरहम उसकी सलामत रवी, दुआ व इस्तिगफार इन्ना लिल्लाह पढ़ने पर रहमत फरमाता है। (2) जुम्हूर 
उम्मत के नजदीक मय्यित पर बीन और नोहा करना, गिरेबान चाक करना, रुछ्सार पीटना, सर पर खाक 
डालना, मय्यित के अजाब में इजाफा का सबब तब बनते हैं जब मय्यित का उनमें दखल हो या वो उनका 
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बाइस और सबब हो या दाइया और मुहरिक हो, जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) के इस कौल से साबित 
होता है। इन्नल्लाह यज़ीदुल काफिर अज्ाबन बिबुकाइ अहलिही अलेह कि अल्लाह तला काफिर के 
अजाब में उसके घर वालों के रोने के सबब में इज़ाफ़ा करता है। क्योंकि काफिर उसका मुहरिंक या बाइस 

व सबब होता है, इसको कुरआन मजीद में इन अल्फाज में बयान किया गया है, वल्यहमिलुन्ना 
अस्कालहुम्‌ व अस्क्रालम्‌ मअ अस्क्रालिहिम 'और ये लोग अपने बोझ उठायेंगे और अपने बोझों के 
साथ ओर बोझ भी।' 

और आपने हिरक्ल को लिखा था, फइन तवल्लै-त फुइन्नमा अलेक इस्मुल अरीसिय्यीन (अगर 
तूने ईमान लाने से ऐराज किया तो तेरी कौम का गुनाह भी तुझ पर होगा। इसलिये इमाम बुखारी (रह.) का 
नज़रिया ये है कि हज़रत उमर, इब्ने उमर (रज़ि.) और हजरत आइशा (रजि.) के अक्काल में तआरुज़ 
नहीं है। क्योंकि उन बाप-बेटा का तअल्लुक उस मय्यित से है जिसने अपने अहलो-अयाल के लिये 
गलत नमूना और गलत तरीकेकार छोड़ा कि कानन्नौहु मिन सुन्नतिही कि नोहा करना, बीन करना या 
चीखना-चिल्लाना उसका वतीरा और रवैया था। अहलो-अयाल ने उससे सीखकर ये काम किया, 
जैसाकि आपने फरमाया कि काबील को हर कत्ल के गुनाह से हिस्सा मिलता है लिअन्नहू अव्वलु मन 
सन्नल कत्ल कि कत्ल का तरीका सबसे पहले उसने निकाला और हजरत आइशा (रज़ि.) का मकसद ये 
है कि जब अहलो-अयाल के गलत तौर-तरीके और गलत वतीरे में, मय्यित का दखल नहीं हे तो ला 
तजिरु वाज़िरतुंब्‌ विज्रा उछ्रा के उसूल के मुताबिक मय्यित को अज़ाब केसे दिया जायेगा। इसलिये 
हजरत आइशा (रज़ि.) का ये फरमाना, वो गलती कर गये या भूल गये या उन्होंने मुकम्मल हदीस नहीं 
सुनी, बकौले इमाम कुर्तुबी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि दोनों अक्काल में तआरुज (टकराव) नहीं। (2) लेकिन 
अक्सर उलमा का ख्याल हे कि अज़ाब इस सूरत में है जबकि मरने वाला खुद रोने और नोहा व मातम 
` करने की वसिय्यत कर गया हो, जैसाकि अरबों में इसका रिवाज था। (3) कुछ हज़रात का ख्याल है 
अजाब इस सूरत में होगा, जब उसके खानदान और कौम व कृबीले में मरने वाले पर नोहा ओर मातम 
करने का रिवाज हो और उसने कभी उनको इस काम से रोका न हो, यानी उनकी तालीम व तर्बियत में 
कोताही की हो और न ही मरते वक़्त उन्हें इस काम से रोका हो। (4) घर वाले जिन अफ्आल या 
महासिन और खूबियों को याद करके रो रहे हैं, वही अफ्आल और कारनामे उसके अज़ाब का बाइस 
बनते हैं, क्योंकि जाहिलिय्यत के दौर में लोग कत्ल व गारत, अगवा और दहशतगदी का इर्तिकाब करते | 
थे और रोने वाले बुरे कामों का नाम लेकर उस पर रोते थे, यानी वो रियासत व सरदारी जिसके बल-बूते _ 
पर लोगों पर जुल्म व सितम ढहाया था और वो शुजाअत व बसालत जिसको बिना पर लोगों की इज्ज़त 

व माल लूटा करता था, वो महासिन ओर खूबियाँ शुमार करके नौहा किया जाता था। (5) तअज़ीब से 

मुराद, घर के अफराद के नदबा करने पर फरिश्तों का सरज़निश ओर तौबीख़ करना मुराद है कि जब नोहा 

करने वाली कहती है व अअज़दाह हाय मेरे बाजू, वअना सराह हाय मेरे मुआविन व मददगार व अका 
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सियाह हाय मुझे लिबास पहनाने वाले तो फरिश्ते मय्यित से कहते हैं क्यों जनाब आप ऐसे ही थे? (6) 
जब मरने वाले के अहबाब और रिश्तेदार, मय्यित पर रोते-पीटते और नौहा, बीन करते हैं तो मय्यित को 
उनके उन्हीं गुलत कामों से तकलीफ और अज़ियत पहुँचती है। काजी अयाज और इब्ने क़ग्यिम वगैरह ने 
इस तोजीह को पसंद किया है। (3) बद्र के कुँएँ में मुश्रिकों की लाशों का आपकी बात सुनना, हज़रत 
आइशा (रज्जि.) ने इस हदीस पर ऐतिराज़ किया है कि इब्ने उमर (रज़ि.) गलती कर गये हैं या भूल गये 
हैं। आपने ये नहीं फरमाया अन्नहुम यस्मऊन मा अकूल कि मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन जुम्हूर उम्मत ने 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस को सहीह करार दिया है क्योंकि दूसरे सहाबा से भी ये मरवी है ख़ुद 
हज़रत तस्लीम कर रहे हैं आपने फरमाया, यअलमून मा अकूल गोया यस्मऊन के अल्फाज़ नहीं 
फरमाया ओर इन्नक ला तुस्मिउल मौता का मतलब है कि आपके सुनाने का अब उनको कोई फ़ायदा नहीं 
है, क्योंकि वो दारुल अमल से निकल चुके हैं और आपका तब्लीग व वअज का उनसे तअल्लुक ख़त्म 
हो चुका है। इसलिये सहाबा किराम ने आपसे अर्ज किया था, या रसूलल्लाह तुखातिबु कौमन कृद 
जय्यफू ऐ अल्लाह के रसूल! आप ऐसे लोगों से मुखातिब हैं जो लाशं बन चुके हैं और ज़ाहिर बात है 
अस्बाबे आदिया या वसाइले तबीआ की रू से किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो मुर्दों को अपनी बात 
सुना सके, लेकिन अल्लाह तआला अस्बाबे जाहिरिया और आदिया का पाबंद नहीं है वो मुसब्बिबुल 
अस्बाब है, वो पोशीदा ओर बातिनी अस्बाब पैदा कर लेता है जो आम अस्बाब के खिलाफ होते हैं 
इसलिये कानून और जान्ता यही है कि हम मुर्दों को नहीं सुना सकते। लेकिन इन्नल्लाह यस्मड़ मंय्यशाउ 
अल्लाह तआला जिसे चाहे सुना सकता है और वमा अन्त बिमुस्मिइन मन फिल्कुबूर आप कृब्र वालों 
को नहीं सुना सकते और यहाँ अल्लाह तआला ने अपने रसूल की बात सुना दी। वो तो आसमान व 
ज़मीन को बात सुना देता है और उसने तमाम इंसानों को इस दुनिया में आने से पहले अपनी बात सुना दी 
थी, वो मुदो को ज़िन्दों के जूतों की आहट सुना देता है। अगर उसने अपने रसूल की बात सुना दी तो इसमें 
क्या इस्तिहाला है इसलिये कृतादा कहते हैं कि अल्लाह तआला ने उनको जिन्दा करके अपने नबी को 

बात सुना दी, इसलिये आपने सहाबा किराम को जवाब दिया था। 

मा अन्तुम बिअस्मअ लिमा अकूलु मिन्हुम तुम मेरी बात उनसे ज्यादा नहीं सुन रहे हो, इसलिये 
खुद हजरत आइशा (रज़ि.)से भी हजरत अबू तलहा (रजि.) की तरह ये अल्फ़ाज मरवी हैं कि मा 
अन्तुम बिअस्मअ लिमा अकूलु मिन्हुम इसलिये कुर॒आने मजीद ने सुनाने को नफी को है सुनने की नफ़ो. 
नहीं को। लेकिन मुदो से इस्तिगासा (फरियाद) करना,उनको पुकारना और उनसे दुआ की अपील करना 
जाइज़ नहीं हैं। क्योंकि ये तो हमारे काम हैं अल्लाह का फैअल नहीं है। अल्लाह तआला के सुनाने से ये 
कैसे साबित हुआ कि वो हमारी बात भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा न सुना सकना एक उसूल और ज़ाब्ता 
है, जिससे इस्तिस्ना बगैर किसी दलील और नस के मुम्किन नहीं है, बस जिस चीज़ के अल्लाह के 
सुनाने को सराहत है वो मान लेंगे। 
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सख्ती 


(260) हज़रत अबू मालिक अश्री ७ छं> Ay ४-७ 
ने फरमाया, 'मेरी उम्मत में चार आदतें ५ 5 १७ Ei 4 (५ 
जाहिलिय्यत के कामों में से हैं, जिनको वो '? र go 
छोड़ेंगे नहीं, हसब व नसब पर फरर करना, Ry ४३.५ ‘| ) | Ls (3.9 ६ ~ (3.७ 
दूसरों के नसब पर तअन करना, सितारों के. 54.5 5) 20५ ४| 3 ४-७ oe ४| 
सबब बारिश मानना ओर नोहा करना' और 5 ६2" 08 ,.., «० «0 ० ३.2! 
आपने फरमाया, 'अगर बीन करने वाली, Bl ESE Ye 2 5 ८ 
अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करेगी तो £ Ee SN कक 
कयामत के दिन उसे इस हालत में खड़ा किया "9 SY 2 9 SY 
जायेगा कि उस पर गन्धक का पैरहन और | ४ " ४७५ . " 4 ०2 
खुजली (ख़ारिश) की कमीस होगी।' se les cl sn Es i os 


oe Co 2) ol la5 Ce 
फ़ायदा :- उम्मत में चार आदात व अतवार, जाहिलिय्यत के अतवार व आदात से किसी न किसी 
शक्ल में बाकी रहेंगी मज्मूई हैसियत से तमाम लोग उनसे बाज नहीं आयेंगे। अगरचे बहुत से लोग उनसे 
बच जायेंगे और आपकी ये पेशीनगोई, हर्फ-बहर्फ पूरी हो रही है। लोग अपने हसब व नसब पर फुर 
करते हैं और दूसरे के हसब व नसब पर तअ्जन करते हैं।हालांकि किसी ख़ानदान में पैदा होना इंसान का 
जाती और इक्तिसाबी कमाल या खूबी नहीं है, अगर दुनियवी तौर पर अल्लाह तआाला ने किसी को 
आला खानदान में पैदा कर दिया है तो ये उसका एहसान व करम है जो शुक्र व सपास का तकाज़ा करता 
है न कि फूछ़र व घमण्ड के लायक है और बहुत सी कोमों में ये अकोदा मौजूद है कि फलाँ सितारा फुज्र 
के वक़्त मशिब में डूबता है और उसके मुकाबले में दूसरा मश्रिक में तुलूअ होता है और ये उसके तुलूअ 
व गुरूब का नतीजा है कि बारिश उतरती है। हालांकि बारिश के नाज़िल होने में उसका कोई दखल नहीं 
है। ज्यादा से ज्यादा उसे एक अलामत करार दिया जा सकता है जिससे बारिश का होना जरूरी नहीं 
होता। इस तरह कुछ ख़ानदानों में नौहा करना और सीनाकूबी करना या नदबा करना आम है। बल्कि 
दीनी घराने भी इस लानत से महफूज नहीं हैं, जबकि उसकी सजा इस कद्र संगीन है कि नोहा करने वाली. 
के तमाम जिस्म पर खारिश और खुजली मुसल्लत को जायेगी, अआजनल्लाहु मिन्हा! 
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(26) हजरत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि जब रसूलुल्लाह (&)के पास जैद बिन 
हारिता, जअफर बिन अबी तालिब ओर 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि.)की शहादत की 
ख़बर पहुँची तो रसूलुल्लाह (&#) इस तरह बैठे 
कि आप पर गम के आसार महसूस हो रहे थे। 
हजरत आइशा (रजि.) बयान करती हैं कि में 
दरवाजे की दराड़ या सूराख़ से देख रही थी, तो 
आपके पास एक आदमी आकर कहने लगा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! जअफर के खानदान की 
औरतें रो रही हें। आपने फरमाया, 'जाओ! 
जाकर उन्हें रोको।' वो गया ओर वापस आकर 
कहने लगा, वो उसकी बात नहीं मान रही हैं। 
आपने उसे दोबारा हुक्म दिया कि 'जाकर उन्हें 
मना करो।' वो गया और फिर वापस आकर 
कहा, अल्लाह की कसम! ऐ अल्लाह के 
रसूल! वो तो हम पर गालिब आ गई हें (बात 
मान नहीं रही हैं)। हज़रत आइशा (रजि.) का 
ख्याल है रसूलुल्लाह (&#)ने फरमाया, जाओ 


और उनके मुँह में मिट्टी डाल दो।' हज़रत. 


आइशा (रजि. ) कहती हैं, मेने खुद कलामी की 
कि अल्लाह तआला तेरी नाक खाक आलूद 
करे (तुम्हें जलील व खार करे) अल्लाह की 
कसम! तुम वो काम नहीं कर सकते हो 
जिसका रसूलुल्लाह (ई) तुम्हें हुक्म दे रहे हैं 
और आपको बार-बार बताकर आपको 
मशक्कत में डालने से बाज़ नहीं आते हो। 

(सहीह बुखारी : 305, 299, 4263, अब्‌ 

दाऊद : 322, नसाई : 4/4-5) 
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फ़ायदा :- इस हदीस से मालूम होता है कि हज़रत जअफर (रज़ि.) की रिश्तेदार औरतें, फितरी ओर 
तबई रोने से बुलंद आवाज से रो रही थीं और शिदते गम व हुज्न की बिना पर उन्हें इसका एहसास नहीं 
हो रहा था। इसलिये वो दूसरे के रोकने पर भी बाज़ नहीं आ रही थीं और आप शिददते गम के बावजूद, 
अल्लाह तआला की मशिय्यत पर राज़ी थे और अपने तीन अज़ीज़ और महबूब साथियों को शहादत 
पर दीनी और शरई उमूर की पासदारी फुरमा रहे थे। आखिरकार बताने वाले को कुव्वत के इस्तेमाल 
का हुक्म दिया कि उन्हें जबरदस्ती रोको, उनके मुँह में मिट्टी डाल दो। लेकिन वो इस कद्र जुरअत और 
हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिये हजरत आइशा (रजि.) ने ख्वाहिश की कि वो आपको बार-बार 
बताने से बाज़ आ जाये, जिससे मालूम होता है वो सिर्फ आवाज ही बुलंद कर रही थीं, बीन वगेरह 
नहीं कर रही थीं, वगरना दूसरे सहाबा किराम (रजि.) उनको रोकते और उस आदमी का मकसद सद्दे 
ज़रिया था कि ये कहीं बीन ही न शुरू कर दें। 


(262) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला 
हदीस अपने दूसरे उस्तादों से भी बयान की है, 
जिसमें एक रावी अब्दुल अज़ीज़ मिनल इना 
की बजाय मिनल इय्यि कहता है, मानी एक 
ही है (इना मशक़्क़त ओर थकान को कहते हैं 
और इय्यि का मानी भी यही है यानी तुम 
रसूलुल्लाह (४७) को मशक्रक्रत और थकावट 
में डालने से बाज़ नहीं आये)। 


(2763) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने हम से 
बैत के साथ ये अहद भी लिया कि हम 
नौहा नहीं करेंगी लेकिन हममें किसी औरत ने 
पाँच औरतों उम्मे सुलैम, उम्मे अला, मुआज़ 
(रज़ि.) की बीवी अबू सबरह की बेटी 
मुआज़ की बीवी या अबू सबरह की बेटी और 
मुआज़ (रज़ि.) की बीवी के सिवा किसी ने 
इस अहद का हक़ अदा नहीं किया। 

(सहीह बुखारी : 7306, नसाई : 7/49) 
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फ़ायदा : अबू सबरह को बेटी अलग औरत है क्योंकि हज़रत मुआज़ (रजि.) की बीवी का नाम तो 


N22 
65% के 


उम्मे अम्र बिन्ते ख़ुलाद (रज़ि.) है और पाँचवीं औरत ख़ुद उम्मे अतिय्या (रज़ि.) हैं। उम्मे अतिय्या 
के साथ बेअत करने वाली औरतों में से उन्हीं पाँच ने इस अहद का पूरा-पूरा हक़ अदा किया और 
उनके अलावा ओर बेशुमार मुसलमान औरतों ने भी नौहा तर्क कर दिया था। लेकिन कुछ औरतें जिनमें : 


कुछ कमजोरी थी। 

(264) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने हमसे बेअत 
में ये अहद भी लिया था कि हम बीन नहीं 
करेंगी, मगर हममें से पाँच के सिवा, जिनमें 
उम्मे सुलेम (रज़े.) भी दाख़िल हैं। किसी 
ओर औरत ने इसका सहीह हक़ अदा नहीं 
किया (मुराद बैअत करने वाली औरतों में से 
पाँच हैं, कुल पाँच औरतें मुराद नहीं हैं)। 


(265) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से 
रिवायत है कि जब सूरह मुम्तहिना की ये 
आयत उतरी, 'ओरतें आपसे इस बात पर 
बेअत करें कि वो अल्लाह तआला के साथ 
किसी को शरीक नहीं ठहरायेंगी' और आखिर 
में हे कि "ओर किसी नेक काम में आपकी 
मुखालिफ़त नहीं करेंगी।' (सूरह मुम्तहिना : 
2) वो बताती हैं (बाज़ रहने वाली चीज़ों 


में) नौहा भी दाखिल था। तो मैंने कहा, ऐ 


अल्लाह के रसूल! फलाँ खानदान के सिवा, 
क्योंकि उन्होंने जाहिलिव्यत के दौर में नौहा 
करने में मेरे साथ तआवुन किया था इसलिये 
मेरे लिये उनके तआवुन के बरौर चारा नहीं हे। 
तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'फलाँ 
शरस का खानदान मुस्तस़्ना (अलग) हे।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि कुछ काम नाजाइज़ होते हं लेकिन अल्लाह का रसूल चूंकि 

अल्लाह तआला का नुमाइन्दा होता है इसलिये वो अल्लाह को मन्शा और मज़ीं के मुताबिक़ कुछ 

लोगों को वक्ती तौर पर उस काम के करने की इजाज़त दे देता है और उस वकती इजाज़त के बाद वो 

इंसान भी दूसरों के साथ उस हुक्म में शरीक होता है। लेकिन उस वक्ती इजाज़त का ये मानी नहीं है कि 

अल्लाह तआला ने अपने रसूल को मुस्तकिल तौर पर ये इश्तियार दे दिया हे कि आप उमूमी अहकाम 

में से जिस फर्द को चाहें ख़ास कर लें, बल्कि ये काम आप लितह्कु-म बेनन्नास बिमा अराकल्लाह 

(सूरह निसा : ]05) ताकि आप लोगों में उसके मुताबिक फैसला करें जो बात अल्लाह तआला ने 

आपको बताई है। उसूल के मुताबिक़ करते हैं इसलिये अगर आपका कोई फैसला या हुक्म अल्लाह 

ताला की मन्शा व मर्ज़ी के मुताबिक न होता, तो फोरन आपको आगाह कर दिया जाता था और 

अल्लाह का रसूल अल्लाह तआला का फ़रिस्तादह और नुमाइन्दा होता है, इसलिये उसका हुक्म 

अल्लाह तआला का हुक्म मुतसब्विर होता है। इसलिये फरमाया, 'जो रसूल की इताअत करता है वो | 
अल्लाह की इताअत करता है।' (सूरह निसा : 80) इसलिये आपने कुछ अहकाम कुरआन से ज्यादा 

और मुस्तक्रिल दिये हैं जिनका कुछ हज़रात ने हीलों-बहानों से इंकार किया है। जैसे आपका एक 

शाहिद (गवाह) को मौजूदगी में मुइई से क्सम लेना, दूध रोके हुए जानवर को दो साअ खजूर दे कर 

जानवर के मालिक को वापस करना, आपका नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वगैरह बेशुमार. 
अहादीस हैं, जिनको ये हज़रात मानने के लिये तैयार नहीं हैं। 
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(266) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) 6 2 ७४५ Cl ig ५-७ 
बयान करती हैं कि हमें जनाज़े के साथ जाने . . र i (४22 
से मना किया जाता था मगर उसकी ताकीद क किकिफ आकर 
नहीं की जाती थी। . Fes) 4 Cr ss LS bcs Ib 
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(267) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) से ५ ७४ 25 ५ ८ 5५ ४ 5; 
रिवायत है कि हमें जनाज़ों के साथ जाने से COR Ce 

हमें ताकीद नहीं ‘el | ie Gl 9 C ८०४००... | 
रोका गया, लेकिन द नहीं की गई, । 


_ बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७७) हमारे 
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(त्व) (02752 
3 ZR द 4 Dann den i BR £ 306 } , rib Cid % 
` सङ़ती से नहीं रोका गया। _ GE AY od 5 os Up 


(सहीह बुखारी : 33, इब्ने माजह : 577) 5G ed 5 aks 5 rs 

५८ 33 3 ‘FC Cl ep 
फ़ायदा : आप (&ह) के दोर में हुक्म व मनाही का फैसला आपके सिवा कोई नहीं कर सकता था। 
इसलिये औरतों को जनाजों से रोकने का फरमान आपने ही सादिर फ़रमाया। लेकिन मुमानिअत की 
असल वजह ये है कि जनाज़ों को ले जाना और दफ़न करना, ताक़त व हिम्मत और हौसले के काम हैं। 
औरतें नर्म दिल और सिन्फे नाजुक होने की वजह से ये काम नहीं कर सकतीं, नीज़ मर्दों के साथ अगर 
` उन्हें जाने की इजाज़त हो, तो फिर उसमें मर्दों और औरतों का इख़्तिलात और मेल-जोल होगा, जो 
शरीअत के अहकाम और उसकी हुदूद के मुनाफी है। इसलिये औरतों को जनाजों के साथ जाने से रोक 
दिया गया, हाँ अगर कुछ बाहिम्मत और होसलामन्द औरतें, किसी मजबूरी के सबब या जज़ञ फ़ज़अ 
_ और इझ़ितिलात से बचकर कभी चली जायें तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन इससे सबके जाने की इजाज़त 
कशीद नहीं को जायेगी और सब को जाने की इजाज़त नहीं होगी। 


बाब 2 : मय्यित को गुस्ल देना 


(2768) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) ६५ ५,५ ७५४ ‰ ५८ ५ 5५ 35} 


पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आपकी 
साहबज़ादी को गुस्ल दे रही थीं तो आप (ई) 
ने करमाया, 'इसको तीन बार या पाँच बार या 
अगर तुम उससे ज़्यादा बार मुनासिब समझो, 
पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और 
आखिरी बार में काफूर डाल देना या कुछ 
काफूर डाल देना ओर जब तुम फ़ारि हो 
_ जाओ तो मुझे इत्तिलाअ करना और जब हम 
फ़ारिग हो गईं तो हमने आपको इत्तिलाअ 
दी। तो आपने हमें अपनी तहबंद दी और 
. फ़रमाया इसको उसके जिस्म का शिर 
बनाओ यानी जिस्म के गिर्द लपेट दो।' 
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[SEE झे 
(सहीह बुखारी : 253, 254, 258, 260, अबू . "१७ U5 "JE ४४) 


दाऊद : 342,346, नसाई : 4/28-29, 4/3], 

4/32, 4/33, इब्ने माजह : 458, 459) 

फ़ायदा : (१) जुम्हूर के नज़दीक मय्यित को गुस्ल देना फर्ज़ है कूफियों, अहले ज़ाहिर और इमाम 
मुजनी के नज़दीक तीन बार गुस्ल देना वाजिब है और इससे ज्यादा पाँच या सात बार ज़रूरत के तहत 
है। अक्र अइम्मा के नज़दीक गुस्ल एक तजब्बुदी हुक्म है जिसको फ़िलॉस्फ़ी और हिक्मत मालूम 
नहीं है या नजाफत और सफ़ाई-सुथराई के लिये है । मय्यित नजिस (पलीद) नहीं होती, वगरना पानी 
और बेरी के पत्तों से पाकीजगी और तहारत हासिल न होती, लेकिन अहनाफ के नज़दीक मोत से इंसान 
पलीद हो गया, जिस तरह वो तमाम हैवानात जिनमें खून है मरने से पलीद हो जाते हैं। लेकिन ये बात 
सहीह हदीस के ख़िलाफ़ है क्योंकि आप (€) का फरमान है, 'मोमिन नापाक नहीं होता है।' (सहीह 
बुखारी) (2) मय्यित को आखिरी गुस्ल देते वक़्त पानी में काफूर डाला जायेगा या गुस्ल से फरागत 
के वक्त उस पर काफूर छिड़क दिया जायेगा। (3) आप (झह) ने गुस्ल से फरागत के बाद अपने जिस्मे 
अतहर से तहबंद उतारकर दी ताकि उसको मय्यित के जिस्म पर लपेट दिया जाये। इससे आसारे 
सालेहीन से तबररुक हासिल करने पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है । क्योंकि सहाबा किराम 
(रज़ि.) ने आपके सिवा किसी के आसार से तबर्रुक हासिल नहीं किया, वगरना आपके बाद कम से 
कम ख़ुलफ़ाए राशिदीन के आसार से ही सहाबा किराम तबर्रुक हासिल करते, इसलिये ये आप ही का 
ख़ास्सह और इम्तियाज़ है, इसलिये आपके साथ ख़ास है। 


(269) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) ८४ 4.४ 645 2९ ८ ##४ ४-55 
बयान करती हैं कि हमने आपकी साहबज़ादी . Md 5 ०४ ३० ,25) 
बालों दीं « Oe Tr ? BT VI ‘> 92 ° é el हर 

के बालों की तीन चोटियाँ कर दीं। i 
(अबू दाऊद : 343, नसाई : 3, 4/32) 4:2८ fl bf ope ४५ Las &+ 
, 095 4:0४ BEB £6 


(270) इमाम साहब यही रिवायत अपन १ ४0७ ६% ० 58 ५55 ७४४५६ 
कई दूसरे उस्तादों से बयान करते हैं कि उम्मे ., HA el Ess Cd 
अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि ठ Mo 
नबी (&) की बेटियों में से एक बेटी फ़त हो ८. "९ फ 3 > ए 6 
गई। उम्मे अतिय्या (रज़ि.) की रिवायत में है “4४ (5 ४-७ + ४ «४४ ५४-७५ 
वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&#) हमारे 
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पास तशरीफ़ लाये जबकि हम आप (##) की 
बेटी को गुस्ल दे रही थीं और इमाम मालिक 
की रिवायत में हे। वो बयान करती हैं 
रसूलुल्लाह (&) हमारे पास आये जिस वक़्त 
आपकी बेटी फ़त हो गई जैसाकि यज़ीद बिन 
ज़रीअ की हदीस है। 


(277) इमाम साहब ने एक दूसरी सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है, जिसमें 
ये है कि आप (8७) ने फ़रमाया, 'तीन बार या 
पाँच बार या सात बार या अगर तुम मुनासिब 


खयाल करो तो इससे ज़्यादा बार।' उम्मे 


अतिय्या (रजि.) बयान करती हें, हमने उसके 
सर की तीन ज़ुल्फे कर दीं। 


(सहीह बुखारी : 2545, 258, इब्ने माजह : 
459, 8I75) 

(272) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 
बयान करती हैं (आप (&#) ने फ़रमाया,) 
“इसे ताक़ मर्तबा गुस्ल दो, तीन बार या पाँच 
बार या सात बार ।' और उम्मे अतिय्या 
_ (रज़ि.) कहती हैं हमने उसके बालों में कंघी 
_ करके उनके तीन मज्मूए बना दिये । 
_ (सहीह बुखारी : 254, 259, 260, नसाई : 
4/30, 4/32) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ गुस्ल ताक़ मर्ता देना बेहतर है अगरचे ज़रूरत के मुताबिक वो 


तीन बार या पाँच बार से ज्यादा ही हो। 


(2473) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह (##) की 
(बड़ी) बेटी ज़ेनब (रज़ि.) फ़ोत हो गईं तो 
रसूलुल्लाह (&) ने हमें फरमाया, 'इसे ताक़ 
मर्तबा गुस्ल दो, तीन बार या पाँच बार ओर 
पाँचवीं बार उसमें काफूर या कफर का कुछ 
हिस्सा डाल देना ओर जब तुम गुस्ल दे चुको 
तो मुझे इत्तिलाअ देना।' हमने आप (६) को 
इत्तिलाअ दी तो आपने हमें अपनी तहबंद दी 
ओर फरमाया, 'इसको उसके जिस्म के साथ 
मिला दो ।' 


(2474) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) हमारे 
पास उस वक़्त तशरीफ़ लाये जबकि हम 
आपकी किसी एक बेटी को गुस्ल दे रहे थे तो 
आप (&) ने फरमाया, 'इसे ताक़ मर्तबा 
गुस्ल दो, पाँच बार या उससे ज़्यादा ।' 
जैसाकि अय्यूब और आसिम की हदीस हे 
और इस हदीस में ये भी है कि हमने उसके 
बालों के तीन हिस्से कर दिये, दोनों 
कनपटियों की तरफ़ एक और पेशानी की 
तरफ़। 


(सहीह बरारी 263, तिर्मिजी : 990, नसाई 
4/30) 
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(277) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) 
से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (७७) के 
साथ अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा 
हासिल करने के लिये हिज्त की और हमारा 
अज्र व सवाब अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो 
गया ओर हममें से कुछ लोग अगले जहान इस 
हाल में गये कि उन्होंने (दुनिया में) अपना 
कुछ अज्र हासिल नहीं किया, यानी उनके दौर 
में फुतूहात के नतीजे में माल व दौलत और 
आराम व आसाइश मुयस्सर न थी उन्हीं में 
मुसअब बिन उमेर भी हैं। वो उहुद के दिन 
शहीद हुए ओर उन्हें कफ़न देने के लिये एक 
धारीदार चादर के सिवा कुछ न मिला और हम 
जब उस चादर को उनके सर पर रखते, उनके 
पाँव खुल जाते और जब हम उसे उनके पेरों 
पर रखते तो सर खुल जाता। इस पर 
रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया, 'इसे इसके सर 
के क़रीब रखो ओर इसके पेरों पर इज़्ख़र घास 
डाल दो।' 

और हममें से कुछ के फल पक चुके हैं 
(उन्हें माल व दौलत की फ़रावानी हासिल है) 
ओर वो उन्हें (फलों को) चुन रहा है, उसे हर 
क्रिस्म की सहूलत व आसाइश हासिल है। 
(सहीह बुखारी : 236, 3897, 394, 4047, 
4082, 6432, 6448, अबू दाऊद : 2876, तिर्मिज्ी : 
3853, नसाई : 4/39) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि औरत के बालों के तीन गीसू (लटें) बनाकर दो सर के दोनों 

तरफ़ और एक सामने डाल दिया जायेगा। लेकिन बुख़ारी शरीफ की रिवायत से साबित होता है कि 

आप (है) की दूसरी बेटी के तीन गीसू (लटे) पीछे डाले गये थे। इसलिये इमाम शाफेई और अहमद के 

नज़दीक तीनों गीसू (लटें) पीछे डाले जायेंगे और बक़ौल हाफिज़ इब्ने हजर अहनाफ के नज़दीक बाल 

खुले छोड़कर सामने और पीछे मुन्तशिर तौर पर डाले जायेंगे और बक़ौले इमाम औनी दो गीसू (लट) 
करके सामने सीने पर डाले जायेंगे लेकिन ये दोनों कौल सरीह हदीस के ख़िलाफ़ हैं। 


(2475) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ($) ने उसे 
आप (&#) की बेटी को गुस्ल देने का हुक्म 
दिया तो फ़रमाया, 'दायें तरफ़ से ओर वुज़ू 
की जगहों से गुस्ल देना शुरू करना।' 

(सहीह बुखारी : 67, 255,256, अबू 
दाऊद : 345, तिर्मिजी : 990, नसाई : 4/30) 


(276) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने अपनी बेटी 
के गुस्ल के वक़्त फ़रमाया था, 'उसके दायें 
अतराफ़ ओर वुज़ू की जगहों से आगाज़ 
करना।' 
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फ़ायदा : मय्यित को गुस्ल देते वक़्त, सबसे पहले उसे वुजू कराया जायेगा और वुज़ू के लिये आम | 
तौर पर इस्तिन्जा की ज़रूरत भी होती है इसलिये पेट साफ़ करके, इस्तिन्जा करवाने के बाद वुजू कराया 
जायेगा और नहलाते वक़्त भी दायें तरफ से शुरू किया जायेगा और फिर उसे हस्बे ज़रूरत ताक बार 


गृस्ल दिया जायेगा। 
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फ़ायदा : अगर हालात को तंगी को बिना पर कपड़ों के हुसूल में दिक़्क़त हो तो ज़रूरत और मजबूरी 
के तहत एक कपड़े का कफन दुरुस्त है और वो कपड़ा भी अगर तंग हो तो सर को ढांपा जायेगा और 
पाँव को तरफ़ कोई घास-फूस डाल दिया जायेगा। हिज्रत के शुरूआती दौर में मुसलमान तंगदस्त और 
मफ़्लूकुल हाल थे। बाद में फुतूहात की बरकतों के नतीजे में माल व दौलत और ख़दम व हशम 
(नौकस्-चाकर) की रेल-पेल हो गई और मुसलमानों को हर क्रिस्म की सहूलतें और आसाइश 
मुयस्सर आ गईं और ये जिहाद की दुनियबी बरकत थी और आख़िरत में यकीनन अज्र व सवाब इससे 


कई गुना ज्यादा होगा, इन्शाअल्लाह! 


(278) इमाम साहब ने यही रिवायत अपने 
कई दूसरे उस्तादों से बयान की है। 


(279) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत हे 
वो बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (ई) को 
सहूल बस्ती की बनी हुई तीन सफ़ेद सूती 
चादरों में कफ़न दिया गया, उन कपड़ों में न 
क्रमीस (कुर्ता) थी और न इमामा (पगड़ी) 
ओर रहा हुल्ला (चादरों का जोड़ा) तो उसके 
बारे में लोगों को इश्तिबाह पेदा हो गया, 
आप (&) के कफ़न के लिये उसे ख़रीदा गया 
था। फिर हुल्ला छोड़ दिया गया और आपको 
तीन सफ़ेद सहूली कपड़ों में कफ़न दिया गया 
ओर इस हुल्ला को अब्दुल्लाह बिन अबी 
बकर ने ले लिया ओर कहा, में इसको अपने 


कफ़न के लिये रोक कर रखूँगा) फिर कहने .- 
लगा, अगर अल्लाह ताला इसे अपने नबी 
के लिये पसंद फ़रमाता तो आपको के लिये पसंद फ़रमाता तो आपको इसका , ~? `" ए है ईयर है 
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, | (022 PT 
कफ़न देता, इसलिये उन्होंने उसे बेच कर (६.3 5 ८६८ bs FM es) 
उसकी क्रीमत सदक्रा कर दी। | ६७८६ 54.5 ५०४५४ 


फ़वाइद : () सहूलियह : सीन पर जबर और पेश दोनों आये हैं अगर सीन पर ज़बर पढ़ें तो सफ़ेद या 
सूती कपड़े मुराद होंगे और उसको एक बस्ती की तरफ़ मन्सूब करना ही बेहतर है यानी सहूली कपड़े। 
(2) इमाम शाफ़ेई और अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक मुर्दे के कफ़न में, तीन चादर हैं, उनमें क्रमीस 
और इमामा नहीं होगा। क्योंकि अगर उनको दाख़िल किया जाये तो कपड़े पाँच बनेंगे और इमाम मालिक 
का मौकिफ़ यही है। अहनाफ के नज़दीक तीन कपड़े हैं उनमें एक कपड़ा क़मीस है, यानी क़मीस, चादर 
और लिफ़ाफ़ा लेकिन उन तीन कपड़ों में क्रमीस को दाख़िल करना सरीह रिवायत के ख़िलाफ़ है। 


(2480) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत है. ४;७४।| ४44) 24 ८2 4 5.७५ 
कि वो बताती हैं कि रसूलुल्लाह (#) को 
अब्दुल्लाह बिन अबी बकर (रज़ि.) के एक 
यमनी हुल्ला (जोड़े) में लपेटा गया, फिर UW ४५०० EN EG dE oF 
आप (झै) से हुल्ला उतार दिया गया और ४४ ^ 2 (८ bs 4४८ ho 
आपको तीन सफेद यमानी ल कफ़न ८४; 4& 227 5 5५ of ५0 Ma) 
दिया गया, जिनमें न कुर्ता था ओर न ही |. ६७ 22! $ 
पगड़ी। अब्दुल्लाह ने वो जोड़ा उठा लिया ..._ , का म् re ठ र ह 
और कहा, मुझे इसमें कफ़नाया जायेगा फिर” £ ~ 7 co Y As 
कहा, रसूलुल्लाह (&) को इसमें कफ़नाया ४७ 555 ४ 06 5 . ५७ ८5 ०७5 
नहीं गया तो मुझे इसमें कफ़न क्यों दिया जाये. (६, ५:5 . ५.३ २,55 ट 4 . 
_ ओर उसे सदक्रा कर दिया । 
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(2787) मुसन्निफ़ साहब ने यही रिवायत ७ ६ छा ८ /५ # ७५: 
अपने दो और उस्तादों से बयान की हे, मगर 


में +२)+| tel CE ‘rl मं Cr WAR 
उनकी हदीझ्ष में अब्दुल्लाह बिन अबी बकर र 
का वाक्रिया जिक्र है। PL 25 i १००४१ ८ 6४33 १२५०५ 
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(282) अबू सलमा (रज़ि.) से रिवायत हे कि 
मेने नबी (&# की ज़ोजा हज़रत आइशा 


(रज़ि.) से पूछा, 
रसूलुल्लाह (€$) को कितने कपड़ों में कफ़न 
दिया गया था? उन्होंने कहा, तीन सफेद 
सहूली कपड़ों में । 


बाब 4 : मय्यित को झपा | 


(283) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हें कि जब रसूलुल्लाह (४&) वफ़ात पा गये तो 
आपको यमनी धारीदार चादर में ढांप दिया 
गया। (सहीह बुखारी: 584, अबू दाऊद : 320) 


 '(2784) मुसन्निफ ने अपने दूसरे दो उस्तादों 
से भी यही रिवायत नक़ल की हे। 


मेने उनसे कहा, 
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फ़ायदा : इंसान को वफ़ात के बाद उसके पूरे जिस्म पर कपड़ा डालकर उसे ढांप दिया जायेगा। 
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बाब 5 : मय्यित को न | कफन 


देना 


(2285) अबू जुबैर बताते हैं कि मेंने हज़रत £ EES ll 2६ 5 525७५ Es 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) को बयान करते Po 

हुए सुना कि नबी (#) ने एक दिन ख़ुत्बा दिया < a जम 
और अपने साथियों में से एक आदमी का 
तज्किरा फ़रमाया जिसे मरने के बाद हक़ीर से 
छोटे कपड़े में कफ़न दिया गया और रात ही 
को दफन कर दिया गया। तो नबी (ह) ने इस 


EN ol EF 5 ४७ 
lo HNN Sig ll ei 
So Ws 53 bog Cs oles ile wl] 


बात पर सरज़निश व तोबीख़ फरमाई कि 
किसी आदमी को जनाज़ा पढ़े बगैर रात को 
दफन कर दिया जाये, इल्ला ये कि कोई 
इंसान ऐसा करने पर मजबूर हो ओर नबी (&&) 
ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शख़स अपने 
भाई को कफन दे तो अच्छा कफ़न दे।' 


(अबू दाऊद: 348, नसाई : 3/34, 2073) 
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फ़वाइद : (4) मय्यित की भलाई और बेहतरी की ख़ातिर उसे ऐसे वक़्त में दफन किया जाये जिस 
वक़्त उसकी नमाज़ में ज़्यादा लोग शरीक होकर उसके लिये दुआ कर सकें और ख़ुसूसी तौर पर 
आप (&#) के दोर में, आप दिन के जनाज़ों में शरीक होते थे, इसलिये दिन के जनाजे में ज़्यादा लोग 
जमा हो जाते थे लेकिन अगर रात के जनाज़े में ज़्यादा लोग जमा हो सकते हों तो रात को भी जनाज़ा 
पढ़ाया जा सकता है जेसाकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) और बहुत से दूसरे बुजुर्गों का जनाजा 
रात को पढ़ाया गया। लेकिन कफन की ख़स्तो-हिकारत के सबब और नमाज़े जनाज़ा की परवाह किये 
बगैर रात को दफ़न करना दुरुस्त नहीं है। (2) कफ़न साफ-सुथरे, सफेद ओर अच्छे कपड़े से तैयार 
करना चाहिये जो मय्यित को पूरी तरह ढांपता हो, लेकिन अच्छे का मानी क़ौमती नहीं हे कि रिया व 
दिखावा करते हुए बेश कीमत कफ़न तैयार किया जाये बल्कि आम तोर पर मरने वाला जो साफ़-सुथरा 
और अच्छा लिबास पहनता था इसी क्रिस्म का कफ़न होना चाहिये। 
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करना. 


आ 
(286) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 


हे कि नबी (४७) ने फरमाया, 'जनाज़े को 


जल्दी ले जाओ, अगर वो नेक है तो तुम उसे. 


खैर की तरफ़ ले जा रहे हो अगर वो उसके 
सिवा है तो फिर तुम शर को अपनी गर्दनों से 
उतारोगे।' 


(सहीह बुखारी : 3]5, अबू दाऊद : 387, 
तिर्मिजी : 70]5, नसाई : 477) 


(287) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्तादों से 
भी यही रिवायत नक़ल की है फ़र्क़ सिर्फ 
इतना है कि मअ्जमर कहते हें, मेरे इलम में 
उसने इस हदीस की निस्बत रसूलुल्लाह (ई) 
की तरफ़ की हे । 


(288) मुसन्निफ अपने तीन उस्तादों से हज़रत 
अबू हुरैरह (रजि.) की रिवायत बयान करते हैं, 
वो कहते हैं, मेने रसूलुल्लाह (४&) को फ़रमाते 


हुए सुना, 'जनाज़ा जल्दी ले जाओ क्योंकि 


अगर मय्यित नेक है तो तुम उसे भलाई के 
क़रीब कर रहे हो और अगर वो उसके सिवा है 
तो तुम शर को अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।' 


(नसाई : 4/42) 
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फ़ायदा : मय्यित नेक हो या बद उसे हर सूरत में तेज रफतारी से ले जाना चाहिये ताकि वो जल्द अपने 
अन्जाम तक पहुँचे और हम अपने फरीज़े से सुबुकदोश हों। (फारिग हों) इसलिये जनाज़े को जल्दी ले 
जाना बिल्इत्तिफाक़ मुस्तहब है और इन्ने हज्म (रह.) के नज़दीक फर्ज़ है। जुम्हूर के नज़दीक आम 
रफ़्तार से तेज़ी मुराद है, भागना जाइज़ नहीं है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक ज्यादा तेज़ रफ्तारी मुराद 
है। यानी बहुत तेज़ी करनी चाहिये और आज-कल इस बात को नज़र अन्दाज़ करने को कोशिश को 
जाती है। अल्लाह तआला हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। 


ERS 47 : नमाज़े जनाज़ा पढ़ने ओर 


जनाज़े के साथ जाने की फज़ीलत 


(289) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जो शख्स 
जनाज़े में हाजिर हुआ यहाँ तक कि उसकी 
नमाज़े जनाज़ा अदा की गई, तो उसके लिये 
एक क्रीरात अज्र है और जो उसके साथ रहा 
यहाँ तक कि उसको दफ़न कर दिया गया, तो 
उसके लिये दो क्रीरात सवाब हे।' पूछा गया, 
दो क़ीरात से क्या मुराद है? तो आप (ईह) ने 
फ़रमाया, 'दो बड़े पहाड़ों की मानिन्द।' अबू 


ताहिर की रिवायत यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरे _ 


दो उस्ताद बयान करते हैं कि सालिम बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, इब्ने उमर 
(रज़ि.) नमाज़े जनाज़ा पढ़कर लौट आते थे 


तो जब उन तक हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की | 


. रिवायत पहुँची तो कहने लगे, हमने तो 
यक़ीनन बहुत सारे क़ीरात ज़ाया कर दिये 
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(उनके सवाब से महरूम रह गये)। 
(सहीह बुखारी : 7325, नसाई : 4/77) 


(290) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने चार 


और उस्तादों से दो बड़े पहाड़ों तक बयान 
करते हैं, उसके बाद का हिस्सा बयान नहीं 
करते। अब्दुल आला की रिवायत में हत्ता 
तुदफन को जगह हत्ता युफरा था यहाँ तक 
कि उससे फ़ार हुआ जाये और 
अब्दुरज्जाक़ की हदीस में हत्ता तूज-अ 
फ़िल्लहद है। यानी यहाँ तक कि लहद में 
उतार या रख दिया जाये। 

(सहीह बुखारी : /0, नसाई : ]993, इन्ने 
माजह : 539) 


(290) यही रिवायत एक और उस्ताद से 
मरवी है उसमें हे, 'जो शरस उसके दफ़न होने 
तक उसके साथ रहा।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर मुसलमान भाई के जनाजे में सिर्फ नमाज़े जनाज़ा तक 
साथ रहा जाये तो एक बड़े पहाड़ के बराबर अज्र मिलता है। दूसरी रिवायत में उहुद पहाड़ के बराबर का 
तज्किरा है और अगर आगाज़ से लेकर तदफ़ीन तक शिरकत की जाये तो दो उहुद पहाड़ के बक़द्र अज्र 
मिलता है। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को बुखारी शरीफ़ में मरवी रिवायत से मालूम होता है कि 
इस कद्र अज़ीम व जज़ील अज्र व सवाब का हक़दार सिर्फ वही मुसलमान है जो ईमान के तक़ाज़े या 
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ई सहीह हिंग ई जिक? 


BEE} 


अल्लाह के वादे पर यक़ीन करते हुए महज अज्र व सवाब और अल्लाह को रज़ा को ख़ातिर शिरकत 
` करता है अगर महज़ रिश्तेदार होने या अमीर व कबीर होने या वज़ीर व मुशीर होने या महज़ देखा-देखी 
या लिहाज़दारी या किसी और गर्ज व सबब की ख़ातिर शिरकत करता है तो फिर वो इस कद्र अज्र व 
सवाब का हक़दार नहीं है। अल्लाह तआला खुलूसे निय्यत और हुस्ने निय्यत की तौफोक़ बख्शे। 


(292) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से रिवायत 
हे कि नबी (ई) ने फरमाया, 'जिसने नमाज़े 
जनाज़ा अदा की ओर उसके साथ (क्रब्र पर 
नहीं गया था) तो उसे एक क्रीरात अज्र 
मिलेगा, पस अगर वो उसके साथ (क्त्र पर) 
. गया (ओर दफन तक वहाँ रहा) तो उसे दो 
क्रीरात सवाब मिलेगा।' पूछा गया, दो क़ीरात 
की हक़ीक़त क्या हे? फ़रमाया, 'उनमें से 
छोटा उहुद पहाड़ के मानिन्द है। 


(293) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'जिसने 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ी उसके लिये एक क्रीरात है 


ओर जो उसके साथ गया यहाँ तक कि उसे. 


क्रब्र में रख दिया गया उसके लिये दो क़ौरात 
हैं।' अबू हाज़िम कहते हैं, मेने पूछा, ऐ अबू 


हुरैरह! क्रीरात की मिक्र्दार क्या है? उन्होंने | 


कहा, उहुद पहाड़ के मानिन्द। 


(294) नाफ़ेअ बयान करते हैं, इव्ने उमर 


(रज़ि.) को बताया गया कि हज़रत अबू हुरैरह | 


(रज़ि.) कहते हैं, मेंने रसूलुल्लाह (#) को 


फ़रमाते हुए सुना, 'जो जनाज़े के साथ 


(नमाज़ तक रहा) उसे एक क़ौरात के बराबर 
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अज्र मिलेगा।' तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा | 


अबू हुरैरह हमें बहुत अहादीम सुनाते हैं और 
उन्होंने हज़रत आइशा (रजि.) के पास पैगाम 
भेजकर उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने 
अबू हुरैरह (रज़ि.) की तस्दीक़ की तो इब्ने 
उमर (रज़ि.) कहने लगे, हमने तो यक़ीनन 
बहुत से क़ीरात ज़ाया कर दिये (क्ररारीत, 
क्रीरात की जमा हे)। 


(सहीह बुखारी : ]323, ]324) 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.), हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) को मृत्तहम नहीं समझते थे। उनका 
याल था एक मामूली काम पर इतना बड़ा अज्र! हमें इसका पता क्यों नहीं चल सका, कहीं अबू 
हुरेरह (रजि.) से भूल-चूक तो नहीं हो गई। इसलिये जब अबू हुरैरह (रजि.) को इब्ने उमर (रजि.) के 
इस कोल का पता चला तो वो ख़ुद उन्हें पकड़कर हज़रत आइशा (रजि.) के पास ले गये और उन्हें 
बराहे रास्त हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुनवाया और हज़रत इब्ने उमर (रजि.) को ऐतिराफ करना पड़ा 
कि कुन्‌-त अल्ज़म्ना लिरसूलिल्लाहि व अअलम्ना बिहदीसिही आप हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह (€) 
के साथ रहने वाले और आप हमसे ज्यादा आपकी अहादीस जानने वाले हैं। 


(295) दाऊद बिन आमिर बिन सअद बिन 
अबी वक्रक्रास अपने बाप आमिर बिन सअद से 
बयान करते हैं कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) के पास बेठे हुए थे कि मक्रसूरह 
वाले ख़ब्बाब आकर कहने लगे, ऐ अब्दुल्लाह 
बिन उमर! क्या आप जो कुछ अबू हुरैरहं (रजि. ) 
बयान करते हैं सुनते हैं? वो कहते हैं, मेंने 
रसूलुल्लाह ($) को फ़रमाते हुए सुना है, 'जो 
शरस जनाज़े के साथ उसके घर से निकला ओर 
उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा की फिर उसके साथ 
रहा, यहाँ तक कि उसको दफ़न कर दिया गया, 
तो उसको अज्र के दो क़ीरात मिलेंगे, हर क्रीरात 
उहुद पहाड़ के बराबर हे और जो जनाज़ा पढ़कर 
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वापस लोट आया उसे एक उहुद के बराबर अज्र 
मिलेगा।' तो इब्ने उमर (रजि.) ने ख़ब्बाब को 
हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा कि वो 
उनसे अबू हुरैरह (रजि.) की हदीस के बारे में 
पूछे, फिर उन्हें वापस आकर हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के जवाब से आगाह करे और इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने मस्जिद की कंकरियों से मुट्टी भर ली 


और उनको लोट-पोट करने लगे यहाँ तक कि. 


फ़रिस्तादा (मेसेन्जर) ने आकर बताया कि 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अबू हुरैरह (रज़ि.) की 


तस्दीक़् कर दी है तो इब्ने उमर (रज़ि.) जो ' 
कंकरियाँ उनके हाथ में थीं ज़मीन पर फेंक दीं। 


फिर कहा, हमने बहुत सारे क्रीरात ज़ाया कर दिये 
(उनके सवाब से महरूम हो गये)। 
(अबू दाऊद: 369) 
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फवाइद : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) मुतसव्वरा से मुराद वह जगह 
लेते थे जो मस्जिद के अंदर छोटा कमरा है जिसमें गवर्नर या उसके हाशिये में खड़ा होते ओर ख़ब्बाब 
उसका मुन्तजिम था उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) के इल्म को वुरुअत व जामिइय्यत और 
कमाल पर ऐतिमाद था इसलिये अगर उन्हें किसी मसले या हदीस के बारे में शक होता तो वो फ़ोरन 
उनसे रुजूअ करके अपनी तसल्ली कर लेते। (2) जनाज़े में शिरकत के लिये मय्यित के घर जाना 


चाहिये ताकि सवाब पूरा-पूरा हासिल किया जा सके। 


. (296) रसूलुल्लाह (&&) के आज़ाद करदा 
गुलाम सौबान (रज़ि.) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, “जिसने नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ी उसे एक क़ीरात अज्र मिलेगा 
और अगर वो दफ़न तक हाज़िर रहा तो उसे दो 
क्रीरात अज्र मिलेगा और क्रीरात उहुद पहाड़ 
के बराबर है। 


इब्ने माजह : 7540) 
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(297) इमाम साहब अपने कई दूसरे 
उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं, सईद 
और हिशाम की हदीस है कि नबी (ई) से 
क्रोरात के बारे में पूछा गया? तो आपने 
फरमाया, 'उहुद एहाड़ के मिम्ल हे।' 


बाब 8 : जिसकी नमाज़े जनाज़ा सो | 


मसलमानों ने पढी उनकी सिफारिश 
मय्यित के बारे में कुबूल होगी 


(298) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'जिस 
मय्यित पर मुसलमानों को एक बड़ी जमात 
नमाज़ पढ़े जिनकी तादाद सौ को पहुँच जाये 
वो सब अल्लाह के हुजूर में उस मय्यित के 
हक़ में सिफ़ारिश करें (यानी उसकी मश्फ़िरत 
और रहमत की दुआ करें) तो उनकी ये 
सिफारिश ज़रूर कुबूल होगी।' सलाम बिन 
अबी मुतीअ कहते हैं मैंने ये रिवायत शुऐब 
बिन हबहाब को सुनाई तो उसने मुझे यही 
रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
के वास्ते से नबी (६) से सुनाई। 


(तिर्मिज़ी : ]029, नसाई : 4/76, 9]8) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता हे कि मुसलमान के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा सहीहुल अक़ीदा 


` (जैसाकि अगुली रिवायत में आ रहा हे) मुसलमानों की शिरकत मतलूब व महबूब है ओर उनके दिल 
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की गहराइयों से निकलने वाली दुआ और सिफारिश अल्लाह तआला के यहाँ शर्फे कुबूलियत हासिल 


कर लेती है। 


र 9 : जिस मुसलमान को 
चालीस मुसलमान नमाज़े जनाज़ा ॥ 
उनकी सिफ़ारिश मय्यित के बारे में 


कुबूल होगी 


(299) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के 
आज़ाद करदा गुलाम हज़रत कुरेब बयान 
करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के 
एक बेटे का इन्तिक़ाल मक़ामे कुदैद या 
मक़ामे उस्फ़ान में हो गया, तो उन्होंने कहा, ऐ 
कुरेब! देखो किस क़द्र लोग जमा हो गये हैं, 
में बाहर निकला तो देखा उसकी खातिर 
काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं, तो मैंने उन्हें 
उसकी इत्तिलाअ दी। उन्होंने पूछा, तेरे याल 
में वो चालीस होंगे? मेंने कहा, जी हाँ! इब्ने 
अब्बास (रजि.) ने फ़रमाया, जनाज़ा बाहर 
निकालो। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (##) से 
सुना है आप फ़रमाते थे, 'जिस मुसलमान 
आदमी का इन्तिक्राल हो जाये ओर उसके 
जनाज़े की नमाज़ ऐसे चालीस आदमी पढ़ें जो 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराते 
हों (और बो नमाज़ में उसके लिये मगफ़िरत व 
रहमत की दुआ ओर सिफ़ारिश करें) तो 
- अल्लाह उसके हक़ में उनकी सिफ़ारिश को 
ज़रूर कुबूल फ़रमाता है। 


(अबू दाऊद : 370, इब्ने माजह : 489) 
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फ़ायदा : इस हदीस से जाहिर होता है कि नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ कसरत (ज़्यादा होना) ही मतलूब 


65% » 


और बाइसे रहमत व बरकत नहीं है बल्कि जनाज़ा पढ़ने वाले अहले तौहीद मुसलमान हों जो इख़लासे 
निय्यत के साथ मय्वित के हक में दुआ और सिफारिश करें और कुदैद और उस्फ़ान मक्का मुअज्जमा 
से कुछ फासले पर राबिग के आगे और पीछे दो मक़ाम हैं रावी को शक है कि उन दो मक़ामात में से 


किसी मकाम पर ये हादसा पेश आया। 


बाब 20 : जिस मय्यित के बारे में 


लोग अच्छा या बुरा तब्सरा करें 


(2200) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत है कि एक जनाज़ा गुज़रा । लोगों 
ने उसकी तारीफ़ की तो नबी (&) ने 
फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, 
साबित हो गई।' एक ओर जनाज़ा गुज़रा तो 
लोगों ने उसकी बुराई बयान की तो नबी (६) 
ने फिर फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, ज़रूरी हो 
गई, साबित हो गई।' हज़रत उमर (रजि.) ने 
अर्ज़ किया, आप पर मेरे मॉ-बाप कुर्बान! 
एक जनाज़ा गुज़रा ओर उसकी तारीफ़ और 
खेर का तज्किरा किया गया तो आप (&#) ने 
फ़रमाया, 'वाजिब हो गई, लाज़िम हो गई, 
ज़रूरी ठहरी' और दूसरा जनाज़ा गुज़रा, 


उसकी बुराई और मज़म्मत बयान की गई। 


तब भी आपने फ़रमाया, 'वाजिब हो गई 
वाजिब हुई, वाजिब हो गई? 
रसूलुल्लाह (&#) ने फरमाया, 'जिसकी तुमने 
भलाई और ख़ैर का जिक्र किया उसके लिये 
जन्नत वाजिब हो गई ओर जिसकी तुमने बुराई 
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बयान की, उसके लिये आग वाजिब हो गई, 85६2 ££] 5७४॥ 4 255 | 2६५ 50 
तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम 
ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम ज़मीन 
पर अल्लाह के गवाह हो। क्‍ 
(नसाई : 4/50) 


फ़ायदा : नबी (&) ने अपने सामने एक जनाज़े की तारीफ़ और दूसरे की बुराई बयान करने वालों को 
जमीन पर अल्लाह के गवाह करार दिया है और गवाही सिर्फ अहले ख़ेर और नेक व मुत्तको लोगों की 
मोतबर होती है। जिस इंसान की तारीफ़ की गई उसकी अल्लाह व रसूल से मुहब्बत व अक़ीदत और 
इताअत व फ़रमांबरदारी में सई व कोशिश का ज़िक्र हुआ और जिसकी बुराई बयान की गई उसके 
आमाल, उसके बरअक्स बयान किये गये और इंसान की कामयाबी और नाकामी का मदार उसके . 
. आमाल व अफ्आल ही हैं और जाहिर बात है किसी की नेकी को तारीफ़ नेक लोग ही करते हैं। इन्नमा 
यअ्रिफुल फज्ल मिनन्नास अस्हाबे फजल व ख़ैर ही फज़ल व ख़ैर की मअरिफ़त रखते हैं। इसलिये उन 
ही लोगों की तारीफ़ व मज़म्मत का ऐतिबार है। बुरे लोग तो बुरों ही की तारीफ़ करेंगे क्योंकि कुन्द हम 
जिन्स बाहम जिन्स परवाज़, इसलिये बुरे लोगों को बात का ऐतिबार नहीं है। | 
(2207) इमाम साहब दूसरे उस्तादों से ६८५ ७४% . १/5 ८५१ #८5353 
रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि:)से ,. ... ::.. _ ७... Fe 
रिवायत है कि नबी () के पास सेजनाज़ा "OC ० कर. 
गुज़रा, अब्दुल अज़ीज़ के हम मानी रिवायत “४ ४ ए ४ ७ 2६ 
बयान की है लेकिन अब्दुल अज़ीज़ की १! 6 % 06 dl ५७ ,>.४ $+ 
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Ci 2 : आराम पाने वाला कोन हे 


और किससे मख़लूक आराम पाती है 


(2202) अब्‌ क़तादा बिन रिबई (रज़ि.) से 
रिवायत हे वो बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&&) के पास से एक जनाज़ा गुज़रा 
तो आप (ई#) ने फरमाया, ‘आराम पाने वाला 
है या लोगों को इससे आराम (छुटकारा) 
हासिल हो गया हे।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुस्तरीह ओर 
मुस्तराहुम्‌ मिन्हु से क्या मुराद है? तो आपने 
फ़रमाया, 'मोमिन बन्दा दुनिया की तकलीफों 
ओर मशक्रक़्तों से आराम पाता है और बुरे 
बन्दे से बन्दों, इलाक़ों ओर दरखतों ओर 
हेवानात को आराम मिल जाता हे।' 

(बुखारी : 65।2, 653, नसाई : 4/49, 930) 
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फ़ायदा : बुरे और बदकार इंसान के हाथ और जबान से तमाम मझ्लूक तंग होती है और उसकी बद 
आमालियों और करतूतों की नहूसत से भी मछलूक के लिये अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बनती है 
_ वो हर चीज़ के ख़िलाफ़ हाथ और ज़बान इस्तेमाल करता है उसके गुनाहों के सबब बारिश बंद होती है। 


. (2203) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से 
भी यही रिवायत नक़ल करते हें ओर यहया 
बिन सईद की रिवायत में है, मोमिन बन्दा 
दुनिया की तकलीफ़ों ओर मशक्रक्रतों से 
निजात पाकर अल्लाह तआला की रहमत 
हासिल करता हे।' | 
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(2204) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने जिस दिन 
नजाशी फ़ोत हुआ लोगों को उसकी मौत की 
इत्तिलाअ दी ओर उन्हें लेकर नमाज़गाह गये 
ओर जनाज़े के लिये चार तकबीरें कहीं। 
(सहीह बुख़ारी : 245, 333, अबू दाऊद : 
3204, नसाई : 4/73, ]979) 


(2205) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि जिस दिन शाहे हब्शा नजाशी 
फ़त हुआ आपने हमें उसकी मौत की ख़बर 
दी ओर फरमाया, 'अपने भाई के लिये 
बझ़्शिश की दुआ करो।' और अबू हुरेरह 
(रज़ि.) ने ये भी बयान किया कि आपने 
हमारी ईदगाह में सफ़बन्दी फ़रमाई और 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ी ओर उस पर चार तकबारें 
कहीं। 


(सहीह बुखारी : 7327-328) 


(2206) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
सनदों से अपने तीन और उस्तादों से यही 
रिवायत बयान को। 


(सहीह बुखारी : 3880, नसाई : 4/27, 2047) 
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| = बाब 22 : जनाज़े पर तकबीरें | 
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(2207) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रजि. ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने 
अस्हमा नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और 
उसमें चार तकबीरें कहीं। 

(सहीह बुखारी : 334, 3879) 


(2208) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने 
फ़रमाया, 'आज एक नेक इंसान अस्हमा 
फ़ोत हो गया है।' तो फिर आप (ई) ने खड़े 


होकर हमारी इमामत फरमाई ओर उसकी. 


नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 

_ (सहीह बुखारी : 320, 3877, नसाई : 4/70) 
(2209) हज़रत. जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने 
फ़रमाया, 'तुम्हारा भाई फ़ोत हो गया हैँ, उठो 


ओर उसका जनाज़ा पढ़ो।' तो हमने उठकर दो 
सफें बांध लीं। 


(नसाई : 4/70) 


(2270) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.). 


से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 


फ़रमाया, “तुम्हारा भाई फ़ोत हो चुका है तो 


उठो और उसका जनाज़ा पढ़ो।' आपका 
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मक़सद नजाशी था। जुहेर की रिवायत में ७६" ^. < 4 A 05 ०७ 
अख़ल लकुम की बजाय अख़ाकुम है ५ "५५८ |. ५.8 ७७ ॐ 55 | 
(मतलब एक ही है)। अर्ध 9" ५ 205, ८ॐ ८2५ 
(नसाई : 4/57) 

फ़वाइद : () शाहे हब्शा का लकब नजाशी है और हब्शा का हर बादशाह नजाशी कहलाता था 
और आप (&#) की जिन्दगी में मुसलमान होकर मरने वाला नजाशी अस्हमा था जिसकी वफ़ात रजब 
9 हिजरी में हुई। 2 इस हदीस से साबित होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान फोत हुआ जिसका उम्मते 
मुस्लिमा के यहाँ मक़ाम व मर्तबा, उसकी खूबियों और कमालात की बिना पर, तस्लीमशुदा हो कि 
सब लोग उसके एहसानमन्द हों तो उसका गायबाना जनाज़ा पढ़ा जायेगा। शैखुल इस्लाम इन्ने तैमिया 
और हाफिज़ इन्ने क़्रय्यिम (रह.) ने इस मोतदिल मौक्रिफ को इख़ितियार किया है अइम्मए अरबआ का 
इसके बारे में इख्तिलाफ है। (2) इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नज़दीक ग़ायबाना जनाज़ा 
जाइज़ है क्योंकि बक़ौल इमाम शाफ़ेई, सलाते जनाज़ा दुआ है और दुआ मौजूद और गायब दोनों के 
लिये हो सकती है। हाफिज़ इन्ने क़य्यिम (रह.) फरमाते हैं, आपकी जिन्दगी में आपके बहुत से साथी 
गायबाना तौर पर फौत हुए हैं, लेकिन आपने किसी को गायबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी। खुलासा 
यही है कि किसी नेक शख्स की ख़िदमात के ऐतिराफ के तौर पर नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़ना सहीह 
है । (3) अइम्मए अरबआ का जनाज़ा की चार तकबीरात होने पर इत्तिफ़ाक है। 


| बाब 23 : क्त्र पर जनाजा पढ़ना 


(2277) va से sp Rr CR ४.७ 

रसूलुल्लाह T 42 एक a, 5 ६ 4 ७५ £ 
क्‍ ह (ॐ) न एक क्रब्र पर (पास्यतक) ८° | ५५८ ७६5 96,१४ ८९ | 
दफन के बाद नमाज़ पढ़ी ओर उसमें चार ;  _ RN 
तकबीरात कहीं। शैबानी कहते हैं, मैने ० दल ५ oF ४४) 
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ताज़ा कब्र पर पहुँचे तो आप (&#) ने उस पर 
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नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। लोगों ने | आपके पीछे 


सफ़ बनाई और आपने चार तकबारें कहीं। में 
(शैबानी) ने आमिर (शअबी) से पूछा, तुम्हें 
किसने हदीस बयान की? उन्होंने कहा, 
क्राबिले ऐतिमाद जो उस जनाज़े में शरीक था 
इव्ने अब्बास (रजि. ) ने। 

(सहीह बुखारी : 340, 857, 247, 39, 327, 
322, 326, 336, अबू दाऊद : 396, तिर्मिज़ी : 
2037, नसाई : 4/85, इब्ने माजह : 530) 


(2242) इमाम साहब ने तकरीबन सात और 
उस्तादों से यही रिवायत बयान की हे लेकिन 
उनमें से किसी की रिवायत में ये नहीं हे कि 
नबी (४७) ने उस पर चार तकबीरें कहीं। 


(223) इमाम साहब ने अपने कई ओर 
उस्तादों से भी इब्ने अब्बास (रज़ि.) की 
नबी (&#) के क्रब्र पर नमाज़ पढ़ने की हदीस 
बयान की हे लेकिन उनमें से किसी की 


रिवायत में नहीं हें कि आपने चार तकबीरात 


से नमाज़ पढ़ाई। 
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(2274) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि नबी (५४७) ने क्रब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 


(इब्ने माजह : 53]) 


(225) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि एक हब्शन (हबशी औरत) या 
हव्शी जवान मस्जिद की सफाई किया करता 


था, उसे रसूलुल्लाह (&) ने गुम पाया 


(उसको न देखा) तो उस औरत या मर्द के 
बारे में पूछा। सहाबा किराम (रजि.) ने 
बताया, वो फोत हो गया हे। आपने फरमाया, 
'तुमने मुझे इत्तिलाअ क्यों नहीं दी।' रावी का 
याल है गोया कि सबने उसके मामले को 
हक्रीर झ्याल किया तो आपने फरमाया, 'मुझे 
उसकी क्रब्र दिखाओ।' तो साथियों ने उसकी 
क़ब्र दिखाई आपने उस इंसान का जनाज़ा 
पढ़ा फिर फ़रमाया, 'ये क़ब्रें, क़ब्र वालों के 
लिये अन्धेरे से भरी हुई हैं और अल्लाह 


तआला मेरी इन पर नमाज़ पढ़ने से, इनको. 


(क्कब्रों को) उनके लिये (मय्यित के लिये) 
रोशन और मुनव्वर फ़रमा देता है। 

(सहीह बुखारी : 458, 460, ]337, अबू दाऊद 
: 3203, इब्ने माजह : 527) 
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फ़वाइद : (7) मस्जिद को देखभाल और सफाई करना एक बहुत अच्छा काम है। इस काम को हकीर 
ख्याल नहीं करना चाहिये। (2) इमाम को अपने मुक़्तदियों का ख्याल रखना चाहिये, अगर उनमें से 
कोई गैर हाजिर हो या नज़र न आये, तो उसके बारे में साथियों से मालूमात हासिल करनी चाहिये। (3) 
कब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है और उसका तरीक़ा वही है जो आम जनाज़े का है। जुम्हूर के 
नज़दीक कब्र पर जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक सिर्फ मय्यित का वली 
अगर उसने जनाज़ा न पढ़ा हो तो कब्र पर जनाज़ा पढ़ सकता है। (4) इमाम मालिक के नज़दीक भी कब्र 
पर जनाज़ा पढ़ना सहीह नहीं है, ये सिर्फ नबी (#$) का ख़ास्सह है लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि 
आपके साथ सहाबा किराम (रज़ि.) ने भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी। (5) कब्र की जुल्मत और अन्धेरा, 
नेक लोगों की दुआओं के नतीजे में ज़ाइल (ख़त्म) हो जाता है और कब्र रोशन हो जाती है। 


(226) अब्दुरहमान बिन अबी लैला बयान १; ५६८ «६:55 ... 53 55 2 ७६४५७; 


करते हैं कि ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) हमारे ७७ ७ ६ 5७ «dd 
जनाज़ों पर चार तकबीरात कहा करते थे और ८ 238 OE Sd 
उन्होंने एक जनाज़े पर पाँच तकबीरें कहीं तो. ४ 7 * "72 ' sae: 


मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया २% ८ ४४ ए? 32 ठ - 
रसूलुल्लाह (&) भी (बाज़ दफ़ा) ऐसे ही १52 55 5७ 7७ 5 oo 
किया करते थे। 5७ yb 35 80 sl ७५७ J 
(अबू दाऊद : 397, तिर्मिज़ी : 023, नसाई: „| 9,25 5७ वह दा 5 ८५६. 
4/72, इन्ने माजह : 505) 55 ..., ०.६ «0! 

फ़ायदा : नबी (&$) आम तौर पर जनाज़े में चार तकबीरात कहते थे और आम तौर पर ख़ुलफ़ाए | 


राशिदीन का भी यही तरीका था लेकिन बाज औकात (कभी-कभी) इनसे ज्यादा तकबीरें भी आपसे 
साबित हैं यानी पाँच से सात तक। 


बाब 24 : जनाज़ा (देखकर) उसके 


लिये खड़े होना 


(2277) हज़रत आमिर बिन रबीआ (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमाया, 'जब तुम जनाज़ा देखो तो उसकी 


Bit pee 6 oe Ge 22959 Ul 
तुम्हें ०८ [हू 9०८ y ° 5 ~ 2 6 2 (55 
खातिर खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वो तुम्हें ८ (४० ए ‘SH oF ‘Oe ४४-०७ 
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पीछे छोड़ जाये या उसे (गर्दनों से उतार) रख 
दिया जाये। 


(सहीह बुखारी : 307, 308, अबू दाऊद : 
372, तिर्मिजी : 042, नसाई : 4/44, इन्ने 
माजह : ]542) 


(2278) इमाम साहब बहुत से उस्तादों की 
सनदों से नक़ल करते हैं, हज़रत आमिर बिन 
रबीआ (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (&) ने 
फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई एक जनाज़ा 
देखे वो अगर जनाज़े के साथ नहीं जा रहा तो 
वो खड़ा हो जाये, यहाँ तक कि वो उसके 
आगे गुज़र जाये या उसको पीछे छोड़ने से 
पहले ही (ज़मीन पर) रख दिया जाये।' 


(229) इमाम साहब मज़ीद कई उस्तादों 
की सनदों से लैस बिन सअद के हम मानी 
रिवायत बयान करते हैं। इब्ने जुरैज की 
हदीम ये है कि नबी (४७) ने फ़रमाया, 'जब 


तुममें से कोई जनाज़ा देखे तो वो उसे देखते. 


ही खड़ा हो जाये, यहाँ तक कि वो उसे पीछे 
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छोड़ जाये, जबकि वो उसके साथ न जा 
सकता हो। 


(2220) हज़रत अबू सईद (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 

जब तुम किसी जनाज़े के साथ जाओ, तो 
उस वक़्त तक न बैठो, जब तक उसे (ज़मीन 
पर) रख न दिया जाये।' 


(2227) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (श) ने फ़रमाया, 
'जब तुम जनाज़े को देखो तो खड़े हो जाओ 
ओर जो जनाज़े के साथ जाये वो उसके रखने 
तक न बेठे। 


(सहीह बुखारी : 730, तिर्मिजी : 7043, नसाई 
: 4/43, 4/45, 4/77) 


(2222) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत है कि एक जनाज़ा गुजरा 


तो रसूलुल्लाह (€$) उसके लिये खड़े हो गये 
ओर हम भी आप (&#) के साथ खड़े हो गये। 
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ई सहीह हशि र जित्द3 ; 


तो हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये E 


यहूदन है। तो आपने फरमाया, “मौत 
दहशतनाक है या घबराहट का बाइस हे, 


इसलिये तुम जब जनाज़ा देखो तो खड़े हो 
जाओ।' 
(सहीह बुखारी : 397, अबू दाऊद :.374, 


नसाई : 4/46) 


(2223) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


` हैं कि रसूलुल्लाह (#) एक जनाज़े के लिये 
जो आपके पास से गुज़रा खड़े हो गये, यहाँ 
तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। : 
(नसाई : 4/47) 

(2224) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि नबी (&$) और आपके साथी एक यहूदी 
के जनाज़े की ख़ातिर खड़े हो गये यहाँ तक 
कि वो नज़रों से ओझल हो गया। 


(2225) इब्ने अबी लेला से रिवायत है कि 
हज़रत क्रैस बिन सअद और सहल बिन हुनैफ़ 
(रज़ि.) क्रादसिया के मक्राम पर थे कि उनके 
पास से जनाज़ा गुज़रा, तो वो दोनों खड़े हो 
गये। उन्हें बताया गया कि वो इस ज़मीन का 
(काफ़िर) बाशिन्दा है। तो उन दोनों ने जवाब 
दिया, रसूलुल्लाह (&#) के पास से एक जनाज़ा 
गुज़रा तो आप (&#) खड़े हो गये। आपको 
बताया गया, वो यहूदी है। तो आपने फ़रमाया, 
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क्या वो ज़ीरूह (जानदार) नहीं हे? ' 
(सहीह बुख़ारी : 32, 33, नसाई : 4/45) 


(2226) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, उसमें हे कि 
उन दोनों ने जवाब दिया, हम 
_ रसूलुल्लाह (&) के साथ थे, तो हमारे पास से 
एक जनाज़ा गुज़रा। 


बाब 25 : जनाज़े के लिये खडे 


(2227) वाक्रिद बिन अम्र बिन सअद बिन 
मुआज़ से रिवायत है कि नाफ़ेअ बिन जुबेर ने 
मुझे जबकि हम एक जनाजे में थे, खड़े देखा 
और बो इस इन्तिज़ार में बैठ चुके थे कि उस 
जनाज़े को क़ब्र में उतार दिया जाये। तो 
उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्यों खड़े हो? मैंने 
कहा, इस इन्तिज़ार में कि जनाज़ा रख दिया 
जाये, क्योंकि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) यही 
बयान करते हैं। तो नाफ़ेअ ने कहा, मुझे 
मसऊ़द बिन हकम ने हज़रत अली बिन अबी 
तालिब (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि 
रसूलुल्लाह (&#) उठे, फिर बेठ गये। 

(अबू दाऊद : 375, तिर्मिज़ी : 044, नसाई : 
4/78, इन्ने माजह : 544) 


(2228) मसऊ़द बिन हकम अन्सारी बयान 


करते हैं कि मेंने हज़रत अली बिन अबी | 
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तालिब (रज़ि.) को जनाज़ों के बारे में ये 
कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (#&) उठे, 
फिर बैठ गये। नाफ़ेअ बिन जुबैर ने ये 

रिवायत इसलिये बयान को कि उसने 
वाक्रिद बिन अम्र को जनाज़े के रखे जाने 
तक खड़े हुए देखा। 


(2229) इमाम साहब ने एक दूसरे उस्ताद से 
यही रिवायत नक़ल की है। 


(2230) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है 
कि हमने रसूलुल्लाह (छ) को खड़े हुए देखा 
तो हम भी खड़े हो गये और आप बैठे तो हम 
भी बेठ गये, यानी जनाज़े में। 


(223 j ) इमाम साहब ने दूसरे दो उस्तादों से 
भी यही रिवायत नक़ल की हे। 
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फ़ायदा : हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत के बारे में ये इख़्तिलाफ़ है कि इसका मानी क्या है? इमाम 
बैजावी कहते हैं कि इसका ये मानी भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह (#&) जनाज़ा देखकर उठ खड़े होते, 
जब गुज़र जाता या नज़रों से ओझल हो जाता तो बैठ जाते। जेसाकि मज्कूरा बाला बाब को रिवायात में 
ये तसरीह मौजूद है और मुल्ला अली क़ारी का ख़याल है कि इस हदीस का तञ़ल्लुक कब्रिस्तान में या 
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कब्र में जनाज़ा रखने से है कि कब्रिस्तान में जनाजा रखने से पहले बैठना सहीह हे। आप ($) पहले नहीं 
बैठते थे, बाद में बैठने लग गये और कुछ का ख्याल है कि इस हदीस का तअल्लुक़ मृत्लकन क्रियाम से 
` है। इसलिये इसके बारे में सहाबा व ताबेईन और अझम्मा में इख्तिलाफ़ है। कुछ का ख़्याल है कि ये 
इस्तिहबाबी हुक्म है, खड़ा होना और रखे जाने तक खड़े रहना बेहतर है और यही कोल मुनासिब मालूम 
_ होता है कि खड़े होना बेहतर है और बैठना जाइज़ है। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक के नजदीक इख़्तियार 
हे कोई पाबंदी नहीं है जैसा चाहे कर ले और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), इब्ने उमर, इन्ने जुबैर, अबू 
सईद ख़ुदरी, अबू मूसा अश्री, हसन बिन अली (रजि.), इमाम औज़ाई, अहमद, इस्हाक़, मुहम्मद 
बिन हसन (रह.) का मौक़िफ़ ये है कि जब तक कब्रिस्तान में जनाजा रख न दिया जाये उस वक़्त तक 
बेठना दुरुस्त नहीं है लेकिन अबू हनीफा, मालिक, शाफेई और कुछ सहाबा व ताबेईन की राय में जनाज़े 
के लिये उठना और कब्रिस्तान में रखने तक खड़े रहना मन्सूख है। 


| नि जनाज़ा में मय्यित 
के लिये दुआ करना 


हिट Beisel ५ 


(2232) हज़रत औफ़ बिन मालिक (रजि) ८८. 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने एक 


Ek ० ० 20 2 2 (9 दल 
८ A) | A ड़ ०३० b a, ' 


जनाज़ा पढ़ाया तो मैंने आप ($&) की दुआ से 
ये अल्फ़ाज़ याद कर लिये, आप अल्लाह के 
_ हुजूर अर्ज़ कर रहे थे, 'ऐ अल्लाह! इसे बः 
दे ओर इस पर रहमत फ़रमा, इसको आफ़ियत 
दे (अज़ाब से बचा) इसको माफ़ फ़रमा दे, 
इसकी बाइज़्ज़त मेहमानी फ़रमा, इसकी कब्र 
को सीअ फ़रमा दे (जहन्नम की आग ओर 
उसकी सोज़िश व जलन की बजाय) पानी 
से, बर्फ़ से ओर ओलों से इसे नहला दे ओर 


इसे गुनाहों से इस तरह पाक-साफ़ कर दे, 


जिस तरह तूने उजले सफ़ेद कपड़े को मेल- 
कुचेल से साफ़ फ़रमा दिया है ओर इसको 
इसके दुनिया के घर के बदले में अच्छा घर 
ओर इसके घर वालों के बदले में अच्छे घर 
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वाले ओर इसकी रफ़ीक़े हयात के बदले में 
अच्छी रफीक्रे हयात (बीवी) अता फरमा दे 
और इसको जन्नत में दाखिल फ़रमा ओर इसे 
अज़ाबे क़ब्र या आग के अज़ाब से पनाह दे।' 

हदीस के रावी ओफ बिन मालिक 
कहते हैं, हुजूर ($) की ये दुआ सुनकर मेरे 
दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि काश ये मय्यित 
में होता। 


(तिर्मिजी : 7025, नसाई : /5, 4/73) 


(2233) मुसन्निफ़ ने एक ओर उस्ताद से 
अहले हदीस की तरह रिवायत बयान की है। 


(2234) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से 
ओफ़ बिन मालिक अश्जई (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हैं, वो बयान करते हैं, 


मेंने रसूलुल्लाह (४&) से एक नमाज़े जनाज़ा में. 


ये दुआ सुनी, आप फरमा रहे थे, 'ऐ अल्लाह! 
इसे बख़श दे, इस पर रहमत फ़रमा, इससे 
` द्रगुज़र फ़रमा, इसे अज़ाब से आफ़ियत व 

सलामती अता फरमा, इसकी बेहतरीन 
मेहमान नवाज़ी फ़रमा, इसकी क्रब्र को 
फराख कर दे ओर इसे पानी, बर्फ ओर ओलों 
से धो डाल ओर इसे गुनाहों की गन्दगी से इस 
तरह साफ़ फ़रमा, जिस तरह सफेद उजला 
कपड़ा मेल-कुचैल से साफ़ किया जाता है 
और इसे इसके घर के बदले में इसके घर से 
बेहतर घर दे ओर इसके घर वालों से बेहतर 
घर वाले बदले में दे ओर इसकी बीवी के 
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बदले में इससे बेहतर बीवी अता फरमा ओर 
इसे क्रब्र के फित्मे और आग के अज़ाब से 
बचा।' हज़रत औफ़ (रज़ि.) का क्रौल ह “१00 है ०४3 Ht ०2 शी 
नबी (ई) की उस मय्यित के हक़ में दुआ ० ८55 5५» 06 . " ,७४॥ 5 + 
सुनकर, मैंने उवाहिश की, ऐ काश ये मय्यित @ 


स i is sel UES १| 
` होता। | sl 208 ७ 
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(तिर्मिजी : 7025, नसाई : ]/5, 4/73) 


_ फ़वाइद : () इमाम मुस्लिम (रह.) ने यहाँ सिर्फ हज़रत औफ़ बिन मालिक (रजि.) की दुआ 
नक़ल फ़रमाई है ओर आपसे और दुआयें भी साबित हैं। नीज़ मुसन्निफ ने इस दुआ का मौक़ा और 
महल भी बयान नहीं फ़रमाया। सहीह मुस्लिम के शारेह इमाम नववी (रह.) ने रियाजुस्सालिहीन में 
` नमाज़े जनाज़ा की कैफियत इस तरह बयान की है कि पहली तकबीर के बाद तअव्वुज़, सूरह फातिहा 
और कोई एक सूरह पढ़े, दूसरी तकबीर के बाद नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूदे इब्राहीम पढ़े, तीसरी 
तकबीर के बाद मय्यित और आम मुसलमानों के लिये दुआयें करें और चौथी तकबीर के बाद भी आम . 

लोगों की आदत के बरअक्स लम्बी दुआ करके सलाम फेर दे। (2) नमाज़े जनाजा में हुजूर (ई#) से 
जो अलग-अलग दुआयें साबित हैं, उन सबको मिलाकर या कुछ को पढ़ना चाहिये और दुआयें खूब 
इलास और इल्हाह से करनी चाहिये और ये तभी मुम्किन है जब दुआयें और उनका मानी व मफ़्हूम 
याद हो। (3) हज़रत औफ बिन मालिक (रज़ि.) के क़ौल समिआतुन्नबी (&#) से साबित होता हे ' 
आपने ये दुआयें ऊँची आवाज़ से आहिस्ता-आहिस्ता (ठहर-ठहरकर) पढ़ी थीं कि उनको सुनकर 
याद हो गईं, इस तरह दूसरे सहाबा की रिवायत से भी नमाज़े जनाज़ा में दुआयें बुलंद आवाज़ से पढ़ना 
साबित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप (&#) हमेशा बुलंद आवाज़ से दुआयें पढ़ते थे 
नीज़ किसी हदीस में ये साबित नहीं है कि सहाबा किराम (रजि.) पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहते 
थे, इसलिये ये तरीका यानी आमीन कहना दुरुस्त नहीं है। (4) नमाज़े जनाज़ा के बाद, मय्यित के 
दफन तक आप या आपके ख़ुलफ़ाए राशिदीन से कोई दुआ साबित नहीं है। इसलिये बाद को सब 
दुआयें ख़ुद साख़ता हैं, हालांकि ये बात मुसल्लम है कि इबादात में असल चीज़ सुबूत है, राय या 
कियास का यहाँ दखल नहीं है। 
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| ० मय्यित के किस मक़ाम के 


सामने खड़ाहोगा | होगा 
(2235) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि मैंने नबी (#&) की इक्र्तिदा 
में नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, आपने उम्मे कअब 
(रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी, जो 
निफ़ास की हालत में फ़ौत हो गई थीं। 
रसूलुल्लाह (४&) उसकी नमाज़े जनाज़ा के 
लिये उसके दरम्यान में खड़े हुए थे। 
(सहीह बुखारी : 332, 33, ।332, अबू दाऊद : 
395, तिर्मिज़ी : 035, नसाई : /95, 4/77, 
इब्ने माजह : 7493) 


(2236) मुसन्निफ़ ने अपने दूसरे उस्तादों से 
भी इसी सनद से मज़कूरा बाला रिवायत बयान 


की है। लेकिन उन्होंने उम्मे कअब (रज़ि.). 


का नाम नहीं लिया। 


(2237) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रजि. ) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (ई) के 
अहदे मुबारक में नोख़ेज़ था और में 
आप (&#) की बातों को याद किया करता था 
ओर अब मुझे बात करने से सिर्फ़ यही चीज़ 
रोक रही है कि यहाँ पर बहुत से लोग मुझसे 
उप्र में बड़े (ठ़प्रसीदा) मौजूद हैं, मैंने 
रसूलुल्लाह (&#) की इक़्तिदा में एक औरत 


बाब 27 : इमाम नमाज़े व जनाज़ा के | के न 
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की a निफ़ास की ल्ल में फ़ोत हुई थी, ०4 १,८ #53 < 5 Cb 5) 
जे जनाज़ा पढ़ो हे। रसूलुल्लाह (छ) 

उसको नमाज़े जनाज़ा में उसके दरम्यान खड़े ह कही हलक आ 
हुए थे। अब्दुल्लाह बिन बुरेदा के अल्फ़ाज़ ये सका os UE Fi 
हैं कि आप उसकी नमाज़ के लिये उसके ८० ५१ 4४५) ८% - 3 १2 5 
दरम्यान में खड़े हुए थे। Le ४७ JERS ८2 50 52० ds ४७ 


- ss Yad 
फ़वाइद : () निफास वाली औरत अगरचे इस हालत में नमाज़ नहीं पढ़ सकती और वो अज्र व 
सवाब के ऐतिबार से शुहदा की सफ में दाखिल है, उसके बावजूद उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। 
(2) इमाम साहब को मय्यित के जनाजे में कहाँ खड़ा होना चाहिये? इस सिलसिले में सिर्फ औरत के 
बारे में रिवायत लाये हैं कि उसके जनाज़े में इमाम दरम्यान में खड़ा होगा, लेकिन मर्द के जनाजे में इमाम 
कहाँ खड़ा होगा? इसका तज्किरा नहीं किया। अइम्मा का इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। इमाम शाफेई, 
इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ और एक रिवायत की रू से इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी ये मौक्रिफ 
है कि जनाज़े में इमाम मर्द के सर के क़रीब और औरत के दरम्यान में खड़ा होगा और हदीस की रू से 
यही सहीह है। अल्लामा सईदी लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का ये कौल चूंकि अहादीस और 
आसार के मुताबिक है इसलिये इस पर अमल करना चाहिये। (सहीह मुस्लिम : 2/877) ऐ काश हर 
जगह सहीह अहादीस पर अमल को ही तरजीह दें, क्रिरअते फातिहा के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) को बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि उन्होंने नमाज़े जनाजा में बुलंद आवाज़ से फ़ातिहा 
पढ़ी ओर फ़रमाया, ये मेने इसलिये किया हे ताकि तुम्हें ये मालूम हो जाये कि फ़ातिहा पढ़ना, आप (झह) 
का रवैया और तरीक़-ए-अमल है और इसकी ये तावील कर दी है। आपने बतौरे दुआ और सना पढ़ी 
थी।( जिल्द 2, पेज नं. 898) हालांकि इस तावील का कोई करीना और दलील नहीं है और एक बात ये 
कही है। ये ख़बरे वाहिद है और ख़बरे वाहिद से फर्ज़िय्यत पर इस्तिदलाल सहीह नहीं है, हालांकि जिस 
तरह कुरआन के हुक्म से फज़जिय्यत साबित होती है। हदीसे सहीह से भी फरज़िय्यत साबित होती है। 
बुखारी ओर मुस्लिम की रिवायतें तो उम्मत ने बिल्इत्तिफाक़ कुबूल किया है। इस वजह से वो क्रतइय्यत 
_ और यकीन का फ़ायदा देती हैं, उनसे फ़र्जिय्यत क्यों साबित नहीं होगी। इमाम इन्ने हम्माम ओर इमाम 
तहावी ने भी यही तावील की है कि सना दुआ के तौर पर पढ़ी है, चलो ये हज़रात दुआ व सना के तौर पर 
पढ़ लिया करें, फातिहा पढ़ा तो करें, इस जामेअ दुआ से महरूम तो न रहें। 


Sherkhan 
IB25 696 737 


ei 28 : नमाज़े जनाज़ा से वापसी 


पर (सवारी पर) सवार होना 


Er | पक RK > L 
Gal 


(2238) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के पास 
नंगी पीठ एक घोड़ा लाया गया, तो आप इब्ने 


अबी दहदाह (रजि.) के जनाज़े से वापसी पर. 


उस पर सवार हो गये ओर हम आपके आस- 
पास पेदल चल रहे थे। 


. (नसाई : 4/86) 


(2239) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (छ) ने इब्ने 
अबी दहदाह (रजि.) की नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ी, फिर आपके पास नंगी पीठ वाला घोड़ा 
लाया गया तो एक आदमी ने उसे पकड़कर 
रोके रखा ओर आप उस पर सवार हो गये। वो 
आपको उठाकर दुलको चाल चलने लगा 
(कूदता-उछलता चल रहा था) और हम 
आपके पीछे-पीछे थे ओर दोड़ रहे थे। क्रोम 
(लोगों) में से एक आदमी ने कहा, नबी (ई) 
ने फरमाया, “जन्नत में इब्ने अबी दहदाह 
(रज़ि.) के लिये कितने ख़ोशे लटक रहे हैं या 
झुके हुए हैं?' शोबा ने इब्ने दहदाह की बजाय 
अबू दहदाह कहा। 

(अबू दाऊद : 678, तिर्मिज़ी : 03) 
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फ़ायदा : जनाजे से वापसी पर बिल्इत्तिफाक सवार होना जाइज़ है, जाते वक़्त बिला उज़्र दुरुस्त नहीं 


है क्योंकि चारपाई को कन्धा देना होता है। 
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प | 29 : लहद (बगली क्त्र) 


बनाना ओर मय्यित पर कच्ची ईटें 
लगाना 


(2240) हज़रत सअद बिन अबी वक्रक्रास 
(रज़ि.) ने अपनी उस बीमारी में जिसमें वो 
फोत हो गये थे (अपने लवाहिक्रीन से) कहा, 
मेरे लिये लहद बनाना ओर मुझ पर अच्छे 
तरीक्रे से कच्ची ईटें लगाना, जेसाकि 
रसूलुल्लाँह (&) के साथ किया गया था, यानी 
जिस तरह आप (&&) की क्रब्र बनाई गई थी। 
(नसाई : 4/80, इब्ने माजह : 556) 
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फ़ायदा : बिल्इत्तिफाक लहद बनाना बेहतर है और आम कब्र बनाना भी दुरुस्त है और सहाबा किराम 
(रजि.) ने बिल्इत्तिफाक आप (ई) की कब्र पर कच्ची ईट लगाई थीं ओर कब्र एक बालिश्त ऊँची बनाई थी। 


(2247) इमाम साहब ने अलग-अलग 
उस्तादों से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 


रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह ($) की - 


क़ब्र में सुर्ख चादर रख दी गई थी। 


' इमाम मुस्लिम (रह.) फ़रमाते हैं, अबू . 
जम्रह का नाम नसर बिन इमरान ओर. 
अबुत्तय्याह का नाम यज़ीद बिन हुमैद है ओर. 


दोनों (एक ही साल में) सरख़स में फ़ोत हुए। 
(अबुत्तय्याह का इस हदीस में ज़िक्र नहीं है)। 
(तिर्मिजी : 7048, नसाई : 4/87) 
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फ़ायदा : नबी (&#) के आज़ाद करदा गुलाम ने महज़ इसी बिना पर ये चादर कत्र में डाल दी कि 
आपके बाद इसको कोई इस्तेमाल न करे लेकिन चूंकि ये बात दुरुस्त न थी, इसलिये बक़ोले इमाम इब्ने 
अब्दुल बर उसको निकाल लिया गया था और जुम्हूर फुक़हा ने मय्यित के नीचे कपड़े बिछाने को 


नापसंदीदा करार दिया है। 


(2242) झुमामा बिन शुफ़य बयान करते हैं 
कि हम सरज़मीने रूम के जज़ीरे बिरूदिस में 
फ़ज़ाला बिन उबेद (रज़ि.) के साथ थे। तो 
हमारा एक साथी फ़ोत हो गया। हज़रत 
फ़ज़ाला बिन उ़बैद (रज़ि.) ने कहा, उनकी 
क्रब्र (आम क्रब्रों के) बराबर बनाई जाये या 
उसकी क्रब्र उनके हुक्म से आम क्रब्रों के 
बराबर बनाई गई। फिर उन्होंने कहा, मैंने 
रसूलुल्लाह (&) से सुना, आप उसके हमवार 
आम क्रब्रों के बराबर करने का हुक्म देते थे। 
(अबू दाऊद : 329, नसाई : 4/88) 


(2243) अबू हय्याज असदी बयान करते हैं 
कि मुझे हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(रज़ि.) ने कहा, क्या में तुम्हें उस काम के 
लिये न भेजूँ जिस काम के लिये मुझे 
. श्सूलुल्लाह (&) ने भेजा था? किसी 
मुजस्समे और तस्वीर को मिटाये बगर न छोड़ूँ 
और न किसी ऊँची या बुलंद क्रब्र को (आम 
क्रब्रों के) बराबर किये बगेर छो डूँ। 
(अबू दाऊद : 3278, तिर्मिजी : 049, नसाइ : 
4/86) 
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(2244) मुसन्निफ़ यही रिवायत एक दूसे ७४ ,१७६॥ १5 ६१ 55 2| 4.5; 
उस्ताद से बयान करते हैं, उसमें है कि तस्वीर , ce sa 
को मिटाये बगैर न छोडूँ। (यानी तिम्सालकी "7 7 0 जता व: 
जगह तस्वीर का लफ़्ज़ है)। H ४७ 2७०) LE oS (०-४ 
ib )| 5: ५» 
फ़वाइद : () इस हदीस से साबित होता है कि किसी कत्र को आम क्रों से बुलंद और ऊँचा 
बनाना जाइज नहीं है, अगर ताक़त व कुव्वत यानी इक््तिदार व इख़्तियार हो तो बुलंद कब्रों को जमीन 
के करीब कर देना चाहिये, इसलिये बिल्इत्तिफाक एक बालिश्त से ऊँची कब्र कराकर उसको आम 
कब्रों के बराबर कर दिया जायेगा। कब्र को सिर्फ आम ज़मीन से मुम्ताज़ करने के लिये कुछ बुलंद रखा 
जाता है। लेकिन अफसोस आज-कल आम तौर पर आपके इस सरीह फरमान को नज़र अन्दाज करके 
कन्रें ऊँची बनाई जाती हैं। (2) इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, अहमद (रह.) के नजदीक कब्र ऊँट की 
कोहान की शक्ल में बनाई जायेगी और इमाम शाफेई (रह.) के नज़दीक हमवार और मस्तह यानी 
चौकोर होगी लेकिन ज़मीन से ज्यादा बुलंद किसी के नज़दीक भी नहीं बनाई जायेगी। 


बाब 32 : क़ब्र को पुरता करने ओर 
उस पर इमारत तामीर करने की 


(2245) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत ५ 3 ६23 .. 58 55 2 ७४७ 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने क्रब्र को पुख्ता 


Be | ६ | | LS 
बनाने, उस पर बैठने और उस पर इमारत ?” A eg OF RF pF ०: 


तामीर करने से मना फ़रमाया। all lo all ४५०५ of ४७ rE bs 
(अबू दाऊद : 3225, 3226, तिर्मिजी : 052, EO HN aay 0 es 
नसाई : 4/86, 4/87, इब्ने माजह : 563) rl i ia 


(2246) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों ६५५ 5 .4|। 4 ८ 557७ ८5555 


से भी यही हदीस बयान की हे। bd i : 5 
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4०५०० (४५०) 
(2247) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत |.>७८। 6५5. 5५ 5: og ८5७5 
है कि क्रब्र को पुछुता बनाने से मना किया ५६ 20 >र्गी ५६ 52 52 
गया है। ५ 
. + | aad ty ७5 ४ 
(नसाई : 4/84, इब्ने माजह : 562) I aA OF op ४४:४६ 


फ़वाइद : (१) अल्लामा तोरपश्ती हन्फी (रह.) ने लिखा है कि कब्र को पुख्ता बनाना या उस पर 
खेमा गाड़ना दोनों मना हैं। क्योंकि इनका फ़ायदा नहीं है और ये अहले जाहिलिय्यत का वतीरा और 
अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने हज़रत अनब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (रजि.) को 
कब्र पर ख़ेमा लगा देखा तो फरमाया, ऐ गुलाम! उसको उखाड़ दो, मय्यित का अमल ही उसके लिये 
साया फराहम करता है और कुछ अहनाफ़ ने ये भी कहा है कि ये माल को बर्बाद करना है और इमाम 
शाफ़ेई (रह.) फरमाते हैं, मैंने मक्का के अइम्मा को देखा वो इमारत को गिराने का हुक्म देते थे। 
इसलिये ये कहना, शुरू से लेकर अब तक उम्मत के सालेहीन और उलमा बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर 
गुम्बद बनाते चले आये हैं, इसलिये (उम्मत के इज्माओ अमली से गुम्बद बनाने का जवाज़ साबित है) 
ख़िलाफे वाक्रिया है और दाव-ए-इज्माअ गलत है। नीज़ वो इज्माझ जो ख़िलाफ़े नस हो क्राबिले 
कुबूल नहीं है और न ही नस के ख़िलाफ़ इज्माअ मुम्किन है। इसी तरह इब्ने आबिदीन ने कब्र पर 
लिखने के जवाज़ पर इज्माओ अमली का दावा किया है। हालांकि इमाम उबय (रह.) ने लिखा है, 
अइम्मतुल मुस्लिमीन ने जवाज़ का फतवा नहीं दिया और न ही उन्होंने अपनी कब्रों पर लिखने की 
वसिय्यत की है। बल्कि उनकी अक्सरियत ने इसके नाजाइज़ होने का फ़तवा दिया है और अपनी 
तसानीफ में भी यही लिखा है। (फतहुल मुल्हिम : 2/507) क्‍ 
लिहाजा ये लोगों का गलत अमल है इसको इज्माअ का नाम नहीं दिया जा सकता। क्या अब 
सारी दुनिया के मुसलमानों में सूद का चाल-चलन है तो ये जाइज़ हो जायेगा? नीज़ इन हज़रात ने ये 
दावा उलमा ओर सुलहा को कञ्रों के लिये किया था, अब ये वबा आम हो गई है। तो क्या इसको 
इज्माअ अमली का नाम देकर इसके जवाज़ का फ़तवा दिया जायेगा। हालांकि असल हक़ीक़ते हाल ये 
है कि हर दौर और हर ज़माने में अइम्मतुल मुस्लिमीन में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं और अब भी हैं, जो इन. 
गलत कामों से रोकते रहते हैं। यही हाल उन मज़ारात पर चादरें या फूल चढ़ाने का है। अब लोग क्रों 
वालों को पुकार कर अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिये नज्र मानते या नियाज़ चढ़ाते हैं 
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और ये काम बिल्इज्माअ बातिल है। (शरह सहीह मुस्लिम सईदी : 2/877) 

तो क्या अब इस अमल को जाइज़ करार दिया जायेगा? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। (2) 
. जिस तरह कब्र को पुछता बनाना और उस पर इमारत तामीर करना नाजाइज़ है उसी तरह उस पर 
मुजाविर बनकर बैठना दुरुस्त नहीं है। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है, कब्र पुख्ता बनाना, उस पर 


इमारत बनाना ओर बैठना मना है। 


>>) 
बाब 33 : क्रब्र पर बेठना ओर उसकी 
॥ तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना 
नाजाइज़ हे 


(2248) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 
'अगर तुममें से कोई अंगारों पर बैठ जाये ओर 
वो उसके कपड़ों को जलाकर उसके खाल 
तक पहुँच जायें तो ये उसके हक़ में इससे 
बेहतर है कि वो क्रब्र पर बेठे।' 


(2249) इमाम साहब ने अपने दो दूसरे 
उस्तादों से भी इस सनद से इसी क्रिस्म की 
रिवायत नक़ल की है। 


(नसाई :4/95) 


(2250) हज़रत अबू मरस़द गनवी (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया, 'क्रब्रों पर न बेठो और न उनकी 
तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ो।' 

(अबू दाऊद : 3229, तिर्मिजी : 7050, 057, 
नसाई : 2/67) 
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(2257) अबू मरसद गनवी (रजि.) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को फ़रमाते 
हुए सुना, 'क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ न 
पढ़ो और न ही उन पर बेठो।' 


OP hg AD २५ OF Sd 

BS CYNE «५४ 

०७ GN 2४% lb (८४ ०४ 40॥५ 
५ hog ide Al oko AU ४५०३ aos 


"(०८ oes YN SY" 


फवाइद : (7) इस हदीस से साबित होता है जिस तरह कब्र पर बैठना उसकी तहकीर का बाइस है 
और नाजाइज है, इसी तरह उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना उसकी तअज़ीम का बाइस है या कम 
से कम उससे मुशाबिहत रखता है। इसलिये मुल्ला अली कारी ने लिखा है, अगर ये हक़ीकतन कब्र या 
साहिबे कब्र की तअज़ीम के लिये है तो तअज़ीम करने वाला काफिर है। (फतहुल मुल्हिम : जिल्द 2, 
पेज नं. 507) (2) जब कब्र पर बैठना जाइज नहीं है तो उस पर पेशाब व पाख़ाना करना किस तरह 
जाइज़ हो सकता है, जो इन्तिहाई नाज़ेबा और क़बीह हरकत है। इमाम मालिक बैठने को मुमानिअत 


को इस पर महमूल करते हैं। 


(2252) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
से रिवायत है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
हज़रत सअद बिन अबी वक्रक्रास (रजि.) का 
` जनाज़ा मस्जिद में लाने का हुक्म दिया ताकि 
वो भी उनका जनाज़ा पढ़ें। सहाबा किराम 
(रज़ि.) ने इस पर ऐतिराज़ किया तो हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने फरमाया, लोग किस क्रद्र 
जल्द भूल गये, रसूलुल्लाह (##) ने सुहेल 
बिन बैज़ा (रज़ि.) की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद 
में ही पढ़ी थी। 

(तिर्मिजी : 033, नसाई : 4/68) 
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(2253) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं 
कि जब हज़रत सअद बिन अबी वत्रक्रास 
(रज़ि.) फ़ोत हुए तो अज़्वाजे मुतहृहरात ने 
पैगाम भेजा कि उनका जनाज़ा मस्जिद में 
लाया जाये ताकि वो भी उनकी नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ें, लोगों ने ऐसे ही किया, जनाज़ा 
उनके हुज्रों के सामने रख दिया गया ताकि वो 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ लें। फिर उसे बाबुल 


जनाइज़ से जो मक्राइद (बैठने की जगहों) के 


क़रीब था, से निकाला गया ओर उन्हें पता 
चला कि लोगों ने उस पर ऐतिराज़ किया हे 
और कहा हे, जनाज़ों को मस्जिद में नहीं 
लाया जाता था ओर हज़रत आइशा (रज़ि.) 
तक भी ऐतिराज़ पहुँचा, तो उन्होंने फरमाया, 
किस क्रद्र जल्दी लोग उस काम पर ऐतिराज़ 
करने लगे हें जिसका उन्हें इलम ही नहीं हे। हम 
पर जनाज़ा मस्जिद में लाने पर ऐब (नुक्ता 
चीनी) लगाया गया हे। हालांकि 
रसूलुल्लाह (४७) ने सुहेल बिन बैज़ा का 
जनाज़ा मस्जिद के अंदर पढ़ा था। 


(2254) हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान से रिवायत है कि जब हज़रत 
सञ्जद बिन अबी वक़्क़ास (रजि.) की वफ़ात 
हुई तो हज़रत आइशा (रजि.) ने फ़रमाया, 
'उन्हें मस्जिद में लाओ ताकि में भी नमाज़े 
जनाज़ा पढूँ, तो उन पर ऐतिराज़ किया गया। 
इस पर उन्होंने फरमाया, अल्लाह की क्सम! 
रसूलुल्लाह (&#) ने बैज़ा के दो बेटों सुहेल 
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(रज़ि.) ओर उसके भाई (रजि ) का जनाज़ा ः 


मस्जिद में ही पढ़ा था। इमाम मुस्लिम (रह.) 
फ़रमाते हैं, सुहेल बिन दअदी ही बैज़ा के बेटे 
हैं। बैज़ा माँ का नाम है, असल नाम दअद हे। 
बैज़ा के नाम से मअरूफ़ थीं और दूसरे बेटे 
का नाम सफ़्वान है। 


(अबू दाऊद : 390) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ है। जुम्हूर का 
मौक़िफ़ यही है। हजरत अबू बकर और हज़रत उमर (रजि.) दोनों की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी 
गई थी, लेकिन आप आम तौर पर जनाजा ईदगाह में ही पढ़ते थे या मस्जिद के करीब जगह थी, 
जिसको तरफ बाबुल जनाइज़ खुलता था। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक मस्जिद में नमाज़े 


जनाज़ा पढ़ना जाइज ही नहीं है। - 


| बाब 35 बस्तान दाखिल होते बाब 35 : क़ब्रिस्तान में दाखिल होते | 
वक़्त अहले क्रब्रिस्तान के लिये क्या 


_ हुआ की जायेगी. 


(2255) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत नक़ल 
करते हैं, उन्होंने (आइशा रज़ि. ने) कहा, जब 
भी रसूलुल्लाह (##) को बारी मेरे यहाँ होती 
तो रसूलुल्लाह (&#) रात के आखिरी हिस्से में 
बक़ीअ (अहले मदीना का क्रब्रिस्तान) 
तशरीफ़ ले जाते ओर फ़रमाते, 'ऐ मोमिनों के 
घर के बासियों! तुम पर अल्लाह तआला की 
सलामती नाज़िल हो। जिसका तुमसे वादा था 
आ चुका, कल तक तुम्हें मोहलत है और हम 
भी इन्शाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। ऐ 
अल्लाह! बक़ीअ ग़रक़द वालों को माफ़ 
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फ़रमा।' और कुतैबा की रिवायत में अताकुम 
का लफ़्ज़ नहीं है। 
(नसाइ : 4/94) 
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फ़ायदा : गदन मुअज्जलून का मक़सद ये है कि यहाँ अभी मुकम्मल हिसाब-किताब शुरू नहीं हुआ, 
इसके लिये क़यामत तक ढील और मोहलत है या दुनिया में जिस कल की मोहलत दी गई थी वो आ 
चुका है और गरक़द एक दरख़्त का नाम है जो अहले मदीना के कब्रिस्तान में था। 


(2256) मुहम्मद बिन क़ेस बिन मख़रमा 
बिन मुत्तलिब ने एक दिन साथियों से कहा, 
क्या में तुम्हें अपने और अपनी माँ के बारे में 
बात न बताऊँ? साथियों ने ख्याल किया कि 
वो अपनी वो माँ मुराद ले रहा है जिसने उसे 
जना हे। उसने कहा, हज़रत आइशा (रज़ि.) 
ने फ़रमाया, क्या में तुम्हें अपने ओर 
रसूल (&#) के बारे में न बताऊँ? हमने कहा, 
क्यों नहीं। तो आइशा (रजि.) ने फरमाया, 
जब मेरी वो रात आई जिसमें नबी (##) मेरे 
यहाँ होते थे, आप घर लोटे (मस्जिद से घर 
आये) अपनी चादर (चारपाई पर) रखी ओर 
अपने जूते उतार कर, अपने पाँव (पेनती) के 
पास रखे और अपनी तहबंद का एक हिस्सा 
अपने बिस्तर पर बिछाकर लेट गये। 
आप (&) सिर्फ़ इतनी देर ठहरे कि आपने 
. खयाल किया कि में सो गई हूँ तो आपने 
आहिस्तगी (ताकि में बेदार न हो जाऊँ) से 


अपनी चादर उठाई ओर आहिस्तगी से अपना 


जूता पहना और दरवाज़ा खोलकर निकले 
और उसे आहिस्तगी से बंद कर दिया और मैंने 
भी अपनी क़मीस गले में डाली, अपनी 
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ओढ़नी को दुपट्टा बनाया (सर पर रखा) और E 


अपनी तहबंद बांध ली। फिर में आपके पीछे 


चल निकली। यहाँ तक कि आप बक़ीअ 


(क्रत्रिस्तान) पहुँच गये और आप काफी देर 
तक खड़े रहे। फिर आपने तीन बार हाथ 
उठाये, फिर आप वापस पलटे ओर में भी 
वापस लोटी। आप तेज़ हो गये तो में भी तेज़ 
हो गई। आपने दोड़ लगाई तो में भी दोड़ 
पड़ी। आपने तेज़ दौड़ शुरू की तो मैं भी तेज़ 
दौड़ पड़ी और में आपसे पहले आ गई और घर 
में दाखिल होकर लेट गई। इतने में आप भी 
घर में दाख़िल हो गये और आपने फ़रमाया, 
'ऐ आइशा! तुम्हें क्या हुआ? साँस फूला 
हुआ है, पेट उभरा हुआ है।' मेने कहा, कोई 
बात नहीं। आपने फ़रमाया, 'तुम बता दो या 
मुझे बारीक बीन॑, वाक्तिफ आगाह (अल्लाह 
त्‌आला) बता देगा।' तो मेंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर 
कुर्बान! और मैंने सूरते हाल बता दी। आपने 
फ़रमाया, 'तो वो शख्स जो मुझे अपने आगे 
नज़र आ रहा था? मेंने कहा, हाँ। आपने मेरे 
सीने को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे मुझे 
तकलीफ़ हुई। फिर आपने फ़रमाया, 'क्या 
तूने ये श्याल किया कि तुम पर अल्लाह और 


उसका रसूल ज़्यादती करेगा? तेरी बारी में. 


किसी और के यहाँ चला जाऊँगा।' मैंने दिल 
में कहा, लोग कितना ही छिपायें, अल्लाह 
उसे जानता है (आपको बता देता है) ख़ुद ही 
आइशा (रज़ि.) ने कहा (अपने अपने गुमान 
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3 सके 2..." 354 3 026% 3 
व नज़रिये की तस्दीक़ की)। आपने फ़रमाया, |: ५४८ 5 2६० 5६8५ ४५५ 2 
जब तूने देखा, उस वक़्त मेरे पास जिब्रईल 2९६ ES 
आया और उसने मुझे आवाज़ दी और अपनी ह जम ह 
आवाज़ तुझसे मख़फ़ी रखी, मैंने तुझसे ८८७५ Sis Hl EAS OS 
पोशीदा रखकर, उसको जवाब दिया और वो 6 3255 25 ॥ 0७ 
अंदर तेरे पास नहीं आ सकता था क्योंकि तुम म, .. 
कपड़े उतार चुकी थी (सोने का लिबास पहन. ५ £७ . " म HS कथा 
. लिया था) और मैंने Ee किया, तुमसो 5" 56 4 0८5 ६ ६४ ०५७ cS 
चुकी हो। इसलिये मेने तुम्हें बेदार करना | 0 bp 
` मुनासिब न समझा और मुझे ख़तरा महसूस GH 02 2 २ Fa ह 
. हुआ (अगर तुम जाग गई तो अकेली) दहशत ४५ ए A F559 Ga 
महसूस करोगी। जिब्रईल (अलै.) ने कहा, ४. 20 ४७ ॥| 6 ७.० Eee 
“आपके रब का हुक्म हे, अहले बक़ीअ के i पी पक डट कम धर 
पास जाकर उनके लिये बड़िशश की दुआ "Oe 
करो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने 
आपसे पूछा, में उनके हक़ में कैसे दुआ करूँ? 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, कहो, 
'सलाम हो तुम पर ऐ घर वालों! मोमिनों में से 
और मुसलमानों में से ओर अल्लाह तआला 
हममें से पहले और बाद में आने वालों पर 
रहम फ़रमाये और हम, अल्लाह ने चाहा तो 
तुमसे मिलने बाले हैं।' 


(नसाई : 4/97,92, 7/73, 4/74) 

_ मुफ़रदातुल हदी : () रीमा : इतनी देर तक। (2) अजाफ़ह : उसको यानी दरवाज़े को बंद 
कर दिया। (3) रुवेद : आहिस्तगी से बंद कर दिया। (4) जअल्तु दिरई फ़ी रअसि : मैंने अपनी 
कोई क़मीस (पहन ली, सर से जिस्म व बदन पर डाल ली) इख़तमरतु : मैंने ख़िमार (दुपट्टा) ओढ़ | 
लिया, दुपट्टे से सर ढांप लिया। (5) तक़्न्न्तु इज़ारी : मैंने अपनी धोती बांध ली, कोना ओढ़नी - 
और दुपट्टे को कहते हैं और तक़न्नअ का मानी हुआ दुपट्टा ओढ़ लिया और यहाँ ये मानी हुआ कि इज़ार 
(धोती, तहबंद) को जिस्म के गिर्द बांध लिया। (6) हरबल : दौड़ा (7) अहज़र : तेज़ दोड़ा। 
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हिजार में हरवलह से ज्यादा तेज़ी होती है। (8) हशिया : साँस का फूलना, दौड़ की बिना पर उसका 

उखड़ जाना ओर उसमें तेज़ी आना। (9) राबियह : पेट का ऊँचा और बुलंद होना। पेट का साँस के ._ 

फूलने से फूल जाना। (0) सवाद: शक्ल व सूरत, ढाँचा, हैयत, वजूद () लहदनी लहदतन 
जोर से धक्का दिया। 


 फ़बाइद : () इस हदीस से साबित होता है कि आप आलिमल गैब न थे। इसलिये आपको हजरत 
आइशा (रजि.) की नींद ओर आप (७) के पीछे-पीछे चलने और फिर आगे-आगे आने का पता न 
चल सका और हज़रत आइशा (रजि.) भी यही समझती थीं कि अल्लाह तआला के बताये बगैर 
आपको मख्फ़ी चीज़ का पता नहीं चल सकता और इसीलिये आपने फरमाया, 'तुम ख़ुद बता दो या 
मुझे अल्लाह तआला बता देगा।' (2) कब्रिस्तान जाने का असल मक़सद यही है कि कब्र वालों के 
लिये सलामती और बझ्शिश को दुआ की जाये और साथ ही अपनी मौत को याद किया जाये। किसी 
ओर मकसद या गर्ज़ के लिये जाना, दुरुस्त नहीं है। (3) कब्रिस्तान में जाकर हाथ उठाकर तवील 
वक़्त (देर) तक दुआयें की जा सकती हैं। 


(2257) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) से रिवायत है ६ १: «६७ . 58 ५ 2 ७ 
कि रसूलुल्लाह.(&&) उन्हें तालीम देते थे कि 
जब वो क्रब्रिस्तान जायें तो इस तरह जाकर | Cis Sl bed 
कहें, अबू बकर की रिवायत हे, अस्सलामु '27 9४ “0 ‘Oe GY 
अला अहलददियारि ऐ घर वालो! सलाम हो 5७ ७७ .... १० 47 3 5५४०, 5० 
और जुहैर की रिवायत हे, अस्सलामु अलैकुम ह 
HA oles «०५ a alice oe 
अहलहियारि ऐ घर वालो! तुम पर सलाम! sh ह 
'मोमिनों में से और मुसलमानों में से और हम + LE 3७७ Hi LE |॥| 
इन्शाअल्लाह तुम से मिलने हरे हैं, में | ० aR « Ce SN 
अल्लाह तआला से अपने लिये ओर तुम्हारे 
Se | - | - ७ 
लिये आफ़ियत (सुख, चैन ओर सुकून) का FE FN = ms Hg 2 


5 2 ~ ~ ~ 
0“ 20 2/2 ($ दे ) 3 O0८ 


५, CS od ०३१. ~ 2 ~ 4०% 
सवाल करता हूँ। bs eds ool oe CN 02»! 
(नसाई : 4/94, इन्ने माजह : 547) SM JE 5,७१४ 40 ४५5 3 
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बाब 36 : नबी (£$) का अल्लाह 


तआला से अपनी माँ की क़ब्र की 
 ज़ियारत की इजाज़त माँगना 


( 258 ) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया 


'मैंने अपने रब से अपनी माँ के लिये. 


इस्तिराफार की इजाज़त तलब की, तो उसने 
मुझे इजाज़त नहीं दी ओर मैंने अल्लाह से 


अपनी माँ की क्रब्र की ज़ियारत को इजाज़त 


माँगी, तो उसने मुझे इजाज़त दे दी।' 


(अबू दाऊद : 3234, नसाई : 4/90, इब्ने माजह : 


उससे इसकी क्रब्र की ज़ियारत की इजाज़त 
तलब की तो उसने मुझे इजाज़त दे दी, तुम 


572, 569) 


(2259) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने अपनी माँ 
को क्रब्र को जियारत की (उसको क्रब्र पर 
गये) ख़ुद भी रोये और अपने आस-पास 
वालों को भी रुलाया ओर आप (ई#) ने 
फरमाया, 'मेंने अपने रब से इजाज़त तलब की 
कि में उसके लिये बझ्शिश की दरख़वास्त 
करूँ तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई ओर मेने 


क्रब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि वो 
मोत याद दिलाती हे।' 
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(2260) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) से रिवायत हे ७८३ 4७०; ६25 5 25 2 6 
कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, “मैंने तुम्हें Fe be 
क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था तो उनकी 5 = 
ज़ियारत किया करो ओर मैने तुम्हें तीन दिनसे ८५ ५5७ ७७ |/6 - 25 25 SG .) 
ज़्यादा कुर्बानियों के गोशत रखने से मना :,» ,.,.. .». 
- 0 | न | Cr ६ < 
किया था, अब तुम जब तक चाहो रख सकते RN RP 
हो और मैने तुम्हें मश्कीज़ों के सिवा चीज़ों से ८ ० 9४ ए “2 0 ४77४४ GF 
नबीज़ पीने से मना किया था, अब तुम हर ,।८ ८ ० 4 3.०; 06 06 4.) 
क्रिस्म के बर्तनों में पी सकते हो, लेकिन 


नशावर न पियो। os sil 50 ७ BEE" ols 
(अबू दाऊद : 3698, नसाई : 4/94, 7/235, 3% 5% ८2) ३) ४56; 
8/37) YN SEE 5b 56 
HS 432५५ [2:3७ ८७. » 
dl) so lb Cle elo 

Fr Dt Or 


(2267) इमाम साहब ने मज्कूरा बाला ६८६5 2 655 , 2५ 5३ 4 i 
रिवायत अपने कई ओर उस्तादों से बयान TN 
की है। Ce ‘9 २ १) Cre ५५2५० “ed ) 
(तिर्मिजी : 054, 50, 869, नसाई : ॐ ॐ i a ¢ १॥| ७० 
8/320, इब्ने माजह : 3405, 932) gs 
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फ़वाइद : () इन हदीसों से साबित होता है कि आप मुख़तारे मुत्लक नहीं थे। बल्कि अल्लाह 
तआला के हुक्म के पाबंद और मामूर थे और कोई काम अल्लाह तआला की इजाज़त के बगैर नहीं 
करते थे। (2) इन्ने सीरीन, इब्राहीम नई और इमाम शअबी (रह.) मर्दों और औरतों दोनों के लिये 
ज़ियारते कुबूर मक्रूह समझते थे लेकिन उनके बाद के अझम्मा के नज़दीक मर्दों के लिये कब्रों को 
ज़ियारत करना बिल्इत्तिफाक़ जाइज है। औरतों के बारे में इख़्तिलाफ़ है। अक्सरियत के नजदीक अगर 
खिलाफ़े शरअ उमूर का इर्तिकाब न करे, बल्कि मौत और आख़िरत की फिक्र का एहसास पैदा करने 
का बाइस हो तो जाइज़ है और आपने ज़ियारते कुबूर का जो मक़सद बयान किया है उस मक़सद के मद॑ 
और औरत दोनों ही मोहताज हैं। (3) आप (छ) को अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त तो 
मिल गई, लेकिन इस्तिगफार की इजाज़त नहीं मिली। अल्लामा शौकानी (रह.) ने तो इसकी वजह ये 
बयान की है कि मिल्लते इस्लामिया के सिवा किसी और दीन पर मरने वाले के लिये इस्तिगफ़ार की 
इजाज़त नहीं हे, लेकिन कुछ उलमा का ख्याल है कि इस्तिगफ़ार तो उसके लिये है जो गेर मअसूम हो 
या गुनाहगार हो और आपको वालिदा से तो कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ। इस पर सवाल ये है कि 
अगर मञ्जसूम के लिये इस्तिगफार की ज़रूरत नहीं है तो फिर हुजूर (#&) को आखिरी सूरत सूरह नस्र में 
इस्तिगफ़ार का हुक्म क्यों दिया गया? क्या इससे ये वहम नहीं पैदा हो सकता कि शायद.आपने कोई 
गुनाह किया हो? जबकि असल हक़ोकत ये है कि इस्तिगफ़ार दरजात की बुलंदी का भी बाइस है। 
बहरहाल अल्लामा सुयूती (रह.) ने जो आपके वालिदैन के बारे में तीन नज़रियात पेश किये हैं वो 
महल्ले नज़र (काबिले इत्मीनान) हैं लेकिन जैसाकि हम पहले कह चुके हैं इस मसले को आम 
मजालिस में मौज़ूओ सुखन बनाना दुरुस्त नहीं है। 
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Ee 37 : खुदकुशी (आत्महत्या) ०2650 SS AES 


करने वाले को नमाज़े जनाज़ा न 


(2262) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) 6७.5 550 «9० 58 ५५ ४७5४५ 
से रिवायत. है कि नबी (&#) के पास एक 
आदमी लाया गया, जिसने अपने आपको | 
एक चोड़े तीर से क्रत्ल कर डाला था, तो. ४४ 7 ४-०3 le ko Cl ८» 
आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी। hi aie a 
(नसाई : 4/66) | | 
मुफरदातुल हदीस : मशाक्रिस : मुफरद मिश्क़स : चोड़े तीर। 


फ़ायदा : हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ओर इमाम ओज़ाई (रह.) का मोक्रिफ यही है कि क़ातिले 
नफ्स (आत्महत्या करने वाले) की नमाजे जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी। लेकिन इमाम हसन, कतादा 

` नछूई, मालिक, अबू हनीफ़ा, शाफेई और जुम्हूर उलमा के नज़दीक खुदकुशी करने वाले मुसलमान की 
नमाजे जनाज़ा अदा की जायेगी, आपने इस काम और हरकत से बाज रखने के लिये तोबीख़ व | 
सरजनिश के तौर पर जनाजा नहीं.पढ़ा, जैसाकि नसाई की रिवायत में है। मा अना फला उसल्ली में 
` नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ता। लेकिन आप (&#) ने सहाबा किराम (रजि.) को जनाजा पढ़ने से नहीं रोका, 
इसलिये मालूम होता है काबिले एहतिराम शख़्सियत को जिसके नमाज़ में शरीक न होने से लोग 
मुतास्मिर हों, नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये और आम मुसलमानों को जनाज़ा पढ़ना चाहिये। इमाम ... 

मालिक का एक क़ौल यही है ओर इमाम मालिक का एक कील ये भी है कि कातिले नफ्स, तोबा का | 

मौका नहीं पाता। इसलिये उसकी तौबा न होने की बिना पर नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी जायेगी, जिसका 


J है. ६ 0 os ot > & Cr ६ ५ os ते h pS 


मतलब ये हुआ, अगर उसको कुछ ज़िन्दगी मिली, जिसमें तोबा कर सका, तो फिर नमाज़े जनाजा | 


पढ़ने में कोई चीज़ मानेअ नहीं होगी। 
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इस किताब के कुल बाब 56 और 232 अहादीस हैं। 


EDS 
किताबुज्जकात 
जकात का बयान 


हदीस नम्बर 2263 से 2494 तक 
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ज़कात का मानी व मफ़्हूम, अहमिय्यत व फ़ज़ीलत 
ओर निसाब की वज़ाहत 


'जकात' ज़का यज़्कू ज़कातन से है। इसका लुग्वी मानी उगना और बढ़ना है। बढ़ोतरी तभी 
मुम्किन है जब उगने वाली चीज़ आफ़ात व अम्राज़ से पाक हो। जका का एक मानी अच्छा या पाक 
होना भी है। अरब कहते हैं , ज़कतिल अरजु इसका मानी है, ताबत यानी ज़मीन अच्छी, साफ-सुथरी हो 
गई तज्किया इसी से है। नुफूस का तज़्किया ये है कि इनको आफ़ात, बहुत से अम्राज़ और आलाइशों से 
पाक किया जाये। इंसान को अल्लाह तआला फ़ितरते सलीमा अता करके दुनिया में भेजता है, माँ-बाप 
और दूसरे करीबी लोग उसकी फ़ितरत को आलूदा कर देते हैं। सबसे ज्यादा आलूदगी ये होती है कि 
इंसानी वजूद अता करने ओर पालने वाले अल्लाह की मुहब्बत के बजाय माद्दी अशिया की मुहब्बत में 
मुन्तला हो जाता है। ये बीमारी दुनिया के बाक़ी तमाम बीमारियों का सबब बनती है। इसी से हिर्स, 
हवस, लालच, ख़ुद गरज़ी, जुल्म, सरकशी, तुग्यान, गर्ज़ सब बीमारियाँ पैदा होती है ओर बढ़ती हैं। 
अम्बियाए किराम खुसूसन मुहम्मद रसूलुल्लाह (ई) को बिञ्जसत के बुनियादी मक्रासिद में से एक 
मकसद नुफूसे इंसानी का तज्किया करना, यानी उन्हें उन तमाम जानलेवा बीमारियों से निजात दिलाना 
है। अल्लाह तआला का इरशाद हे, 'वो जिसने उम्भियों (अनपढ़ों) में उन्ही में से एक रसूल भेजा जो 
उनके सामने उसको आयात पढ़ता है और उन्हें पाक करता हे ओर उन्हें किताब ओर हिक्मत सिखाता है, 
यकीनन वो इससे पहले खुली गुमराही में थे।' (सूरह जुमुअह 62 : 2) वैसे तो तमाम अरकाने इस्लाम 
तज्किय-ए-नुफूस का ज़रिया हैं, उनमें से जकात बतोरे ख़ास इस मकसद के लिये मुक्रर की गई है। 
कुरआन मजीद में सदकात और अल्लाह को राह में माल देने को तज्किये का ज़रिया बताया गया है। 
रसूलुल्लाह (&) से कहा गया, उनके मालों में से सदका (जकात) लें, उसके ज़रिये से उन्हें पाक करें, 
उन्हें साफ-सुथरा करें और उनको दुआ दें।' (सूरह तोबा 9 : 703) अपना तज्किया अल्लाह को राह में 
माल देकर किया जा सकता है, इरशादे बारी तआला है, जो अपना माल देता है पाक होने के लिये। 
(सूरह लैल 92 : 78) इमाम इन्ने तैमिया (रह.) फरमाते हैं, सदका देने वाला ख़ुद भी पाक होता है और . 
उसका माल भी पाक होता है.....। (मज्मूअ फतावा लिइन्ने तैमिया 25/8) | 

इसके मक़ासिद में से एक मवासात भी है। बुनियादी उसूल ये है, 'उनके मालदारों से लिया जाये 


और उनके फकीरों पर लोटाया जाये।' इस लिहाज से ज़कात को सहीह अदायगी उम्मत की 
इज्तिमाइय्यत और यकजहती की ज़ामिन है। 
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इस्लाम ने ज़कात बुनियादी तौर पर उन्ही मालों में मुकर की है जिनमें बढ़ोतरी होती है। यानी 
मवेशी, खेतीबाड़ी, माले तिजारत और नकदी जिनमें बाकी तमाम अम्वाल की कद्र महफूज रखी जा 
सकती है। 


ये भी इस्लाम की रहमत का मज़हर है कि ज़कात का एक निसाब मुक्रर किया गया है। मकसूद 
ये है कि जिन लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों की तक्मील के बाद कुछ ज्यादा हो, उनसे ज़कात वसूल 
की जाये। जिनके पास बुनियादी जरूरतों के लिये भी माल न हो या कम हो उनको छूट दी जाये बल्कि 
उनकी मदद की जाये। जदीद मआशियात ने टैक्स के हवाले से बुनियादी छूट का तसव्बुर निसाबे ज़कात 
ही से लिया है। 


रसूलुल्लाह () ने बहुत आसान और जामेअ लफ्जों में बहुत ख़ूबसूरती के साथ इस निसाब 
को यूँ बयान फरमाया, “पाँच वसक से कम में सदका नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में सदक़्ा है और न 
पाँच ओकिया से कम चाँदी में सदका है।' और आप (€) ने अपनी पाँचों उंगलियों से इशारा किया। 


यही किताबुज्जकात में इमाम मुस्लिम (रह.) की लाई हुई पहली हदीस है। 


वसक्र : मापने का पैमाना है, गल्ला, खुश्क खजूरें, किशमिश वगैरह का लेन-देन वसक से मापकर 
होता था। पानी और दूसरी माएअ (लिक्विड) चीज़ों को भी इसी पैमाने से मापा जाता था। एक वसक़ 
साठ साअ का होता है। इस बारे में अगरचे इब्ने माजह, अबू दाऊद और नसाई में मरफूअ हदीसें भी 
मौजूद हैं लेकिन वो सबकी सब ज़ईफ़ हैं। (अत्तल्खीसुल हबीर लिइब्ने हजर 2/69, 84-842) 


इस हवाले से ऐतिमाद इस बात पर है कि इस मिक्दार पर इज्माअ है। (मज्मूअ फ़तावा लिइन्ने 
तैमिया : 5/447) 


साअ की मिक़्दार पर अल्बत्ता अहले कूफा और अहले हिजाज़ या यूँ कह लीजिये बाक़ी तमाम 
अझ्मा (मालिक, शाफेई, अहमद) के दरम्यान इख्तिलाफ है। हिजाज में जरई अज्नास के लेन-देन का 
नुमायाँ मर्कज़ मदीना था। उनका साअ ही हिजाज़ी साअ कहलाता था। कूफा में हज्जाज बिन यूसुफ ने 
जो साअ मुतआरफ करवाया था वो हिजाज़ी साअ से निस्बतन बड़ा था, उसे साओ इराको या साओे 
हिजाजी कहा जाता था। | 


अहले कूफा एक साअ को वज़न में 8 रतल के बराबर करार देते हैं जबकि अहले हिजाज़ 5.3 
रतल के बराबर। 


इमाम अबू यूसुफ ओर कई दूसरे अहले कूफा ने हज के मोके पर ज़ियारते मदीना के दौरान में 


जब पता लगाना चाहा कि रसूलुल्लाह (झै) का साअ कितना था तो कसीर तादाद में मुहाजिरीन और 
अन्सार के बेटों ने अपने-अपने घरों से अपने ख़ानदानी साअ, जो सहाबा इस्तेमाल करते रहे थे, लाकर 
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` दिखाये। इमाम अबू यूसुफ (रह.) ने कहा, मैंने इनकी मिक़्दार जाँची तो वो सब आपस में मसावी और 
5.3 रतल के बराबर थे। मेंने बहुत पुता बात देखी तो मैंने साअ के बारे में अबू हनीफ़ा (रह.) का कोल 
छोड़ दिया और अहले मदीना का कोल ले लिया। (सुननुल कुबरा लिल्बैहक़री : 4/77, सुनन दार 
कुतनी : 2/50, हदीस नम्बर : 205, तबाअत दारुल कुतुबिल इल्मिया ... इमाम शोकानी रह. 
इसकी सनद को जय्यिद करार देते हैं।) 


जदीद मुहक्किकीन ने आज-कल के हिसाब से साअ का वज़न मालूम किया तो वो उनके 
ख़याल के मुताबिक 2776 ग्राम बनता है। (फ़िक़्हज्ज़कात लिहुक्तूर यूसुफ अल्क़्रज़ावी : /372) 


गन्दुम के पाँच वसक 653 किलोग्राम बनते हैं। (फिक्हज्जकात, लिहुक्तूर यूसुफ अल्क़रज़ावी 
१/373) 


एक ओऔक्रिया में चालीस दिरहम होते हैं। एक दिरहम का वज़न जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक 
2.975 प्रमा बनता है। इस तरह एक ओकिया का वज़न एक सौ उन्नीस ग्राम और पाँच औकिया चाँदी 
का वज़न पाँच सो पचान्वे ग्राम बनता है। इसके तोले बनाये जायें तो तकरीबन 57 तोले बनते हैं। 
सानिका अन्दाजा साढ़े बावन तोले चाँदी का था जो इस मिकदार के करीब ही था। 


सोने के निसाबे ज़कात का तज्किरा सहीहेन की अहादीस में नहीं। इमाम अबू दाऊद ने हज़रत 
अली (रज़ि.) के हवाले से हदीस बयान की है उसके अल्फाज़ हैं, 'तुम पर कोई चीज़ (बतोरे जकात 
अदा करना) फर्ज़ नहीं, यानी सोने में जब तक तुम्हारे पास (कम से कम) बीस दीनार न हों, जब तुम्हारे 
पास बीस दीनार हों ओर उन पर साल गुज़र जाये तो उनमें आधा दीनार (जकात) है, जो उससे ज्यादा 
होगा वो उसी हिसाब के मुताबिक (गिना जायेगा) होगा।' (सुनन अबी दाऊद, किताबुज्ज़कात, बाब फ़ी 
ज़कातिस्साइमह : ।573) काज़ी अयाज़ (रह.) कहते हैं, सोने के निसाब पर इज्माअ है। 


सोने के दीनार में चोबीस कोरात होते हैं। रसूलुल्लाह (छ) के दौर में रोमी और ईरानी दीनार 
इस्तेमाल होते थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ज़कात के निसाब को पेशे नज़र रखते हुए, अहले इलम 
के इत्तिफाक से जो दीनार ढाले ओर जिनके मुताबिक सदियों तक दीनार ढाले जाते रहे वो दीनार मिल भी 
चुके हैं। उन दीगारों के वज़न के मुताबिक सोने की जकात का निसाब 85 ग्राम बनता है। ये बरें सगीर 
` हिन्दो-पाक में सोने के निसाब का जो हिसाब लगाया गया था वो साढ़े सात तोला था, इसके सत्तासी _ 
ग्राम बनते हैं। यानी सिर्फ दो ग्राम ज्यादा। तक़रीबन पूरे आलमे इस्लाम का 85 ग्राम पर इत्तिफाक़ है। 
नकदी : रसूलुल्लाह (&) के ज़माने मुबारक में सोना-चाँदी या उनके ढले हुए सिक्के बतौरे नकदी 


इस्तेमाल होते थे। उलमाए उम्मत का इज्माअ है कि करेन्सी को इन्ही पर कियास किया जायेगा। मग्रिबी 
इस्तिअमार के गल्बे के बाद दुनिया में कागज़ की करेन्सी रिवाज में आई। हर मुल्क ऐसी करेन्सी सोने या 
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ई सहीहि जित्व ह कायान क 364 X MSE $ 
चाँदी की बुनियाद पर जारी करता था। (ख़जाने में करेन्सी के मवासी या एक ख़ास तनासुब से सोना या 
चाँदी का मौजूद होना ज़रूरी था) कुछ असें बाद ये बुनियाद भी ख़त्म हो गई। अब करेन्सी की बुनियाद 
न सोने पर है न चाँदी पर। अब लोगों के पास मौजूदा करेन्सी पर ज़कात का निसाब क्या होगा? कुछ 
लोग कहते हैं उसे चाँदी और सोने दोनों का निसाब क़ीमत या मालियत के ऐतिबार से मसावी था लेकिन 
बाद में चाँदी अपनी कीमत बरकरार न रख सकी। बाकी चीज़ें जिन पर ज़कात फर्ज है जैसे, भेड़ 
बकरियाँ या ऊँट वगैरह इनकी मालियत के साथ चाँदी के निसाब की मालियत कोई मुताबिकत नहीं 
रखती। साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत में पाँच-छ: से ज्यादा बकरियाँ नहीं खरीदी जा सकतीं। 
दूसरी तरफ सोने की क्रीमत भी गैर मुतनासिब तरीके पर ज्यादा हो रही है। अब करेन्सी को ज़कात का 
मसला इन्तिहाई सन्जीदा गौर व फिक्र का मुतकाज़ी है। 


इमाम कुर्तुबी (रह.) ने अबू उबेद क्रासिम बिन सल्लाम (रह.) के हवाले से लिखा है कि 
इस्लाम के शुरूआती दौर में ईरानी और रोमी दोनों क्रिस्मों के दिरहम मुतदाविल थे। एक दूसरे का आधा 
था। एक का वज़न आठ दानक़ था और दूसरे का चार दानक़। लोग दोनों को मसावी तौर पर मिलाकर 
यानी आधे बड़े और आधे छोटे दराहिम से अपने मामलात तय किया करते थे। इस्लाम आया तो लोगों 
ने ज़कात की अदायगी के लिये यही तरीका इझ़्तियार किया। वो सौ ईरानी और सौ रोमी दिरहमों को 
मिलाकर उनसे जकात के निसाब का तअयीन करते। दोनों को मसावी तादाद में मिलाने से पाँच ओकिया 
चाँदी का निसाब पूरा हो जाता, इसी तरह ज़कात अदा की जाती। अब्दुल मलिक ने जब अपने दिरहम 
ढलवाने का इरादा किया तो तमाम अहले इल्म को जमा किया। उन्होंने दिरहम का वज़न, दोनों दिरहमों 
की औसत, यानी 4+8 दानक का निस्फ़ 6 दानक मुकर्रर किया। इस तरह से दो सौ दिरहमों में पाँच 
ओक़िया चाँदी पूरी हो जाती थी। 


अगर सोने की कीमतें इसी तरह गैर मृतनासिब अन्दाज़ में बढ़ती रहीं तो क्या ऐसा किया जा 
सकता है कि करेन्सी के लिये चाँदी के निसाब की मालियत का निस्फ सोने के निसाब की मालियत का 
निस्फ़ मिलाकर मिक़्दारे निसाब मुतअय्यन कर ली जाये? उसके लिये पूरे आलमे इस्लाम के हवाले से 
अहले इल्म का इज्माअ हासिल करना नागुज़ीर होगा। फिलहाल यही मुनासिब है कि जब तक सोने के 
निसाब और चाँदी को छोड़कर बाकी चीज़ों के निसाब की कीमतें करीब-करीब रहती हैं सोने के निसाब 
को करेन्सी के निसाब को बुनियाद बनाया जाये। 


किताबज्जकात में इमाम मुस्लिम (रह.) ने जिस तर्तीब से अहादीस बयान की हैं उसके बारे में 
इमाम इन्ने तैमिया (रह.) फरमाते हैं, इमाम मस्लिम (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) की मोत्ता की तरह | 
अपने सहीह में सेहत के आला तरीन मैयार पर अहादीस तर्तीब दी हैं। उन्होंने पहले चाँदी का निसाब 
जिक्र किया है, फिर ऊँटों का, फिर अज्नासे खुर्दनी और खुश्क फलों का, फिर मवेशी और दीगर 
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अशिया का, फिर ये कि एक साल गुजरना ज़रूरी है, उस गर्ज से हज़रात अबू बकर, उमर और इन्ने उमर | 
(रज़ि.) के हवाले से रिवायतें बयान कीं। इसमें अगरचे हज़रत मुआविया और हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) इझ़्तिलाफ़ करते हैं लेकिन दो खुलफाए राशिदीन ने जो किया है वा इसलिये राजेह है कि 
रसूलुल्लाह (ह) ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी सुन्नत और मेरे बाद हिदायतयाफ्ता खुलफाए राशिदीन 
की सुन्नत को लाजिम पकड़ो।' (शरह मुश्किलुल आसार : 3/223, हदीस नम्बर : 7786, नीज़ देखिये 
: सुनन इब्ने माजह : 42-43, सुनन अबी दाऊद : 4607-4608) और ये भी फ़रमाया, ‘अगर वो 
अबू बकर ओर उमर (रजि.) की इताअत करें तो रहनुमाई पायेंगे।' (सहीह मुस्लिम : 687) उसके बाद 
इमाम मुस्लिम (रह.) ने सोने को ज़कात का ज़िक्र किया है क्योंकि इसकी दलील की कुव्वत निस्बतन 
कम है, फिर उन चीज़ों का ज़िक्र किया है जिनमें ज़कात फर्ज़ की गई है। इस हवाले से कुरआन की 
आयते ओर हदीसें बयान की हैं। इनमें बेहतरीन हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत और जकात के बारे में 
आपका मक्तूब है। उनके बाद वो हज़रत उमर बिन अब्दुल आज़ीज़ (रह.) से रिवायत लाये हैं। (मज्मूअ 
फ़तावा लिइन्ने तैमिया : 25/9) 
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(2263) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत की नबी (ई) ने फरमाया, 'पाँच 
वसक़ से कम (गल्ले या खजूर) में सदक़ा 
(जकात) नहीं ओर न पाँच से कम उऊँटों में 
सदक्रा हे ओर न ही पाँच ओक्रिया से कम 
(चाँदी) में सदक़ा है।' 

(सहीह बुखारी : 405, 447, अबू दाऊद : 
558, तिर्मिजी : 646, 647, नसाई : 5/36, 
5/37, 5/39, 5/40, 40/58, 793) 


(2264) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से 
भी मज़कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं! 
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(2265) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना, आप हाथ की पाँच उंगलियों से इशारा 
करके फरमा रहे थे, फिर पहली हदीस की 
तरह हदीस बयान की। 


(2266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&&) ने 
फरमाया, 'पाँच वसक़ से कम में ज़कात नहीं 
है ओर पाँच से कम उऊँटों में ज़कात नहीं है 
ओर पाँच ओक़िया से कम में ज़कात नहीं है।' 


(2267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया 
'पाँच वसक़ से कम खजूरों ओर गल्ले में 
ज़कात नहीं है। 
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(2268) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी (#) ने फरमाया, 'गल्ले 
ओर खजूरों में ज़कात नहीं हे यहाँ तक कि वो 
पाँच वसक़ को पहुँच जायें ओर न पाँच से 
कम ऊँटों में ज़कात हे ओर न पाँच से कम 
ओक्रिया चाँदी में जकात है।' 


(2269) इमाम साहब ने अपने एक ओर 
उस्ताद से ऊपर वाली रिवायत बयान की हे। 


(2270) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते 
हैं, सिर्फ़ इतना फ़क़ है कि उसमें तमर खजूर 
की जगह समर फल का लफ़ज़ हे। 


(227) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने 

फ़रमाया, 'पाँच ओक़िया से कम चाँदी में 

सदक्रा नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में 

ज़कात नहीं है और पाँच वसक़ से कम खजूरों 
में सदक्रा नहीं है।' 
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फ़वाइद : (7) हज़रत अबू सईद खुदरी (रजि.) और हजरत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में गल्ला और 
फलों का निसाब पाँच वसक बयान किया गया है कि अगर गल्ला या फल पाँच वसक से कम हों तो उनमें 
सदक़ा (ज़कात) फर्ज़ नहीं है, अगर कोई अपनी ख़ुशी से नफ़ली तौर पर सदक़ा अदा करे तो उस पर कोई 
पाबंदी नहीं है। लेकिन इन दोनों सहाबा की इन रिवायात में ये बयान नहीं है कि सदका (ज़कात) किस 
मिक्दार में यानी कितना निकालना होगा। अगले बाब के तहत जो हजरत जाबिर (रजि.) की रिवायत आ 
रही है उसमें निकाले जाने वाली मिक़्दार का जिक्र मौजूद है और इस रिवायत में निसाब का तज्किरा नहीं 
है। (2) जुम्हूर उम्मत का जिसमें इमाम मालिक, इमाम शाफेइ, इमाम अहमद, इमाम अबू यूसुफ और 
इमाम मुहम्मद (रह.) दाखिल हैं। इस बात पर इत्तिफाक़ है कि पाँच वसक से कम गल्ला और फलों पर 
ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक इसके लिये कोई निसाब मुक्रर नहीं है, 
जिस कद्र गल्ला या फल या सब्ज़ियाँ ज़मीन से बरामद होंगी, कम हों या ज्यादा, हर सूरत में उससे 
दसवाँ-बीसवाँ हिस्सा निकालना होगा। पैदावार की मिक्दार दस सेर हो या दस मन या उससे कमो-बेश, 
मगर ये कोल सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। (3) औसक़ और औसाक़, वसक़ की जमा है और एक वसक 
में बिलइत्तिफाक साठ साअ होते हैं, इस तरह पाँच वसक में तीन सौ साअ हुए और एक साअ में 4 मुद 
होते हैं यानी इंसान अपने दोनों हाथों को मिलाकर फैलाये तो उसमें जिस कद्र गल्ला या फल आयेगा, वो 
मुद के बराबर होगा। लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है कि एक मुद में किस कद्र रतल गल्ला या फल आता है। 
ज़ाहिर है साअ, रतल, मुद पैमाइश (माप) है वजन नहीं और उन वसाइल या आलात केल में जो चीज़ 
डाली जायेगी। उसके भारी या हल्के होने की बिना पर उनके वज़न में इख़्तिलाफ़ यक़रीनन पैदा होगा। 
अहनाफ के नज़दीक चूंकि एक मुद में दो रतल होते हैं, इसलिये एक साअ में आठ रतल होंगी, बाकी 
अइम्मा और उम्मत के नज़दीक एक 3//१ रतल का होता है और चार मुद में 3//5 रतल आते हैं, 
इसलिये पाँच वसक की मिक्दार में इख्तिलाफ होगा और इस इख़्तिलाफ़ की ज़द सदक़तुल फित्र पर 
पड़ेगी और जकात का निसाब भी मुतास्सिर होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह.) के नजदीक ज़कात 
के लिये तो निसाब ही नहीं है) बहरहाल, साअ के वज़न में इझ़्तिलाफ है। अल्लामा यूसुफ क़रज़ावी ने 
तहक़ीक़ात की रोशनी में इसका वज़न 276 ग्राम निकाला है। जबकि आम तौर पर अहले हदीस इसका 
वज़न 2 सेर 0 छटांक तीन तोला और चार माशा बनाते आये हैं क्योंकि एक रतल का वज़न तकरीबन 
आठ छटांक बनता है, लेकिन आज-कल कुछ अहले हदीस उलमा ने वज़न सवा दो सेर बनाया है। इस 
ऐतिबार से पाँच वसक का वज़न ।6 मन 35 किलो होगा। क्योंकि एक वसक का वज़न ]35 सेर होगा, 
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जबकि अक्सर उलमा के नज़दीक पाँच वसक का वज़न बीस मन गल्ला बनता है ओर अल्लामा 
करज़ावी की तहकीक के मुताबिक़ 653 किलोग्राम यानी 6 मन तेरह किलोग्राम होगा और ये वज़न 
गन्दुम के ऐतिबार से है और अहनाफ के मुताबिक तीस या बत्तीस मन होगा। (4) पाँच ओक़िया चाँदी 
पर बिल्इत्तिफाक जकात फर्ज़ है और एक औकिया में चालीस दिरहम होते हैं, इस तरह पाँच औकिया में 
. दो सौ दिरहम होंगे। इन पर बिल्इत्तिफाक़ जकात फर्ज है और इस पर भी इत्तिफाक़ है कि दस दिरहम का 
. वज़न सात मिस्काल के बराबर है और एक मिस्काल 2/7/4 माशा के बराबर होता है। इस तरह चाँदी 
` का वज़न बिल्इत्तिफाक साढ़े 52/2/] तोला है। अल्लामा करज़ावी ने जदीद तहकीक की रोशनी में 
मिस्काल का वज़न 4//4 ग्राम बनाया है। इस तरह दो सौ दिरहम में एक सौ चालीस मिस्काल होंगे 
और उनका वज़न पाँच सौ पचान्वे ग्राम बनेगा। (ख्याल रहे पैंतीस ग्राम वज़न तीन तोला के बराबर है) 
सोने का वज़न अब तक साढ़े सात तोला बनाते रहे हैं जो साढ़े सतासी 87 ग्राम बनता है क्योंकि सोने का 
वज़न बीस मिस्काल है ओर अल्लामा यूसुफ करज़ावी की तहकीक के मुताबिक इसका वज़न पचासी 
85 ग्राम होगा। क्योंकि उनके नज़दीक मिस्काल का वज़न 4/]/4 ग्राम है। जबकि पहले इसका वजन 
4//2 माशा बताया जाता था। 


ज जररमा हसा 
किस चीज़ में से होगा? 


as ails Gt 


(2272) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह +2 ८? +८ १ £| AN 4 ४०७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने 
फ़रमाया, “जिन ज़मीनों को दरिया का पानी a 
या बारिश का पानी सैराब करे, उनमें उश्र EE | A 24० Cr 35 CY 
(दसवाँ हिस्सा) है और जिन ज़मीनों को ऊँटों. ७ 2) 5 ४४ १५% ए > 4 
से सेराब किया जाये उनमें निस्फे उछ्र | ‘) EN ४ IS CS A) CY ०८) 3०० 


ARs i १) bs Cr ४ IS Cr al | 


_ (बीसवाँ हिस्सा) है।' all 


“(२ oS ran ‘| Ao ‘~ (| 
(अबू दाऊद : 597, नसाई : 5/42) है 


0७ bes el obo i Eos 2 57: 
५७; 2५520 Es 200) se ५७४ " 

"NS I "7: 
` मुफ़रदातुल हदीस : () अन्हार : नहर की जमा है नहर यानी दरिया का पानी। (2) गैम : बादल 


बारिश मुराद है। (3) उशूर : अशर की जमा है दसवाँ हिस्सा। (4) सानियह : ऊँट जिससे कुँआँ से 
पानी निकालकर सैराब किया जाता है। 
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फ़ायदा : हदीस का मतलब ये है कि वो पानी जो कुदरती हे, उसको ख़ुद ज़मीन से निकालना नहीं 
पड़ता, उस पर दसवाँ हिस्सा है। लेकिन इस सूरत में जब पैदावार निसाब यानी पाँच वसक या उससे 
ज्यादा हो और अगर पानी ख़ुद ज़मीन से निकाला जाये तो चूंकि उस पर मेहनत व मशक्क़्त ज्यादा 
करनी पड़ती है इसलिये उस पर बीसवाँ हिस्सा है। 


Lo Sl Lei 4 


FEE | ® S 6; Ne) _ 


~~ 


बाब 3: >> पर उसके गुलाम 


ओर घोड़े में ज़कात नहीं हे 


As ge 9 


(2273) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से ४७ «तह of ७ ४४ ४७55 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़माया, , ७.) .. 20 ५८ ८० 20७ ८ ॐ 
मुसलमान पर उसके गुलाम ओर घोड़े में न्‍ ट १ 
ROU Ss Ce ‘CLS Ce Kl &ह4 अमीर 
wb | alld | 
॒ | 
(सहीह बुखारी : 463, 464, अबू दाऊद : ४ £ A ईह 
594, 595, तिर्मिज़ी : 628, नसाई : 5/35, हट pl bo" Us 


नी 


36, 5/36, इब्ने माजह : 82) "BAD ०... ७ YE 


40 49“ 


(2274) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से '-% ८ २४93 SU sm «४-४५ 
रिवायत है कि नबी (६) ने ह dled nies 
'मुसलमान पर उसके गुलाम में ज़कात नहीं एट, RTS 
Ls 
ओर न ही घोड़े पर ज़कात है।' | 2 ०४४७ ct al aie 
| sl + ५ >> ४५ ys 
allt lod Meee sie Us ia 


० 34" 5 २७; hes 


Bho es Yo _ «| 
(2275) मुसन्निफ़ ने अपने कई दूसरे उस्तादों ८ ५७०८ 07% . ५ ८? 2५ ४-७ 


से भी अबू हुरैरह (रज़ि.) की मज़्कूा बाला (६ 5७७ ७55 ८:5 ७555; 7 29 
रिवायत बयान की है। 


[ ‘+ (न कि ICT Fos] cr he Ea 
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N OPE 


BA Cl GS rel US lb ss 


(2276) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ९८) 2०८ 6 597७5 ALY iss 
रसूलुल्लाह (&#) से बयान करते हैं कि आपने , ३; ८॥ (४5 ।,७ , ८.० १ 55; 


_ फ़रमाया, 'गुलाम पर सिर्फ़ सदक्रतुल फित्र | | 
_ लाज़िम है।' Fp Fa hoe 0४ 


5० Ed 65% 0 Eis bb 
Gf" Es ils «0 bo 40 ४५८५ 
ha ASD है| ८७3५.> all Ls? 


फ़ायदा : जुम्हूर उलमाए सलफ के नज़दीक अपने घर की ज़रूरियात के लिये रखे गये, गुलाम और 
घोड़े पर ज़कात नहीं है। अगर तिजारत के लिये हों तो फिर जाहिरिया के सिवा, सबके नज़दीक उनको 
रकम पर सदका है। इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक घोड़ों पर जकात है, अगर नसल कशी के 
लिये नर और मादा दोनों हों, तो हर एक पर सालाना एक दीनार (4/7/2 माशा सोना) है और सिर्फ 
एक जिन्स हो, तो कीमत पर ढाई फीसद के हिसाब से जकात दे या हर एक पर एक दीनार या दस 
दिरहम ज़कात दे। | 
` बाब 4 : वक़्त से पहले ज़कात ब 
ओर ज़कात की अदायगी रोक लेना 
(2277) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ८ ७४ ४-७ oF 7) (४४5 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने हज़रत उमर , . 6 „| ६८ ४७); ७४ .,«& 
` (रज़ि.) को ज़कात की वसूली केलिये १ ,. :. | ३०५ २८ ,»: £ 
भेजा। आपको बताया गया, इब्ने जमील, `?” ` छाए  फ्ि 
ख़ालिद बिन बलीद और रसूलुल्लाह (88) के ५ 7 #+० “ho १४ 
. चाचा अब्बास (रज़ि.) ने ज़कातनहींदी। तो ८ २७ 3.७ | 2 ho Dial 
` स्सूलुल्लाह(&) ने फ़रमाया, 'इब्ने जमील , ८ 4 2.५ & (एबं ,0३॥ 
को तो सिर्फ़ ये गुस्सा है कि वो मोहताज था, ह i je आह 
अल्लाह तआला ने (एहसान फ़रमाते हुए) हट ह (“2 
उसे बेनियाज़ कर दिया (अमीर बना दिया) ०७% || ४ 0 eb" ls १५ 


४+ | 
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रहा ख़ालिद तो तुम उस पर ज्यादती कर रहे ५,45 556 JG ७॥ ४0 ४६८५ | 
हो, उसने अपनी ज़िरहें और हथियार (जंगी | . + ५:६४ ६27 5] 5 । ८ 
साज़ो-सामान) अल्लाह की राह में रोके रखा 

है (जिहाद के लिये वक़्फ़ कर डाला है) ES SE gp NB 
बाक़ी रहे अब्बास तो उसकी ज़कात मेरे ५7 # 5 ७४६ ७ ५८ ७ "०४७६. 
ज़िम्मे हे और इतनी उसके साथ और भी।' RE है 
फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ उमर! क्या तुम्हें 
मालूम नहीं, इंसान का चाचा उसके बाप की 

मिझ्ल होता हे। 

मुफरदातुल हदीस : (7) मा यन्क्रिमुब्नु जमील : अरबी बलागत की रू से इसको मज़म्मत बिमा 
युश्बिहुल मदह का नाम दिया जाता है कि ये अल्लाह तला के शुक्रगुज़ार होने को बजाय, उसने | 
नाक़द्री की, गोया कि उसको ये गुस्सा हुआ कि मुझे मालदार क्यों कर दिया। (2) अञ्ताद : इताद . 
को जमा है मुराद जंगी आलात हैं, वो हथियार हों या घोड़े वगैरह। (3) सिन्वुन : जड़, खजूर के दो 
द्रख़त जिस जड़ से निकलते हैं, उसको सिन्वान कहते हैं। 

फ़वाइद : () हजरत खालिद बिन वलीद (रजि.) के जकात रोकने की अलग-अलग वजहें बयान 
को जाती हैं। () ज़कात को वसूली करने वालों ने उनके जंगी हथियार को तिजारत का माल समझकर 
मुताल्बा किया था, तो आप (&) ने उन्हें बता दिया कि वो तो फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ हैं। तुम उनसे | 
ज़कात का मुताल्बा क्यों करते हो। (2) उन्होंने ज़कात के माल को मुजाहिदीन के लिये आलात व 
अस्लहा ख़रीदने पर सर्फ कर दिया था। (3) जिसने इस कद्र माल फी सबीलिल्लाह वक्फ कर रखा है 
अगर उसके ज़िम्मे ज़कात होती तो वो क्यों न देता। इसलिये तुम्हारा ये कहना उसने जकात रोक ली है, 
उस पर ज्यादती है। (2) हज़रत अब्बास (रजि.) के ज़कात न देने की अलग-अलग वजहें बयान की | 
गई हैं : () पहली वजह तो यही है जो तर्जुमतुल बाब में इखतियार की गई है कि उनसे नबी (&#) ने दो. 
साल की जकात पहले वसूल कर ली थी, लेकिन जिन रिवायतों के सहारे ये बात कही गई है, वो सब 
जईफ हैं। (2) इससे दो साल की जकात के बराबर कर्ज लिया था, आप (&#) ने फरमाया, उसको | 
जकात में शुमार कर लेंगे। (3) आपने उनको ज़कात अपने ज़िम्मे ले ली कि वो मेरा चाचा है और बाप _ 
को तरह है, इसलिये में उनको तरफ़ से अदा करूँगा। (4) आपने फरमाया, 'हम उनसे दो साल का 
सदका वसूल करेंगे और उनसे ये तअन ओर इल्ज़ाम दूर कर देंगे कि उसने जकात नहीं दी। (5) हम 
इसको एक साल को मोहलत देते हैं, अगले साल दो सालों की इकट्ठी जकात वसूल कर लेंगे। अक्सर _ 
उलमाए उम्मत के नज़दीक वक़्त से पहले ज़कात मालिक अपनी मज़ी से अदा कर सकता है, लेकिन 
कुछ अहले इल्म के नज़दीक ये जाइज़ नहीं है। 
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Ered 5 : सदक़-ए-फ़ित्र मुसलमान 


खजूर और जौ से अदा कर सकते हैं 


Cb) | ® hs. | 56; oh | 


w 


Pd 


(2278) इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने लोगों पर रमज़ान के 
सबब हर आज़ाद, गुलाम, मुजक्कर ओर 
मुअन्नस पर एक साअ खजूर या एक साअ जो 
सदक्र-ए-फ्रित्र (फ्रित्राना) मुक्रर किया, 
बशर्तेकि वो मुसलमान हो। 

 (सहीह बुखारी : 504, अबू दाऊद : 677, 
तिर्मिजी : 676, नसाई : 5/48, इब्ने माजह : 
826) 


(2279) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह () ने सदक़-ए- 


फ़ित्र, हर गुलाम ओर आज़ाद पर ओर छोटे 
ओर बड़े पर एक साअ खजूर या एक साअ जो 
मुक्रर फरमाया। 


(2280) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने रमज़ान की 
ज़कात आज़ाद, और गुलाम, मुजक्कर ओर 
मुअन्नस पर खजूर का एक साअ या जो का 
एक साअ मुक्रर की और लोगों ने गन्दुम के 
निस्फ़ साअ को उन (तमर, जौ) एक साअ के 
मसावी क्ररार दे दिया। (सहीह बुखारी : 7577, 
अबूदाऊदः675,तिर्मिज़ी:675,नसाईं:5/47, 750) 
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(228) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने 
ज़काते फित्र का हुक्म दिया, खजूरों से एक 
साअ या जौ का एक साझआ। इन्ने उमर 
(रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने गन्दुम के दो मुद 
उनके एक साअ के बराबर क़रार दे लिये। 
(सहीह बुखारी : 507, इन्ने माजह : 825) 


(2282) अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने रमज़ान के 
सबब, हर मुसलमान जान पर आज़ाद हो या 
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गुलाम, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, 
खजूरों से एक साअ जो से एक साअ फित्राना 
लाज़िम ठहराया। 
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फ़वाइद : (१) रमज़ान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इसी साल फ़ित्राना ज़रूरी ठहराया गया। इमाम 
मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सदक़तुल फित्र फर्ज़ है और अहनाफ़ के 
नज़दीक वाजिब है। इमाम मालिक के दूसरे कोल के मुताबिक सुन्नते मुअक्कदा है। इमाम मालिक के 
एक क्रोल, इमाम शाफई का क़ौले जदीद और इमाम अहमद के नज़दीक सदकतुल फित्र ईद की रात | 
को गुरूबे शम्स के वक़्त फर्ज़ होता है और इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम लैस, इमाम शाफेई (रह.) कोले . 
कदीम ओर इमाम मालिक (रह.) के दूसरे क़ौल के मुताबिक़ ईद के दिन, तुलूओ फज्र के वक्‍त फर्ज़ 
होता है यानी उस वक़्त मौजूद तमाम अफ़राद पर लागू होगा। (2) सदक़तुल फित्र तमाम मुसलमान 
` अफ़राद पर फर्ज़ है, उसमें छोटे-बड़े, आज़ाद-गुलाम और मर्द व औरत में कोई इम्तियाज (फर्क) नहीं 
हे और ये ईदुल फित्र से पहले अदा करना होगा। इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का मौक्रिफ 
यही है। इमाम शाफेई (रह.) के नज़दीक फित्राना उस शख्स पर फर्ज है जो ईद के दिन और उसके एक | 
दिन बाद के लिये भी अपने अहलो-अयाल के लिये खाने-पीने का सामान रखता हो और इमाम अबू . 
_ हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक उस पर वाजिब है जो ईद के दिन साहिबे निसाब हो यानी उस पर ज़कात 
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फर्ज हो। (3) इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक औरत का फ़ित्राना 
ख़ाविन्द के ज़िम्मे और इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक औरत अपना फित्राना ख़ुद अदा करेगी। 
(4) जुम्हूर उम्मत के नज़दीक गुलाम का फित्राना मालिक के ज़िम्मे है बशर्तेकि वो मुसलमान हो। 
(5) गन्दुम और अंगूरों के सिवा, हर जिन्स से बिल्इत्तिफाक़ एक साअ फित्राना अदा करना होगा 
और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक गन्दुम और अंगूरों से भी एक साअ अदा करना होगा, क्योंकि 
आप (झह) के दोर में हर जिन्स से एक साअ अदा किया जाता था। हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने 
गन्दुम के बिदेसी और महंगी होने के सबब उसका आधा साअ मुक्रर किया था। जिसका मतलब ये 
हुआ अगर हम ऐसी जिन्स से फित्राना अदा करें जो हम बाहर से मँगवाते हैं और हमारी मुलकी पैदावार 
„ के मुकाबले में वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। जैसे खजूर और अंगूर तो हम निस्फ़ साअ अदा कर सकते 
हैं। अगरचे बेहतर सूरत यही हे कि हम हर जिन्स से साअ ही अदा करें जैसाकि आगे हजरत अबू सईद 
ख़ुदरी (रजि.) की हदीस आ रही हे लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह.) और इमाम अहमद (रह.) के 
नज़दीक गन्दुम ओर मुनक़्क़ा का निस्फ़ साअ अदा करना होगा। 


(2283) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) 
~बयान करते हैं कि हम ज़काते फित्र, तआम 
(खुराक) से एक साअ या जो से एक साअ 
या खजूरों से एक साअ या पनीर से एकसाअ 
या मुनक़्क़ा का एक साअ निकालते थे। 
(सहीह बुखारी : 506, 508, 50, 505, अबू 
दाऊद : १676, 67, 68, तिर्मिज़ी : 673, नसाई 
: 5/5, 5/52, 5/53, इब्ने माजह : 7829) 


(2284) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ई) की 
मौजूदगी में ज़काते फित्र हर छोटे-बड़े, 
आज़ाद और गुलाम की तरफ़ से एक साअ 
त्‌आम से या पनीर से या जो से या एक सा 
खजूरों से या एक साअ किशमिश से 
निकालते थे और हम इस तरीक़े के मुताबिक 
निकालते रहे यहाँ तक कि हमारे पास अमीर 
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मुआविया बिन अबी सुफियान (रजि ) हज 


या उमरह के लिये तशरीफ़ लाये ओर मिम्बर 
पर लोगों को ख़िताब किया ओर लोगों से जो 
ख़िताब फ़रमाया उसमें ये भी कहा कि में ये 
समझता हूँ कि शाम से आने वाली गन्दुम के 
दो मुद (निस्फ़ साअ) खजूरों के एक साअ के 
बराबर हैं। तो लोगों ने इस क्रोल को अपना 
लिया। (इस पर अमल करना शुरू कर दिया) 
अबू सईद (रजि. ) फ़रमाते हैं, में तो बहरहाल 
अपनी पूरी जिन्दगी इसी पर अमल करता 
रहूँगा। यानी हमेशा पहले की तरह एक साअ 
निकालता रहुँगा (क्रियास पर अमल नहीं 
करूँगा)। 


(2285) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) 
बयान करते हैं कि जबकि रसूलुल्लाह (ई) 
हममें मौजूद थे फ़ित्राना हर छोटे-बड़े और 
आज़ाद-गुलाम की तरफ़ से तीन जिन्सों से 
निकालते थे। खजूरों से एक साअ, पनीर से 
एक साअ, जौ का एक साआ। हम हमेशा 
उसके मुताबिक निकालते रहे यहाँ तक कि 
अमीर मुआविया का दौर आ गया। उन्होंने 
खयाल किया कि गन्दुम के दो मुद (दो बक) 
खजूरों के एक साअ के बराबर हैं। हज़रत अबू 


सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, में तो पहले. 


तरीक़े के मुताबिक़ ही निकालता रहूँगा। 
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(2286) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत है कि हम फ़ित्राना तीन जिन्सों से. 
निकाला करते थे पनीर, खजूर और जो। 


(2287) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 


रिवायत है कि जब मुआविया (रज़ि.) ने. 


गन्दुम के आधे साअ को खजूरों के साअ के 
बराबर क्ररार दिया अबू सईद ने इससे इंकार 
किया और कहा, में फ़ित्राना में बही चीज़ 
निकालता रहुँगा जो रसूलुल्लाह (&) के दौर 
में निकाला करता था, खजूरों का एक साअ 
या मुनक़्क़ का एक साअ या जो का एक 
साअ या पनीर से एक साआ। 


| बाब 6 : फित्राना नमाज़े se से पहले 


निकालने का हुक्म 


(2288) हज़रत इब्ने उमर (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई#) ने ज़काते फित्र के बारे 
में ये हुक्म दिया कि इसे लोगों के नमाज़ के 
लिये निकलने से पहले अदा किया जाये। . 
(सहीह बुखारी : 509, अबू दाऊद : 60, 
तिर्मिजी : 677, नसाई : 5/54) 
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(2289) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४७) ने 
फ़ित्राना निकालने के बारे में ये हुक्म दिया 
कि इसे लोगों के ईद के लिये निकलने से 
पहले अदा किया जाये। 
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फ़ायदा : सदक्रतुल फित्र का ईद की नमाज़ से पहले निकालना ज़रूरी है अगर बाद में अदा करेगा तो 
वो सदक़तुल फित्र नहीं होगा और आपके तरीके का तकाज़ा यही है कि हर जिन्स से एक साअ सदक- 


ए-फित्र अदा किया जाये। 


| बा बाब 7 : जकात न देने वाले का 
गुनाह 


| 
| 
(2290) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'जो 
भी सोने ओर चाँदी का मालिक, उनमें से 
उनका हक़ (जकात) अदा नहीं करता, तो जब 
क्रयामत का दिन होगा उसके लिये आग से 
परत (सलेटें, तख्तियाँ ओर पतरे) बनाये 
` जायेंगे ओर उन्हें जहन्नम की आग में तपाया 


जायेगा और फिर उनसे उसके पहलू, उसकी _ 


पेशानी और उसकी पुश्त को दाग़ा जायेगा, 
जब भी वो (परत, तखितयाँ) ठण्डी हो जायेंगी, 
उसके लिये उन्हें दोबारा आग में तपाया 
जायेगा। उस दिन में ये अमल मुसलसल होगा 
जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल हे। यहाँ 
तक कि बन्दों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया 
जायेगा। फिर वो अपना रास्ता, जन्नत या 
दोज़र की तरफ़ देख लेगा या उसे .उनका 
रास्ता दिखाया जायेगा।' आप (&) से पूछा 
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गया, ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँटों का क्या हुक्म 
है? आपने फ़रमाया, 'ओर ऊँटों का मालिक 
भी अगर हक़ अदा नहीं करेगा ओर उनका हक़ 
ये भी है कि पानी पिलाने के दिन (जब उन्हें 
पानी की घाट पर ले जाया जाता है) उनका दूध 
ज़रूरतमन्दों (गरीबों, मिस्कीनों) के लिये वहीं 
दूहा जाये ताकि उन्हें दूध के हुसूल में कोई 
दिक़्क़त न हो, तो जब क़यामत का दिन होगा 
तो उसे (मालिक को) एक खुले चटियल 
मैदान में उनके (ऊँटों के) सामने बिछाया 
जायेगा वो ऊँट इस हाल में आयेंगे कि वो 


इन्तिहाई फ़रबा और मोटे होंगे और वो उनमें से. 


एक टोडा (बच्चा) भी गुम नहीं पायेगा, वो उसे 
अपने खुरो से रोंदेंगे और अपने मुँहों से उसे 
काटेंगे, जब उनका पहला ऊँट गुज़रेगा तो उस 
पर उनका आखिरी लौटा दिया जायेगा 
(मकसद ये कि मुसलसल उस पर गुज़रेंगे, 
वक़्फ़ा नहीं होगा, आखिरी गुज़रने पर पहला 
पहुँच जायेगा) या एक रेवड़ गुजरने पर दूसरा 
रेवड़ पहुँच जायेगा। उस दिन में जिसको 
मिक़्दार पचास हज़ार बरस होगी। यहाँ तक के 
बन्दों के दरम्यान फैसला कर दिया जायेगा। 
फिर वो अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की 
तरफ़ देख लेगा। आप (&$) से कहा गया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो गायों और बकरियों (के 
मालिकों का) क्या हाल होगा? आपने 
फ़रमाया, “ओर गायों और बकरियों का जो 
मालिक भी उनका हक़ अदा नहीं करता है, तो 
जब क्रयामत का दिन होगा, उसे उनके सामने 
वसीअ चटियल मैदान में बिछाया जायेगा 
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(सीधे या उल्टे मुँह लिटाया जायेगा) उनमें से 


किसी एक को भी गुम नहीं पायेगा। उनमें कोई 
(गाय या बकरी) न मुड़े सींगों वाली होगी और 
न बगैर सींगों के या टूटे सींगों के, वो उसे अपने 
सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से उसे रोंदेंगी, 
जब पहला रेवड़ गुज़र जायेगा तो उनका दूसरा 
रेवड़ लाया जायेगा। पचास हज़ार साल के 
बराबर दिन में यूंही होता रहेगा, यहाँ तक कि 


बन्दों के दरम्यान फेसला कर दिया जायेगा। . 


फिर उसे उसका रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की 
तरफ़ दिखाया जायेगा। अर्ज़ किया गया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो घोड़ों (के मालिकों) का 
क्या हुक्म हे? आपने फ़रमाया, 'घोड़े तीन 
क्रिस्म के हैं। एक वो जो आदमी के लिये बोझ 
(गुनाह का सबब) हैं। दूसरे वो जो आदमी के 
लिये सतर हें (दूसरों से माँगने की ज़िल्लत से 
बचाते हैं) तीसरे वो हैं जो आदमी के लिये अज्र 
व सवाब का बाइस हैं। बोझ और गुनाह का 
बाइस वो घोड़े हैं जिनको मालिक रिया, फख 
और मुसलमानों की दुश्मनी के लिये बांधता है। 
दूसरे वो जो उसके लिये पर्दापोशी का बाइस 
हैं। जो उस आदमी के घोड़े जिन्हें उसने 
अल्लाह की राह में बांध रखा हे फिर उनकी 
पुश्तों ओर गर्दनों में अल्लाह तआला के हक़ 
को नहीं भूला (ज़रूरतमन्दों को आरिज़ी तौर 
पर सवारी के लिये देता है) तो ये उसके लिये 
सतर हैं (अपनी ज़रूरत के लिये दूसरों से माँगने 


की ज़िल्लत से बच जाता है) रहे वो घोड़े जो . 


उसके लिये अज्र व सवाब का बाइस हें तो ऐसे 


आदमौ के घोड़े जिसने उन्हें अल्लाह की राह में 
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अहले इस्लाम की खातिर बांध रखा हे किसी 
चरागाह या बागीचे में तो ये घोड़े उस चरागाह 
या बाग में जो कुछ खायेंगे, तो उसके लिये 
खाने की चीज़ों की गिनती के बराबर नेकियाँ 
लिख दी जायेंगी ओर उनकी लीद ओर पेशाब 


की तादाद के बराबर नेकियाँ लिख दी जायेंगी 


और अगर घोड़े ने अपनी रस्सी तुड़वा कर एक 
दो टीलों की दौड़ लगाई तो अल्लाह तआला 
उसके निशाने क़दम ओर लीद की गिनती के 
बराबर उसके लिये नेकियाँ लिख देता है ओर 
उसका मालिक जब उसे लेकर किसी नहर पर 


गुज़रता है और वो उससे मालिक के इरादे और 


ख्वाहिश के बगैर ही पानी पी लेता हे, तो 
अल्लाह तआला मालिक के लिये जिस 
मिक़्दार में घोड़े ने पानी पिया है उसकी तादाद 
के बराबर नेकियाँ लिख देता हे।' अर्ज़ किया 
गया, ऐ अल्लाह के रसूल! गधों का क्या हुक्म 
है? (उनके मालिकों से कैसा सुलूक होगा) 
आपने फ़रमाया, 'मुझ पर गधों के बारे में इस 
आयत के सिवा जो यगाना और जामेअ हे कोई 
मुस्तक्रिल ओर मख़सूस हुक्म नाज़िल नहीं 
हुआ, 'और जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा 
उसे (क्रयामत के दिन) देख लेगा ओर जो कोई 
जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे देख लेगा।' (सूरह 
ज़िल्ज़ाल: 7-8) | 

(सहीह बुखारी : 237, 2860, 3646, 4962, 
4963, 7356, नसाई : 6/26) 
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मुफरदातुल हदीस : () अस्सफ़ाइह : सफ़ोहा को जमा है पलेट, तख़ती यानी उसके सोने-चाँदी . 
को सलेट या तख़ती को तरह चौड़ा किया जायेगा। (2) मिनन्नार : वो आग की तरह गर्म होंगी। (3) 
बरदत : उन तझ्तियों को हिद्दत व तपिश में कमी होगी (तो उन्हें फिर गर्म किया जायेगा) (4) हत्ता 
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युक्रज़ा बेनल इबाद : लोगों के हिसाब-किताब के इख़ितताम तक, मानेईने जकात को मुसलसल 
और लगातार अज़ाब होता रहेगा। (5) यरा सबीलहू : यरा को मञ्जरूफ और मज्हूल दोनों तरीके से 
पढ़ा गया है कि वो जन्नत या दोज़ख़ का रास्ता अपने अमलों के नतीजे के तौर पर देख लेगा या उसे 
अमलों की पादाश में उसके इख़ितियार व इरादे के बगैर जन्नत या दोज़ख़ का रास्ता दिखाया जायेगा। 
(6) हलबुहा : हा और लाम दोनों पर ज़बर है दूध दूहना। (7) यौम विर्दिहा : जब तीसरे या चोथे 
दिन उन्हें पानी पिलाने के लिये पानी के घाट पर ले जाया जाता है। (8) बुतिह : उन्हें ज़मीन पर 
` बिछाया या लिटाया जायेगा (ओन्धे मुँह या पुश्त के बल) (9) क़ाअ : खुला मैदान, वसीअ ज़मीन। 
(१0) क्ररक्रर : हमवार और वसीअ मैदान या चटियल ज़मीन। (4) औ फ़रमा कानत : 
इन्तिहाई तादाद में और मोटे, फ़रबा हालत में। (2) फ़सील : टोडा, ऊँट का बच्चा। (3) 
कुल्लमा मर्र अलेहि ऊलाहा रुद्दा अलैहा उख़रहा : बकोले काज़ी अयाज़, इमाम नववी, इमाम 
कुर्तुबी इन अल्फ़ाज़ में तक़्दीम व ताख़ीर हो गई। सहीह तर्तीब वही है जो अगली हदीस में आ रही है 
कि कुल्लमा मज़ा अलैहि उख़राहा अलैहि ऊलाहा कि आखिरी ऊँट गुजरने के वक़्त पहला ऊँट भी. 
गुजरने के लिये वापस आ चुका होगा, दरम्यान में वक़फ़ा नहीं होगा, मुसलसल चक्कर की शक्ल 
बरकरार रहेगी या ये मानी करना पड़ेगा कि जब पहला ऊँट आखिर में पहुँचेगा तो आखिरी ऊँट शुरू से 
गुजरना चाहेगा। फिर दूसरे चक्कर में, जब पहला आगाज़ करेगा तो आख़िरी ऊँट इन्तिहा पर पहुँचकर 
आगाज़ करने के लिये आ चुका होगा। (4) अक्र्साअ : मुड़े हुए सींगों वाली। (5) जल्हाउ : 
बेसींगों के, अज्बा टूटे सींगों वाली। (6) अख़फ़ाफ़ : ऊँट का पोड़, खुर। (7) आज़ लाफ़, 
ज़लफ़ : गाय, बकरी और हिरन वगैरह के पाँव। (8) सुम : इंसान के लिये कदम, घोड़े, खच्चर के 
लिये हाफिर का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, नवाअ : दुश्मनी और अदावत। (9) मरज : चरागाह। 
(20) रोज़ह : बाग। (2) तिवल : रस्सी जिसके साथ घोड़े के पाँव को बांधा जाता है, ताकि 
घोड़ा खूंटी के गिर्द चलता फिरता रहे और सब्ज़ा चर ले। (22) इस्तन्नत : दोड़ा, भागा, चक्कर 
. लगाया। शरफ़ : ऊँची जगह, टीला, मुराद शोत (चक्कर) है। 
फ़वाइद : (7) हकूक़ की दो क्रिस्में हैं : () हुकूक़े लाज़िमा : जिनको अदायगी के बगेर चारा नहीं 
है और वो मुस्तक्रिल और दाइमी हैं, जैसाकि फर्ज़ जकात और फित्राना है। (2) हुकूके मुन्तशिरह : 
जो वक्ती और आरिजी होते हैं और हादसों और वाक्रियात से तअल्लुक़ रखते हैं जिनको कुरआन 
मजीद में सूरह बक़रह आयतुल बिर नम्बर 77 व आतल माल अला हुन्बिही के तहत बयान फरमाया 
है और उसके बाद है व आतज्ज़कात जब कोई इंसान लाचार और मुज्तर हो और भूखा मर रहा हो तो 
ये फर्ज़ व लाज़िम होंगे और आम हालात में अछ़लाक़े हसना, फ़ज़ाइले हमीदा या मकारिमे अछ़लाक 
शुमार होंगे जैसे किसी को जुफ़्ती के लिये नर देना, पानी पिलाने के लिये डोल देना, किसी को दूध पीने 
के लिये दूध देने वाला जानवर देना, ऊँटों को पानी के घाट पर दूहना या किसी फक़ीर मिस्कीन को 
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मुफ्त दूध देना, किसी मोहताज को आरियतन सवारी देना। (2) मानेईने जकात के लिये पचास हज़ार 

साल का हिसाबो-किताब का दिन अज़ाब का दिन होगा। अगर इतना अज़ाब उसके गुनाहों और 
जराइम के लिये काफी हो गया तो वो जन्नत का रास्ता लेगा और अगर ये सज़ा और अज़ाब दूसरे 
गुनाहों के सबब नाकाफो हुई तो फिर मज़ीद अज़ाब और सज़ा के लिये दोज़ख़ की राह लेगा और सज़ा 
मुकम्मल करेगा या शफ़ाञ्जत के नतीजे में जन्नत में आ जायेगा। (3) अमलों के सवाब व इक़ाब में 
निय्यत को बुनियादी हैसियत हासिल है, एक इंसान घोड़ा इसलिये रखता है कि वो फख़ व गुरूर या 
घमण्ड व अजब का इजहार कर सके या अपने माल व दौलत की नुमाइश करे या मुसलमानों के 
ख़िलाफ़ उससे काम ले सके, तो उसके लिये ये घोड़ा गुनाह और सज़ा का बाइस होगा। एक इंसान 
इसलिये घोड़ा पालता है कि वो अपनी सफेदपोशी का भ्रम क्रायम रख सके। दूसरों से माँगने की 
ज़िल्लत से बच सके, ज़रूरतमन्दों को बवक्ते जरूरत आरिजी तौर पर सवारी के लिये दे सके तो ये 
भी फ़ी सबीलिल्लाह होगा और सज़ा व अज़ाब से सतर का बाइस भी बनेगा और अगर इंसान अहले 
इस्लाम के तआवुन के लिये और जिहाद में हिस्सा लेने या मुजाहिदीन को वक्र करने के लिये घोड़ा 
पालता था तो उसकी हर चीज़ खाना, पीना, भागना, दौड़ना, नेकियों के हुसूल का बाइस बनेगा। (4) 
जिन कामों के लिये किसी मख़सूस अज्र व सवाब की सराहत मौजूद नहीं है वो तमाम उमूर और 
आमाल इस ज़ाब्ते और उसूल के तहत आते हैं कि फ़मंय्यअमल मिस्क्राल ज़र॑तिन ख़ैरंय्यरहू व 
मंय्यअमल मिस्क्राल जर्र॑तिन शर्र॑य्यरह। (5) जिन अम्वाल और हैवानात की मुहब्बत में गिरफ़्तार 
होकर ज़कात देने से गुरेज़ किया गया होगा क़यामत के दिन वही माल और हैवानात अपनी कामिल 
तरीन शक्ल व हालत में अज़ाब और तकलीफ़ का बाइस बनेंगे और वो उनसे जान नहीं छड़ा सकेगा। 


(229) हिशाम बिन सईद बिन ज़ेद बिन ८5५2) IY fa 20 ०2 ८5.७) 
अस्लम की सनद से हफ़्स बिन मेसरह की ८5५ 5६5 ०४५ 58 40 45 ७५ 
तरह आख़िर तक रिवायत बयान करते हैं। ७०) ५ (५ GES 25 35 ४८ 
सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि वो कहते हैं जो ऊँटों डा 5 0 र 
का मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता यानी! ८ ४ 97 ०४ ४४४ ४ 
ला युअद्दी हक़्क़हा के अल्फ़ाज़ हैं दरम्यानमें (४%) || ->८० ४० ७" ४७ 4 द 
मिन्हा लफ़्ज़ नहीं है। ला यफ्क्रिदु मिन्हा 5; . " (४ (६५ " ६ 5." 
फ़सीलन वाहिदन का जिक्र किया है और - 5. Ya Ute BEN" 
०७३. ols eas Gs BY" 
कहा हे युकवा बिहा जन्बाहु व जब्हतुहू व Moss है मल मय 
ज़हरुहू जबकि हफ़्स की रिवायत में है तुकवा -.. १०६83 4463 EU ४४५ 
बिहा जुनुबुहू व जबीनुहू व ज़हरुहू। | | 
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(2292) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'जो भी 
बज़ाने का मालिक उसकी ज़कात अदा नहीं 
करेगा, उसके ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में 
पाया जायेगा और उसकी तडखितयाँ बनाई 
जायेंगी ओर उनसे उसके दोनों पहलुओं और 
पेशानी को दागा जायेगा, यहाँ तक कि 
अल्लाह अपने बन्दों के दरम्यान फैसला कर 
देगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार 
पाल है। फिर वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम 
क्री तरफ़ देख लेगा ओर कोई भी ऊँटों का 
पालिक नहीं हे जो उनकी ज़कात अदा नहीं 
करता मगर उसे उन ऊँटों के सामने, इस हाल में 
कि वो अपनी पूरी तादाद और जसामत में होंगे 
्टियल मैदान में लिटाया जायेगा, वो उस पर 
ोड़ेंगे। जब भी आखिरी ऊँट गुज़रेगा, उस पर 
पहला ऊँट दोबारा लाया जायेगा यहाँ तक कि 
अल्लाह अपने बन्दों के दरम्यान फैसला कर 
देगा, उस दिन में जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार 
पाल है। फिर उसे उसका रास्ता जन्नत या 
रोज़ख़ की तरफ दिखाया जायेगा और जो भी 
ब्रकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं 


करता तो उसे उनके सामने उनकी इन्तिहाई पूरी . 


तादाद ओर फ़रबा हालत में बिछाया जायेगा 
एक वसीअ व अरीज़ चटियल मेदान में वो उसे 
अपने खुरों से रोंदेंगी और उसे अपने सींगों से 
गारेंगी, उनमें कोई मुड़े सींगों वाली या बेसींगों 
के नहीं होगी। जब आखिरी बकरी गुज़रेगी उस 
अक्त पहली दोबारा पहुँच जायेंगी। यहाँ तक 
के अल्लाह तआला अपने बन्दों के दरम्यान 
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फैसला कर देगा। उस दिन में जिसकी मिक़्दार 

तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार साल होगी, फिर 
वो अपना रास्ता जन्नत या दोज़ख़ की तरफ़ 
देख लेगा। सुहैल का क़ोल है, में नहीं जानता 
आप (ई) ने गायों का तज्किरा फ़रमाया या 
नहीं। सहाबा (रजि.) ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! घोड़ों का क्या हुक्म हे? 
आपने फ़रमाया, 'घोड़ों की पेशानी में' या 
फरमाया, 'घोड़ों की पेशानी में क्रयामत तक 
खैर बन्धी हुई है।' शक सुहेल को पेश आया है। 
'घोड़े तीन क्रिस्म के हें । ये एक आदमी के 
: लिये अज्र व सवाब का बाइस हैं और दूसरे के 
लिये बोझ ओर गुनाह का सबब हें और किसी 
तीसरे आदमी के लिये सतर (पर्दापोशी) हैं। वो 


_ घोड़े जो इंसानों के लिये अज्र का सबब हैं। तो 


वो आदमी जो उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह रखता हे 
और जिहाद के लिये तैयार करता है तो उनके 
पेट के अंदर जो कुछ गायब होता है, अल्लाह 
ने उसके लिये उसके बदले में अज्र लिखा हे, 
अगर वो उन्हें चरागाह में चराता हेतो वो जो 
कुछ खाते हें अल्लाह तआला उसके लिये 
उसके (खाने) के ऐवज़ अज्र लिखता हे यहाँ 
तक कि आपने उनके पेशाब ओर लीद के 
ऐवज़ अज्र मिलने का तज्किरा किया ओर 
अगर ये एक या दो टीले दोड़ें तो उसके लिये 
उनके हर क़दम के ऐवज़ जो वो उठाते हैं, अज्र 
लिखा जाता है या वो जिसके लिये वो सतर हैं, 
तो वो आदमी जो उन्हें इज़्ज़त व शर्फ़ और 
_ हुस्नो-जमाल की खातिर रखता है और उनकी 

पुश्तों और पेटों में जो है उसे तंगी और 
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खुशहाली में नहीं भूलता। रहा वो आदमी *९, ५१८ ८ | 6 ७.2; bE 
जिसके लिये वो बोझ हैं वो जो उन्हें इतराने, _ शक | se 
सरकशी व तुगयानी और शेख़ी बघारते हैं और 7 “““ 223 अल 2 
लोगों के दिखलावे के लिये रखता हे तो ऐसे . " 55, 4१८ ८2 3.० 2 | 
आदमी के लिये ये बोझ ओर गुनाह का बाइस 222] 
होंगे ve Ml ०००) ८ IHG 
होंगे! सहाबा किराम (रज़ि.) मे आज़ किया, ल्क k ~ ७ rs 
तो गधों का ऐ अल्लाह के रसूल () क्या 4) 2३७ ॥॥| ४६३ ५.३ ८५८ A ०५ 
हुक्म है? आप (&) ने फ़रमाया, ‘अल्लाह £ ॥६६. १८७) Ul as 
तला ने उनके बारे में मसूस तौर पर मुझ पर "” किक नि 
कोई हुक्म नाज़िल नहीं फ़रमाया मगर ये | 5 ४४० ८ ७०5 # १2 | 
जामेअ ओर यगाना आयत कि 'जो ज़र्रा बराबर . "6 
नेकी करेगा वो उसे देख लेगा ओर जो जरा i 
बराबर बुराई करेगा वो उसे देखेगा।' 
(इब्ने माजह : 2788) 


मुफ़रदातुल हदीस : () नवास : नासियह की जमा है, पेशानी। (2) अल्ख़ैर : माल, नेकी व 
बेहतरी मुराद अज्र व गनीमत है। (3) तकरुंमन व तजम्मुलन : दूसरों से अपनी इज्जत व शर्फ को 
बचाने के लिये और अपने हुस्ने ख़िसाल और ख़ूबी के इजहार के लिये कि सवारी किसी से माँगनी न 
पड़े और जरूरत के वक्त किसी को दे सके। (4) अशरन : इतराना। (5) बतरन : हक से सरकशी 
और तुम्यान इख़तियार करना। (6) अल्बज़ख़ : फ व घमण्ड और बड़ाई का इज़हार करना। क्‍ 
फ़ायदा : घोड़ा एक आला और बेहतरीन सवारी है और इससे जाइज़ व नाजाइज़ हर क़िस्म के काम 
लिये जा सकते हैं और इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल ये है कि इसे जिहाद में इस्तेमाल किया जाये और 
कयामत तक इसका ये इस्तेमाल बरकरार रहेगा, गोया क़यामत तक जिहाद में इस्तेमाल होकर मालिक 
के लिये अज्र व गनीमत का बाइस बनता रहेगा। 


2 
40 2% 


(2293) मज़्कूरा बाला हदीस मुसन्निफ़ |~ ४ ७ “० 3 4४७ ०४-७५ 
व व से बयान करते हैं जो सुहेल , Mh ६७ - 62905 (६ - उस 
ही की सनद से है। Ed Glos . SEY 


(2294) मुसन्निफ़ अपने एक और उस्ताद से. ४-७ «8४ > 4 4 ८4 ४४४८ १७५४-७५ 
सुहैल की सनद से रिवायत बयान करते हैं 
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और उसमें अक़्सा बड़े सींगों वाली की जगह 
अज़्बा टूटे सींगों वाली हे ओर उसमें हे, 
फयुक्का बिहा जन्बुहू व ज़हरुहू उनसे उसके 
पहलू और पुश्त को दाग़ा जायेगा ओर 
जबीनुहू (उसकी पेशानी) का ज़िक्र नहीं है। 


(2295) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जब इंसान अपने ऊँटों से अल्लाह का हक़ 
या ज़कात अदा नहीं करता...।' आगे सुहैल 
के हम मानी रिवायत है। 


(सहीह बुखारी : 460) 


(2296) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&#) ने फरमाया, 'जो भी ऊँटों का 
मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता हे तो वो 
क्रयामत के दिन अपनी ज़्यादा तादाद की 
_ हालत में आयेंगे जो कभी उसके पास थी ओर 
वो उन ऊँटों के लिये वसीअ चटियल मेदान में 
बिठाया जायेगा ओर वो उसे अपने पाँव और 
खुरों से रोंदेंगे ओर जो गायों का मालिक उनका 
हक़ अदा नहीं करेगा तो वो क़यामत के दिन 
अपनी ज़्यादा तादाद होने की सूरत में आयेंगी 
और वो उनके सामने चटियल मैदान में बिठाया 
` जायेगा। वो उसे अपने सींगों से मरेंगी ओर 
अपने पैरों से रोंदेंगी ओर जो बकरियों का 
मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता हे। तो वो 
क्रयामत के दिन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 
होने की हालत में आयेंगी ओर वो उनके सामने 
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चटियल मेदान में बेठेगा। वो अपने सींगों से 
मारेंगी ओर अपने खुरों से रोंदेंगी और उनमें 


कोई बकरी बरौर सींगों के होगी ओर न ही टूटे 


हुए सींगों वाली और न ही कोई ख़ज़ाना का 
मालिक हे जो उसका हक़ अदा नहीं करता मगर 


उसका खज़ाना क्रयामत के दिन गन्जे साँप को . 


सूरत में आयेगा और उसका अपना मुँह खोले 
हुए पीछा करेगा और जब वो उसके पास 
पहुँचेगा तो वो उससे भागेगा, तो वो (साँप) 
उसे आवाज़ देगा, अपने उस ख़ज़ाने को पकड़ो 
जिसे छिपाकर रखा करते थे, मुझे उसकी 
ज़रूरत नहीं है और जब साहिबे (खज़ाना देखेगा 
उससे बचने की कोई सूरत और चारा नहीं है। 
अपना हाथ उस (साँप) के मुँह में दाखिल कर 
देगा तो वो उसे साण्ड (नर ऊँट) को तरह 
चबायेगा।' अबू ज़ुबेर कहते हैं, ये बात मैंने 
उबेद बिन उमेर से सुनी थी। फिर हमने उसके 
बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) से 
पूछा, तो उन्होंने भी उबेद बिन उमेर की तरह 
रिवायत सुनाई। अबू जुबैर कहते हैं, मेने उबेद 
बिन उमेर (रज़ि.) से सुना कि एक आदमी ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँटों का हक़ क्या 
है? आपने फ़रमाया, '(पानी पर उनका दूध 
दूहना) ताकि ज़रूरतमन्द ले सकें) ओर उसका 
डोल आरियतन (पानी पिलाने के लिये) देना 


और उनमें नर को जुफ़्ती के लिये माँगने पर 


आरियतन देना ओर ऊँटनी को एहसान करते 
हुए दूध पीने, ऊन काटने के लिये आरियतन 
देना और किसी को जिहाद के लिये सवारी के 
लिये देना। 
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मुफ़रदातुल हदीस : () जम्माउ : वो बकरी जिसके सींग न हों। (2) शुजाअन अक्र : वो 
साँप जिसके जहर की शिद्दत की बिना पर सर के बाल झड़ गये हों या वो साँप जो अपनी दुम के बल पर 
खड़ा होकर पैदल और सवार पर हमलावर होता है और उसकी पेशानी पर डंक मारता है। (3) 
युक्रजमुहा क्रजमल फ़हल : नर ऊँट को तरह उसके हाथ काटेगा और चबायेगा। मनीहा की दो 
क्रिस्में हैं, एक में दूसरे को हैवान, ज़मीन या घर-बार हिबा कर दिया जाता है, दूसरी सूरत में ऊँटनी 
गाय ओर बकरी वगैरह दूध देने वाला जानवर सिर्फ दूध पीने के लिये कुछ वक़्त के लिये दिया जाता है 
और फिर वापस ले लिया जाता है। 


फवाइद : (7) इस हदीस से मालूम होता है कि सोना-चाँदी और माल व दौलत को सिर्फ तख्तियों 
की सूरत में ही बनाया नहीं जायेगा बल्कि बाज़ औकात में उसे गँजे साँप की शक्ल दी जायेगी। क्योंकि 
साहिबे माल दुनिया में उस पर साँप बनकर बैठा था। फिर वो साँप उसका पीछा करेगा और साहिबे 
माल के लिये उससे बचने की कोई राह नहीं निकल सकेगी और वो अपने तहफ़्फुज़ के लिये उसके मुँह 
"में अपना हाथ डाल देगा, जिसे वो साण्ड की तरह चबायेगा। (2) इस हदीस में हुकूके मुन्तशिरह जो 
बाहमी उख़ुवत व ख़ेरख़वाही और मवासाते हमदर्दी का मज़हर हैं, में से ऊँट के सिलसिले में कुछ की 
तअयीन की है कि फ़क़ीरों, मिस्कोनों को उनका दूध देना या आरिज़ी तौर पर दूध पीने के लिये किसी 
मोहताज को दे देना, ज़रूरतमन्द को पानी पिलाने के लिये डोल देना और जुफ्ती के लिये वक्ती तौर पर 
किसी को साण्ड देना, किसी मुजाहिद को सवारी मुहैया कराना। 


(2297) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७% . 4 ८५ 20 4 ५0 sd ७४४७ 
(रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) 
ने फ़रमाया, 'जो भी ऊँटों, गायों और 
. बकरियों का मालिक उनका हक़ अदा नहीं ए? ए A gE 

करता उसे क्रयामत के दिन उनके सामने || >> 54 006 7 5 dled 
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उनके डोल को आरियतन पानी पिलाने के 


लिये देना, और उनको कुछ वक़्त के लिये 
दूध पीने के लिये देना और उनको पानी के 
घाट पर दूहना (ओर सवारी के क़ाबिल को) 
मुजाहिद को सवारी के लिये देना ओर जो 
मालिक भी उसको ज़कात अदा नहीं करता 
तो वो माल क्रयामत के दिन गंजे साँप की 
. शक्ल में तब्दील होगा। उसका मालिक जहाँ 
जायेगा उसका पीछा करेगा ओर वो उससे 
भागेगा ओर उसे कहा जायेगा, ये तेरा वो 
माल हे जिसे रोक-रोक कर रखता था। तो 
जब वो देखेगा कि उससे बचने की कोई जगह 
नहीं है तो वो उसके मुँह में अपना हाथ 
दाखिल करेगा ओर वो उसे नर ऊँट की तरह 
चबाना शुरू कर देगा।' 

(नसाई : 5/27) 


92% 8 : आमिलीने ज़कात >> राज़ी 
करना (सुआह, ज़कात की वसूल पर 
मुक़्र्ररह लोग) 


(2298) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ बदवी लोग 
रसूलुल्लाह ($) की ख़िदमत में हाजिर हुए 
ओर कहने लगे, कुछ ज़कात वसूल करने 
बाले लोग हमारे पास आते हें और हम पर 
जुल्म करते हैं। तो रसूलुल्लाह (४७) ने 
फ़रमाया, 'अपने ज़कात वसूल करने वालों 


को राजी रखा करो।' हज़रत जरीर बयान करते. 


हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (&#) से ये हदीम़ 
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6 (न [SES $ 
सुनी है तो मेरे पास से कोई ज़कात वसूल " 5. |») " ०.) ५०+ 4 (,० 


करने वाला नाराज़ नहीं गया। ll कि EG. 


(अबू दाऊद : 589, नसाई : 5/37) 25 0 20% 5 258, 

हे > |; CE FF yl (००) 
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फ़ायदा : इस्लाम की तालीमात इफ़रात व तफ़रीत से हटकर ऐतिदाल और मियाना रवी पर मबनी हैं। 
जिनमें हर इंसान को अपने फ़राइज़ की सहीह-सहीह और ज़िम्मेदारी से अदायगी का हुक्म दिया गया 
है, क्योंकि अगर हर इंसान अपना फर्ज अदा करेगा तो दूसरे का हक़ ख़ुद-बख़ुद अदा हो जायेगा। | 
इसलिये मुताल्ब-ए-हुकूक़ की बजाय फ़र्ज़ की अदायगी पर ज़ोर दिया गया है। यहाँ मालदारों को 
तल्क़ीन की गई है कि ज़कात की वसूली के लिये आने वाले के साथ ख़न्दा पेशानी से (ठीक तौर पर) 
पेश आयें और ज़कात की अदायगी में पसो-पेश या हील व हुज्जत से काम न लें और उनको ख़ुश- 
ख़ुश वापस भेजें। दूसरी जगह आप (ई) ने सदक़ात वसूल करने वालों को मुनासिब हिदायतें दी हैं 
ताकि वो लोगों पर जुल्म व ज़्यादती न करें। 


|. 9 : जो लोग ज़कात अदा नहीं 
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D0 


करते उनकी उक़ूबत व सज़ा में शिद्दत 
का बयान 


(2300) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत (६55 ७45 5 | ८ 4 ४ ७-७ 
है कि में रसूलुल्लाह () के पास पहुँचा |, , धो 5 220 ७५ 
जबकि: आप कअबा के साये में तशरीफ़ 72४ 9४ 227 ०२] ४-७ 
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'रब्बे कअबा की क्सम! वही लोग सबसे FE i 
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में आकर आपके पास बेठा ही था ओर मेंने 
करार व स़बात हासिल नहीं किया था कि में. 


उठ खड़ा हुआ ओर मेने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर 
कुर्बान! वो कोन लोग हैं? आपने फ़रमाया, 
'चो ज़्यादा मालदार लोग हैं, मगर जिसने 


इधर-उधर, यहाँ-वहाँ, आगे-पीछे, दायें- 


बायें (हर ज़रूरत के मोक़े पर) ख़र्च किया 
और ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो भी ऊँटों या 
गाँयों या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात 
अदा नहीं करता, तो वो कयामत के दिन 
ज्यादा से ज़्यादा तादाद होने की हालत में 
ओर फ़रबा होकर आयेंगे। उसे अपने सींगों से 
मारेंगे ओर अपने खुरों से उसे पामाल करेंगे, 
जब भी उनमें से आखिरी गुज़रेगा उनमें से 
पहला वापस आ चुका होगा यहाँ तक कि 
लोगों के दरम्यान फेसला कर दिया जायेगा।' 
(सहीह बुखारी : 460, 6638, तिर्मिजी : 67, 
नसाई : 5/40, 5/29, इब्ने माजह : 785) 
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फ़ायदा : मालदारों का ये क़ौमी व दीनी फ़रीज़ा है कि वो दीन के कामों में और इज्तिमाई व क़ौमी 
मफ़ादात के मौके पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक ख़र्च करें, वगरना 
वो दुनिया व आख़िरत में नाकाम ओर नुक़सान से दोचार होंगे ओर दुनिया में ही लोगों को नफरत और 


गेज व गजब का निशाना बनेंगे। 


(2307) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
है कि में रसूलुल्लाह ($) के पास पहुँचा 
जबकि आप कझ़्बा के साये में तशरीफ़ 
` फ़रमा थे। आगे वको की मज़्कूरा बाला 
रिवायत के हम मानी रिवायत है, हाँ इतना 
फर्क है कि आप (&#) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात 
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की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान हे! ज़मीन 
पर जो भी आदमी फोत होता हे और ऊँट या 
गाय या बकरियाँ पीछे छोड़ता है जिनकी 
उसने ज़कात अदा नहीं को।' 


(2302) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (&#) ने फ़रमाया, “मुझे ये 
बात पसंद नहीं है (मेरे लिये ख़ुशी का बाइस 
नहीं है) कि मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर 
सोना हो और तीसरा दिन मुझ पर इस तरह 
आये कि मेरे पास उसमें से दीनार बचा हुआ 
मोजूद हो, सिवाय उस दीनार के जिसको में 
अपना क़ार्ज़ चुकाने के लिये तैयार रखूँ।' 


(2303) इमाम साहब ने मज़कूरा बाला 
रिवायत अपने एक ओर उस्ताद से बयान 
की है। 
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फ़ायदा : मालदार इंसान के लिये बुलंद तरीन और आला मक्राम ये है कि वो माल को ख़र्च करता 
रहे, उसको सम्भाल कर या जमा करके न रखे, लेकिन इस बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज़ होना हर मालदार 
के बस की बात नहीं है। इसलिये ये महज़ एक तरगीबी और इस्तिहबाबी चीज़ है, लाजिमी और ज़रूरी 


नहीं है। 


।0: सद्र की तरीबब | 0 : संदक्रे की तरगीब व 
तश्वीक़ (सदक्रे पर आमादा करना) | 


(2304) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
हैं कि में शाम के वक़्त नबी (&) के साथ 
मदीना की पथरीली ज़मीन में चल रहा था 
ओर हम उहुद पहाड़ देख रहे थे। तो मुझे 
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रसूलुल्लांह (##) ने फ़रमाया ऐ अबू ज़र!' 


मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! में हाजिर हूँ। 
आपने फ़रमाया, 'मुझे ये पसंद नहीं हे कि 
उहुद पहाड़ मेरे पास सोने की शक्ल में मौजूद 
हो और तीसरी शाम इस सूरत में आये कि मेरे 
पास उससे एक दीनार बचा हुआ मोजूद हो 
सिवाय उस दीनार के जो में क़र्ज़ की अदायगी 
के लिये तैयार रखूँ। मगर में चाहता हुँ कि में 
उसे अल्लाह के बन्दो में खर्च या तक्रसीम कर 
दूँ, इस तरह (आपने मुट्ठी भरकर आगे डाला) 
ओर इस तरह दायें तरफ़ ओर इस तरह बायें 
तरफ़, फिर हम चलते रहे ओर आप (&#) ने 
फ़रमाया, 'अबू ज़र!' मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! हाजिर हूँ। आपने 
फरमाया, (ज़्यादा मालदार ही क्रयामत के 
दिन कम रुत्बा होंगे) मगर जिसने इधर-उधर 
हर जगह खर्च किया।' आपने पहले की तरह 
(आगे दायें-बायें) की तरफ इशारा फ़रमाया। 
फिर हम चल पड़े। आपने फ़रमाया, 'ऐ अबू 
जर! मेरे आने तक इस हालत में रहना, यानी 
यहीं ठहरे रहना, कहीं न जाना।' आप चले 
गये यहाँ तक कि मेरी नज़रों से छिप गये। मैंने 
शोर और आवाज़ सुनी, तो मैंने दिल में कहा, 
शायद रसूलुल्लाह (&) को किसी दुश्मन का 
सामना है, तो मैने आपके पास पहुँचने का 
क्रसद किया। फिर मुझे आपका फ़रमान याद 
. आ गया कि मेरे आने तक यहाँ से न हिलना, 
तो मेने आपका इन्तिज़ार किया, तो जब आप 
तशरीफ़ लाये, तो मेने उन आवाज़ों का 
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तज़्किरा किया जो मैंने सुनी थीं। तो आपने द 


फ़रमाया, 'वो जिब्रईल थे, मेरे पास आये 
ओर बताया कि आपकी उम्मत का जो फर्द 


इस हाल में फोत होगा कि उसने अल्लाह का 


किसी को शरीक नहीं ठहराया, वो जन्नत में 
दाखिल होगा। मेंने पूछा, ऐ जिब्रईल! अगरचे 
उसने चोरी ओर जिना किया हो? उसने जवाब 
दिया, अगरचे उसने चोरी ओर जिना का 
इर्तिकाब किया हो।' 


(सहीह बुखारी : 2388, 3222, 6268, 
6443, 6444, तिर्मिज़ी : 2644) 


(2305) हज़रत अबू ज़र (रजि. ) से रिवायत 
है कि मैं एक रात निकला तो अचानक देखा 
कि रसूलुल्लाह (४७) अकेले चले जा रहे हैं, 
आपके साथ कोई शख्स नहीं है, तो मेने 
ख़याल किया, आप इस बात को नापसंद कर 
रहे हैं कि कोई आपके साथ चले। तो में चाँद 
के साये में चलने लगा। आपने मुझे मुड़कर 
देख लिया और फ़रमाया, 'ये कौन है?” मैंने 
अर्ज़ किया, अबू ज़र हूँ अल्लाह मुझे आप पर 
कुर्बान करे। आपने फरमाया, 'अबू ज़र! आ 
जाओ।' तो में आपके साथ कुछ देर चला। 
आपने फरमाया, “ज़्यादा माल वाले ही 
क्रयामत के दिन कम मर्तबा होंगे, मगर जिनको 
अल्लाह ने माल अता फ़रमाया ओर उन्होंने 
उसे दायें-बायें और आगे-पीछे फूंक डाला 
और उसमें नेकी के काम किये।' में आपके 
साथ कुछ देर चलता रहा तो आपने फ़रमाया, 
'यहाँ बैठो।' तो आपने मुझे एक हमवार ज़मीन 
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पर बिठा दिया जिसके आस-पास पत्थर थे 
और आपने मुझे फ़रमाया, 'यहाँ बैठो! यहाँ 
तक कि में तेरे पास लोट आऊँ।' आप पथरीली 
ज़मीन में चले यहाँ तक कि मेरी नज़रों से 
ओझल हो गये ओर वहाँ ठहरे रहे और काफ़ी 
देर तक ठहरे रहे, फिर मेने आपसे सुना कि 
आप मेरी तरफ़ आते हुए फ़रमा रहे थे, 'ख़वाह 
उसने चोरी की हो या जिना किया हो।' जब 
आप तशरीफ़ ले आये तो में सब्र न कर सका 
ओर मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह 
मुझे आप पर निसार फ़रमाये! आप स्याह 
पत्थरों के किनारे किससे बातचीत फ़रमा रहे 
थे? मैंने किसी को कुछ जवाब देते नहीं सुना। 
आपने फ़रमाया, 'वो जिब्रईल थे, जो स्याह 
पत्थरों के किनारे मेरे सामने आये ओर कहा, 
अपनी उम्मत को बशारत दीजिये, जो इस 
हालत में फ़ोत होगा कि उसने अल्लाह के साथ 
किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराया होगा, वो 
' जन्नत में दाखिल होगा। तो मेंने कहा, ऐ 
जिब्रईल! ओर अगरचे उसने चोरी की हो या 
ज़िना का मुर्तकिब हुआ हो, उसने कहा, जी 
हाँ! मेने फिर पूछा, ख़वाह वो चोर हो या 
ज़ानी? उसने कहा, हाँ! मैंने फिर तीसरी बार 
पूछा, ख़वाह उसने चोरी की हो या ज़िना किया 


हो? उसने कहा, हाँ! और अगरचे वो शराबी ही _ 


क्यों न हो।' 
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फ़वाइद : () मालदारों को अपना वाफिर (ज्यादा से ज्यादा) माल हर क्रिस्म के नेक कामों में ख़र्च 
करना चाहिये अगर वो क़यामत के दिन बुलंद मर्तबों पर फ़ाइज़ होना चाहते हैं। मगर वो अपना माल 
ख़ैर के कामों और इस्लाम ओर अहले इस्लाम को बेहतरी और मफ़ादात के हुसूल के लिये खुले दिल 
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से, हर वक़्त और हर मौके पर अपनी कुदरत के मुताबिक ख़र्च नहीं करेंगे तो वो आला दरजात से 
महरूम रहेंगे। (2) तोहीद का असल ख़ास्सह और ख़ुसूसी इम्तियाज़ ये है कि अगर इंसान इसका 
सहीह हक़ अदा करे तो वो सीधा जन्नत में जायेगा लेकिन अगर इसके हुकूक़ की अदायगी में कमी और 
कोताही को तो इस ख़ास्सह और इम्तियाज़ के जुहूर में रुकावट पैदा होगी और उस रुकावट के इज़ाले 
तक दोज़ख़ में रहना पड़ेगा और आखिरकार दोज़ख़ से निजात हासिल हो जायेगी। (3) चोरी और 
जिना इन्तिहाई कबीह जराइम हैं जो दूसरों के माल और इज्जत व नामूस पर डाकाज़नी हैं, इसलिये 
हुजूर (&) ने जिब्रईल (अले.) से तखज्जुब के अन्दाज में पूछा, “चोरी और ज़िना का मुर्तकिब भी 
जन्नत में चला जायेगा?” तो जित्रईल ने जवाब दिया, ऐसा इंसान भी जन्नत से महरूम नहीं रहेगा, 
बल्कि उनसे बढ़कर जुर्म, शराबनोशी का मुर्तकिब भी मुवह्हिद (तौहीद परस्त) होने की सूरत में जन्नत 
से महरूम नहीं रहेगा। हालांकि शराबी हर किस्म की शर्म व हया से आरी होता है और उससे किसी 
किस्म को ख़ेर को उम्मीद नहीं रखी जा सकती। 


हु म  : मालों को जमा करके 
समेट कर रखने वालों के बारे में ओर 
उनके लिये शिद्दत व सख़ती का बयान 


(23 हर ह बिन क्रेस ) र bsnl Bis os ४ 5 i 
करते हें, में मदीना आया इस दोरान में कि में... Na ee ५. EE 
सरदारों में el | $ > | US ‘el | रे 
कुरैशी सरदारों के एक हल्क़े में बैठा आथा ४ ४ के 9 हर ज५ ०! 
कि अचानक एक आदमी आया जिसके कपड़े “2 25 ०७ ...४ ८7 5) 
मोटे थे, जिस्म में खशूनत थी और चेहरे पर भी | ॥ ४95 35» Us 78 3 ४ ७७ 
सख़तीथी।वो आकर उनके पासरुक गया और 2. [४६४ , छ, रा 
कहने लगा, माल व दौलत समेटने वालों को. 2४ छ > ए ऐड #४ 
उस गर्म पत्थर से आगाह करो (इत्तिताअ व ८, ॥७& vk i i sl 
ख़बर दो) जिसको जहन्नम की आगमेंतपाया , _ a आओ 8 
जायेगा ओर उसे उनके एक फ़र्द के पिस्तानकी "१2° ८ १४“ ४१६ ४“> ०४ 
नोक पर रखा जायेगा। यहाँ तक कि rg EPL ol SY 2८७ ok kos 
कन्थे की बारीक हड्डी से निकलेगा ओर उसे ,.. :, ; ७ 225 
शानों हड्डियों AS 2 (५ RD १८८० ० ७ 
उसके शानों की बारीक हड्डियों पर रखा | ˆ,” fa जज 
जायेगा, यहाँ तक कि वो उसके पिस्तानों के ५७ ८४४४६ 44 2८ to Er «# 
सिरों से हरकत करता हुआ निकलेगा। अहनफ़ 
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` कहते हैं, लोगों ने अपने सर झुका लिये और 
मैंने उनमें से किसी को उस उस शख्स को कुछ 
जवाब देते हुए नहीं देखा ओर वो वापस पलट 
गया। मेने उसका पीछा किया यहाँ तक कि वो 
एक सुतून के साथ बैठ गया। तो मैंने कहा, मैंने 
उन लोगों को देखा हे कि आपने उन्हें जो कुछ 
कहा है, उन्होंने उसे नापसंद समझा है। उसने 
कहा, उन लोगों को कुछ अक़्ल व श्र नहीं 
है। मेरे गहरे दोस्त अबुल क्रासिम (&) ने मुझे 
बुलाया, मैंने लब्बैक कहा। तो आपने 
. फ़रमाया, 'क्या तुम्हें उहुद नज़र आ रहा है?' 
मैंने देखा कि किस क्रद्र सूरज खड़ा है (दिन 
बाक़ी है) क्योंकि में समझ रहा था आप मुझे 
अपनी किसी ज़रूरत के लिये भेजना चाहते हैं। 
मेने कहा, में उसे देख रहा हूँ। तो आपने 
फ़रमाया, 'ये बात मेरे लिये मसरत का बाइ 
नहीं हे कि मेरे पास इसके बराबर सोना हो ओर 
में उस तमाम को खर्च कर डालूँ, मगर तीन 
दीनार जिन्हें क़र्ज़ चुकाने के लिये रख छोड़ूँ। 
उसके बावजूद ये लोग दुनिया जमा करते हैं, 
उन्हें कुछ अक्र्ल नहीं है। मेने उससे पूछा, 
आपका अपने कुरेशी भाइयों से क्या मामला 
है? अपनी ज़रूरत के लिये उनके पास नहीं 
जाते और न उनसे कुछ लेते हैं। उसने जवाब 
दिया, नहीं, तेरे रब की क़सम! न में उनसे 
दुनिया की कोई चीज़ माँगूगा और न ही उनसे 
किसी दीनी मसले के बारे में पूछेगा यहाँ तक 
कि में अल्लाह और उसके रसूल से जा मिलूँ। 


(सहीह बुखारी : 407) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () मलअन : अशराफ व सरदार। (2) अख़शन : सख्त ओर खुरदुरा जिसमें 


SHherkhan 
9B25 696 7 37 


मुलायम ओर नरमी न हो। (3) रज़फ़ : गर्म पत्थर। (4) युहमा अलैहि : उसे तपाया और गर्म किया 
 जायेगा। (5) हलमह म़दीयह : सर पिस्तान। (6) नुगूज़ : शाने (कन्धे) के किनारे की पतली और 
बारीक हड्डी। (7) ला तअतरीहिम : अपनी ज़रूरत पूरी करने का उनसे मुताल्बा नहीं करते। 
फ़वाइद : () जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और जुम्हूर उम्मत के नजदीक कनज़ उस खजाने और माल 
व दौलत को कहते हैं, जो जकात के निसाब को पहुँच जाता है, लेकिन माल का मालिक उसकी ज़कात 
अदा करने की बजाय उस पर साँप बन कर बैठ जाता है और उसको मोहताजों, ज़रूरतमन्दों की 
जरूरियात के लिये सर्फ करके, अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं बनता है। लेकिन जो माल हहदे निसाब को 
नहीं पहुँचता, कन्ज़ नहीं है क्योंकि शरीअत ने उस पर जकात फर्ज नहीं की। लिहाजा वो निसाब जिससे 
जकात अदा कर दी जाये वो भी कन्नज़ नहीं रहेगा। क्योंकि मालिक ने उसे मोहताजों और ज़रूरतमन्दों 
पर खर्च किया है। इसलिये हुजूर (&#) ने फरमाया, 'जो माले ज़कात की अदायगी के निसाब को पहुँचा 
और उसको ज़कात अदा कर दी गई तो वो कन्ज़ नहीं है।' (सुनन अबी दाऊद) अल्लामा इराकी कहते | 
हैं, सनदहू जय्यिद इसको सनद उम्दा और काबिले ऐतिमाद है। हाँ जैसाकि पीछे गुजर चुका है। इंसान 
के लिये बुलंद तरीन मक्राम जिस पर हमेशा कम लोग ही फ़ाइज़ होते हैं। वो यही है कि वो जरूरियात 
से ज्यादा अपना तमाम माल व दौलत दीन और अहले दीन की ज़रूरियात में सर्फ कर दे जैसाकि 
हजरत अबू बकर सिद्दी (रजि.) ने जंगे तबूक के मोक़े पर अपना तमाम माल व मताञ़ आपके 
सामने ला रखा था और ये शर्फ़ सिर्फ अबू बकर को ही हासिल हुआ था। (2) हज़रत अबू जर 
(रज़ि.) का नज़रिया ये था (गल्ला व ख़ूराक मवेशियों के सिवा) मुसलमान अपना तमाम माल व 
दौलत यानी सोना-चाँदी ओर केश को सूरत में जो कुछ है। वो अपनी ज़रूरत से ज्यादा सबके सब 
खर्च कर दें और ये उसके लिये लाजिम और ज़रूरी है। इस तरह वो वुजूबी व लाज़िमी और 
इस्तिहबाबी व मन्दूब हुक्म में इम्तियाज़ नहीं करते थे, हालांकि ये बात मक्रासिदे शरीअत और उसकी 
रूह के मुनाफ़ी है। क्योंकि तमाम इंसान आला मेयार ओर बुलंद मक़ाम पर यकसाँ तौर पर फ़ाइज़ नहीं 
हो सकते। तमाम अफ़राद को तो फराइज़ ही का पाबंद किया जा सकता है। अगर हज़रत अबू ज़र 
(रजि.) का नज़रिया ही लाजिम होता, तो फिर ज़कात, सदक़ात और विरासत माल की तक़सीम की 
जरूरत ही न रहती और कम से कम ख़ुलफ़ाए राशिदीन ओर सहाबाए किराम उसकी लाजिमी तौर पर 
पाबंदी करते, हालांकि ये अभी बता चुके हैं कि हजरत अबू बकर (रज़ि.) के सिवा किसी सहाबी ने भी 
अपना तमाम अन्दोख्ता (जमा पूँजी) पेश नहीं किया था और उम्मत में से किसी इमाम ने इस नज़रिये 
को कुबूल नहीं किया। लेकिन हज़रत अबू जर (रजि.) ने ज़िन्दगी भर अपने नज़रिये पर अमल किया 
और खाने-पीने या लिबास के सिवा कोई माल व मताअ या साज़ो-सामान नहीं जोड़ा और 
_ इश्तिराकियों की तरह महज़ पुर फ़रेब नारा लगाने पर काफ़ी नहीं किया कि अपने घर में ऐशो-इशरत का 
हर सामान जमा हे, वाफिर बेंक बेलेंस है और ज़बान पर नारा अबू ज़री है। 
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ई सहीह हित ह जिल्द 


(2307) अहनफ़ बिन क्रैस (रज़ि.) बयान 
करते हें कि में कुरेश की एक जमाअत में 


फ़रोकश (हाज़िर) था कि अबू ज़र (रज़ि.) ये . 


कहते हुए गुज़रे, माल जमा करने वालों को 
उन दाग़ों की ख़बर दो जो उनकी पुश्तों पर 
लगाये जायेंगे और उनके पहलुओं से निकलेंगे 
और उन दाग़ों की जो उनकी गुद्दियों पर लगाये 
जायेंगे, उनकी पेशानियों से निकलेंगे फिर वो 
अलग-थलग होकर बैठ गये। मैंने पूछा, ये 
कौन हैं? कुरैशियों ने बताया, ये अबू ज़र 
(रज़ि.) हैं। में उठकर उनके पास चला गया 
ओर पूछा, अभी आप क्या कह रहे थे? 
उन्होंने जवाब दिया, मेने बही बात कही है जो 
मैंने उनके नबी (&#) से सुनी है। मैंने पूछा, उन 
वज़ाइफ़ (हुकूमत की तरफ से मिलने वाले) 
के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब 
दिया, ले लो! क्योंकि आज ये मक़नत 
(मदद) का बाइस हैं और जब ये तेरे दीन की 
क्रीमत ठहरें तो उन्हें छोड़ देना। 
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फ़ायदा : हुकूमत से अताया और वज़ाइफ इस सूरत में कुबूल किये जा सकते हैं, जब उनकी ख़ातिर 
अपना दीन फ़रोख़त न करना पड़े, अगर उनके ऐवज़ अपना दीन कुर्बान करना पड़े तो ये लेना जाइज़ 
नहीं होंगे, क्योंकि ये वज़ाइफ नहीं बल्कि उसके दीन को ख़रीदने के लिये रिश्वत और मुआवज़ा होंगे 
और हुकूमत बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलाने के लिये उन्हें बड़ी-बड़ी रक़मों से नवाज़ेगी जेगी और इस तरह 
अपनी स्याहकारियों की पर्दापोशी करने की कोशिश करेगी। 
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बाब 2 : खर्च करने पर पल 
| ओर ख़र्च करने वाले को बदले 
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(2308) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (&$) ने फ़रमाया, 
_ अल्लाह तआला फ़रमाता हे ऐ आदम के 
बेटे! खर्च कर, में तुझ पर ख़र्च करूंगा।' ओर 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'अल्लाह का दायाँ 
हाथ भरा हुआ है।' 
(इब्ने नुमेर ने मल्आ 
` मल्आन कहा) दिन-रात मुसलसल बहता है। 
उसमें कोई कमी वाक्रेअ नहीं होती। 


(2309) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह तआला ने मुझे फ़रमाया है, खर्च 
करो, में आप पर ख़र्च करूँगा।' ओर 
रसूलुल्लाह (छ) ने फरमाया, 'अल्लाह का 
दायाँ हाथ भरा हुआ है। दिन-रात खर्च करने 
से उसमें कमी वाक़ेअ नहीं होती, मुझे बताओ 
उसने आसमान व ज़मीन की तड़लीक़ से 
लेकर किस क्रद्र ख़र्च किया हे (उसके 
बावजूद) उसके दायें हाथ में जो कुछ है उसमें 
कमी नहीं हुई)।' आपने फ़रमाया, 'उसका 
` अर्श पानी पर है, उसका दूसरा हाथ क़ब्ज़ 
करता हे (मारता है) किसी को बुलंद करता हे 
और किसी को पस्त करता है। 


(सहीह बुखारी : 749) 
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फ़वाइद : () अल्लाह तआला के हाथ हैं लेकिन उसकी ज़ात की तरह उसके हाथों की कैफियत 
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जानना मुम्किन नहीं है। हाँ इतना मानना ज़रूरी है कि वो उसकी शान के मुनासिब व लायक हैं, . 
मख़लूकात जैसे नहीं है। इसलिये तावील या तश्बीह की जरूरत नहीं है। (2) जाइज़ और सहीह मोकों 
पर ख़र्च करना, अल्लाह तआला की तरफ से और मिलने का बाइस बनता है। जेसाकि अल्लाह 
तआला का फरमान है, 'तुम जो भी ख़र्च करते हो अल्लाह तआला उसका बदल इनायत फ़रमाता है।' 
इसको हदीसे कुदसी में यूँ बयान किया है, 'ऐ आदमज़ादे! ख़र्च कर, में तुझ पर ख़र्च करूँगा।' इसलिये 
खैर की वजह से और नेक कामों में खर्च करने से दरेग नहीं करना चाहिये। रिज़्क़ को तंगी और वुस्अत 


व फराख़ी या इज्जत, जिल्लत, उरूज व पस्ती का मालिक वही है ये उनके अपने बस में नहीं है। 


बाब 3 : अहलो- ज ओर 
| पर ख़र्च करने की फ़ज़ीलत 


ओर उनको ज़ाया करने या उनके ख़र्च 
रोकने का गुनाह 


(2370) हज़रत सोबान (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 'बेहतरीन 
दीनार जिसे इंसान खर्च करता है, वो दीनार हे 
जिसे वो अपने अयाल (घर वालों) पर खर्च 
करता हे ओर वो दीनार हे जिसे इंसान अपने 
जिहादी जानदार सवारी पर खर्च करता हे ओर 
वो दीनार है जिसे वो अपने मुजाहिद साथियों 
पर ख़र्च करता है।' अबू क्रिलाबा बयान करते 
हैं, आपने इन्तिदा अयाल से फ़रमाई फिर अबू 
क्रिलाबा कहने लगे, उस आदमी से बढ़कर 
अज्र किस आदमी का हो सकता हें जो अपने 
छोटे बच्चों पर खर्च करता हे, उन्हें सवाल की 
ज़िल्लत से बचाता हे या अल्लाह उन्हें उसके 
ज़रिये नफ़ा पहुँचाता है ओर गनी करता है (घर 
वाले जिनका नान व नफ्क्रा का इंसान 
ज़िम्मेदार हे उसके बीवी-बच्चे, नोकर- चाकर 
या गुलाम)।' (तिर्मिजी:966, इब्ने माजा : 2760) 
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(239) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'एक दीनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में 
ख़र्च किया है। एक दीनार वो है जिसे तूने 
गर्दन की आज़ादी के लिये खर्च किया हे। 
एक दीनार वो हे जिसने मिस्कीन पर सदक्रा 
. किया है और एक दीनार वो है जिसे तूने अपने 
अहल पर खर्च किया है। उन सबमें सबसे 
ज्यादा अज्र तुम्हें उस दीनार पर मिलेगा जिसे 
तूने अपने अहल पर खर्च किया है।' 
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फायदा : अपने अहलो-अयाल पर खर्च करना और उनके नान व नफ्का का इन्तिजाम करना इंसान 
को शख़्सी जिम्मेदारी है और फर्ज है और जाहिर है फर्ज की अदायगी इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी 
है ओर उसका अज्र व सवाब भी सबसे बढ़कर है। क्योंकि बाकी काम हर मौके पर या हर वक़्त फे 


ऐन नहीं होते। इसलिये उनका दर्जा भी बाद में है फर्ज के बाद नवाफिल की बारी आती है। 


(232) ख़ेसमा से रिवायत हे कि हम हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) के पास बेठे 


हुए थे कि नागहाँ (अचानक) उनका वकील 


व निगरान उनके पास आया, अंदर दाखिल 
हुआ तो उन्होंने पूछा, गुलामों को उनकी 
ख़्राक दे दी है? उसने कहा, नहीं। उन्होंने 
कहा, जाओ! उन्हें उनका खर्च दो। 


रसूलुल्लाह (७७) ने फ़रमाया है, 'इंसान के 

लिये इतना गुनाह ही काफ़ी है कि जिनका वो. 
मालिक है उनकी ख़ूराक रोक ले यानी फ़ज़ में 
कोताही नाक़ाबिले माफ़ी है। 
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Ee 4 : खर्च को शुरूआत अपनी 


जात से करे, फिर अपने घर से फिर 
क्राबतदारों से 


(233) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
_ है कि बनू उज़्रह के एक आदमी ने एक गुलाम 
अपने मरने की सूरत में आज़ाद कर दिया (कि 
मेरे मरने के बाद तू आज़ाद होगा) 
रसूलुल्लाह (&#) तक ये मामला पहुँचा तो 
आप (&) ने पूछा, क्या तेरे पास इसके सिवा 
माल हे? तो उसने कहा, नहीं। इस पर आपने 
फ़रमाया, इसे (गुलाम को) मुझसे कोन 
खरीदेगा? उसे नुऐम बिन अब्दुल्लाह उज़री ने 
आठ सौ (800) दिरहम में खरीद लिया और 
क्रीमत लाकर रसूलुल्लाह (छै) के सुपुर्द कर 
दी। आपने उस आदमी को दी फिर आपने 
फ़रमाया, ‘अपने नफ्स से शुरूआत कर, उस 
पर सद॒क़ा कर, अगर कुछ बच जाये तो तेरे 
अहल के लिये है, अगर तेरे अहल से कुछ बच 
जाये तो तेरे रिश्तेदारों के लिये है और अगर 
तेरे क़राबतदारों से कुछ बच जाये तो इधर- 
उधर खर्च कर।' आप ($) का मक़सद था 
आगे और अपने दायें और बायें (ज़रूरतमन्दों 
में) तक़सीम कर दे। 


(नसाई : 5/69-5/70, 7/304) 


(234) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
है कि एक अबू मज़्कूरह नामी अन्सारी आदमी 
ने अपने गुलाम अपने मरने पर आज़ाद कर 
दिया, जिसका नाम याक्रूब था। आगे लेस़ 
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अहीह ४ ध द (02252 

की मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी हदीस ६ - ४.७ 2 50 - SY Go 

बयान की। betes: 

(अबू दाऊद : 3957, नसाई : 7/304) हि डॉ 
a) Ls mS) 


फ़ायदा : इंसान पर सबसे मुक़द्दम हक़ उसका अपना है और अपनी जाइज़ ज़रूरियात पर, मुनासिब 
अन्दाज़ से सर्फ करना भी अज्र व सवाब का बाइस है। सिर्फ़ दूसरों पर ख़र्च करने से ही अज्र नहीं 
मिलता, अपने बाद सबसे मुकइम अहलो-अयाल का हक है और फिर दर्जा-बदर्जा रिश्तेदारों का हक़ 
है इसलिये हुकूक को अदायगी में अक़रब फिल्अक़रब का लिहाज़ रखना जरूरी है, बिला वजह 
मुकहम को मुअछ़ख़र नहीं किया जा सकता और ज़रूरत व हाजत की सूरत में मुदन्बर गुलाम को 
बेचना जाइज है और मुदब्बर वो गुलाम है जिसको मालिक ये कह दे तू मेरे मरने के बाद आजाद होगा। 


Er 75 : रिश्तेदारों, ख़ाविन्द, 
ओलाद ओर वालिदेन अगरचे 
काफिर हों, पर खर्च करने ओर 
सदक़ा करने की फज़ीलत 
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अल्लाह तला अपनी किताब में फ़रमाते हैं ' ब 54 ॥ 
कि तुम नेकी हासिल नहीं कर सकोगे यहाँ तक रस den llc aR 
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कि अपनी पसंदीदा चीज़ राहे इलाही में दो | 


ओर मुझे अपने अम्बाल में से सबसे ज़्यादा 
मेरा ये बीरे हा बागा पसंद हे ओर वो अल्लाह 
के लिये सदक्रा करता हूँ, इस उम्मीद पर कि 
वो अल्लाह के यहाँ मेरे लिये नेकी का सामान 
और आख़िरत का ज़ख़ीरा बनेगा। ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप जहाँ चाहें उसे ख़र्च फ़रमायें। 
रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'बहुत ख़ूब! ये 
सूदमन्द और नफ़ाबख़श माल हे, ये फ़ायदा 
बरश माल है, मैंने तेरी बात सुन ली है ओर में 
समझता हूँ कि तुम उसे अपने अक्रारिब को 
(रिश्तेदारों को) दे दो।' तो अबू तलहा (रजि. ) 
ने उसे अपने अज़ीज़ों ओर चचाज़ाद भाइयों में 
तक़सीम कर दिया। 

(सहीह बुखारी : 46], 238, 2752, 2769, 
4554, 567) 


(236) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि जब ये आयत उतरी कि 'तुम हक़ अदा नहीं 
कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी महबूब तरीन 
चीज़ (अल्लाह की राह में) खर्च कर दो' अबू 
तलहा (रज़ि.) कहने लगे, में समझता हूँ 
अल्लाह तआला हमसे हमारा माल चाहता है ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैं आपको गवाह बनाकर 
अपनी बीरे हा ज़मीन अल्लाह तआला के लिये 
देता हूँ, तो रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'अपने रिश्तेदारों को दे दो।' तो उन्होंने हज़रत 
हस्सान बिन माबित ओर उबय बिन कअब 
(रज़ि.) को दे दी। (अबू दाऊद : 689, नसाई 
: 6/23, 6/232) 
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फ़ायदा : दूर के रिश्तेदार भी रिश्तेदार ही इपलिये अगर वो जरूरतमन्द और मोहताज हों तो वो 
ज्यादा हकदार हैं। हज़रत हस्सान और हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) हजरत अबू तलहा (रज़ि.) के 
सातवीं पुश्त में जाकर रिश्तेदार बनते हैं। हजरत अबू तलहा (रजि.) ने आप (झ) के इसी हुक्म पर कि | 


रिश्तेदारों को दो, उनको बाग तकसीम कर दिया। 


(237) हज़रत मैमूना बिन्ते हारिसि (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि उसने रसूलुल्लाह (##) के 
दौर में एक लोण्डी आज़ाद की ओर उसका 
तज्किरा रसूलुल्लाह (&) से किया, तो 
आपने फ़रमाया, “अगर तुम उसे अपने 
मामूओं को देतीं तो तुम्हें अज्र ज़्यादा 
मिलता।' 

(सहीह बुखारी : 2592) 
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फ़ायदा : बाप के रिश्तेदारों की तरह माँ के रिश्तेदार और उसके भाई भी इंसान के रिश्तेदार हैं और : 
उनको देना भी अज्र व सवाब में इजाफा का बाइस बनता है और इससे ये भी मालूम हुआ औरत अपना 
माल ख़ाविन्द को बताये बगैर भी ख़र्च कर सकती है अगरचे बेहतर ये है कि उसको ऐतिमाद में ले। 


(238) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
 (रज़ि.) की बीवी ज़ेनब (रजि.) से. रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'ऐ 
औरतों का गिरोह! सदक़ा करो, अगरचे अपने 
ज़ेवरात से करो।' तो में (अपने ख़ाविन्द) 
अब्दुल्लाह (रजि.) के पास आई ओर कहा, 
तुम कम माल वाले आदमी हो और 
रसूलुल्लाह (£$) ने हमें सदक्रा करने का हुक्म 
दिया हे आपके पास जाकर ये मसला पूछ लो 
(कि अगर तुम्हें देना) काफ़ी होता है (तो 
ठीक है) वगरना में किसी और को दे दूँगी। तो 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने मुझे कहा, बल्कि तुम 
ख़ुद ही आपके पास जाओ, तो में गई और 
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एक और अन्सारी ओरत रसूलुल्लाह ($) के 
दरवाज़े पर खड़ी थी ओर उसको मेरे वाले 
मसला पूछने की हाजत थी ओर 
रसूलुल्लाह (&#) का चेहरा बहुत बारोब था। 
(आपसे हैबत आती थी) हमारे पास अंदर से 
बिलाल (रजि.) आये तो हमने उनसे कहा, 
रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में हाजिर होकर 
आपको बताओ कि दरवाज़े पर दो औरतें 
आपसे पूछती हैं कि अगर वो सदक़ा अपने 
ख़ाविन्द को दे दें और उन यतीम बच्चों को जो 
उनकी किफ़ालत में हें तो किफ़ायत कर 
जायेगा? और आपको हमारे बारे में न बताना 
कि हम कोन हें? तो बिलाल (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (#$) के पास हाज़िर हुए और 
आपसे पूछा, रसूलुल्लाह ($) ने बिलाल 
(रज़ि.) से पूछा, वो कौन हैं? उन्होंने कहा, 
एक अन्सारी औरत है ओर एक ज़ैनब है। तो 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'कौनसी 
ज़ैनब?' उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
की बीवी। तो रसूलुल्लाह (&#) ने बिलाल 
(रजि.) को बताया कि (उन्हें दोहरा अज्र 
मिलेगा, सिला रहमी रिश्‍तेदारी) का अज्र 
और सदक़े का अज्र।' 


(सहीह बुखारी : 466, तिर्मिज़ी : 635-636, 
इन्ने माजह : 7834) 


(239) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) की 
बीवी ज़ेनब (रज़ि.) से मज़्कूरा बाला रिवायत 
ही मरवी हे वो बयान करती हैं कि में मस्जिद 
में थी तो नबी (&) ने मुझे देख लिया और 


॒ MESES 
८505७ IE, asl bal 4८ 


abn oC ees TE 

Gi fe vs as all ols 
ele all slo hl ds B65 - 2 
6 Hd sk il ks 
20 2.५ <4 ४ ४४ NY ७४५ EFS 
ll ७ OH abs dake A ko 
५६६ Bil spd 29055 oi 
Cod od pl os Gg 5 
Fy 00008 id; 
es de obo Nl ४५०४ (४० 
wlohe lds dls 
Uo " 2. 
he lee ls, es आग, 
SE, fC alg ao al 
Fn Ros 004 2: 0 5] 
GN I bg" ॥ ake all 

" 2542) 


शा ० (५3 
~ yl J 


- 2 (; 5 ~ ड दर | A 5 ~ 

5 oS 5.७ 33) ig ८: Aes rite 
s £ EE ५, | C5 ey 2. 

¢ hes | ite 6 Ls? | HC 6 > ट Re > 


2 ° (2<] f 6 R +7 2%, 
ts ४ >) | eo 32 Cr ५ (3४००० Le 


SHherkhamn 
4५2 .2 5 696 7 37 


फरमाया, 'सदक़ा करो, अगरचे अपने AY BEBE. MM Je २४६ 

ज़ेवरात ही से सही।' आगे अबू अहवस की हो | 

मज़्कूरा बाला रिवायत है। DN RS 700 7.00 
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फ़ायदा : हज़रत जेनब (रजि.) की रिवायात से मालूम होता है कि आपने उन्हें नफ़ली सदका करने 
का हुक्म दिया और उसके ख़ाविन्द को देने की भी इजाज़त दी हालांकि बीवी के नान व नफ़्क़ा का 
ज़िम्मेदार ख़ाविन्द है इसलिये उसको मिलने वाला सदक़ा बीवी पर भी खर्च होगा, उसके बावजूद 
आपने उसे दोहरे अज्र का बाइस करार दिया है। इसी पर फर्ज सदकात को कियास किया जाता है कि 
वो भी उन रिश्तेदारों को दिये जा सकते हैं, जिनके नान व नफ़्का का इंसान पाबंद या जिम्मेदार नहीं है। 
इमाम शाफेई, साहिबेन (इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद) -अहले ज़ाहिर और एक कोल की रू से 
इमाम अहमद के नज़दीक बीवी ख़ाविन्द को जकात दे सकती है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक 
और इमाम अहमद के एक कोल की रू से नफली सदका दे सकती है, फर्ज सदका देना जाइज़ नहीं है। 
इमाम बुखारी ने सदके के उमूम से इस्तिदलाल किया है कि इसमें नफ़ल व फर्ज की तख़सीस नहीं है 

` इसलिये दोनों में कोई फर्क नहीं है। 


(2320) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) से ८% £)! oS EN 
रिवायत है कि मेंने कहा, ऐ EE केरसूल! 5५ .2.. ६८ ५५ 6 | 4 
अबू सलमा (रज़ि.) से मेरी ओलाद पर मुझे 

ख़र्च करने पर अज्र मिलेगा? जबकि में उन्हें RF A FO 
छोड़ तो सकती नहीं हूँ कि वो इधर-उधर से CENTS 
माँगते फिरे आख़िर वो मेरे बेटे हैं। तो आपने 5७ ६5,6, ट ६६८८ 5 ४४. 
फ़रमाया, हाँ! तुम्हें उन पर ख़र्च करने का | "HE. Us; 


अज्र मिलेगा।' "ie i 3 
(सहीह बुखारी : 467, 5369) i 
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ई सहीह गु % जिल्द3 : 


(2327) इमाम साहब अपने दूसरे दो उस्तादों 


से हिशाम को सनद से ही मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : औलाद की किफालत और नान व नफ़्का का ज़िम्मेदार बाप है, अगर बाप को गुरबत या 
मौत के बाइस औरत मेहनत व मज़दूरी करके उनकी किफ़ालत करती है तो वो अल्लाह तआला के 
यहाँ अज्र व सवाब की हक़दार है, अगरचे वो अपनी ही औलाद को पाल रही है। 


(2322) हज़रत अबू मसऴद बद्री (रजि. ) से 
रिवायत हे कि नबी (ई#) ने फ़रमाया, 
'मुसलमान अगर अपने अहल (घर वालों) पर 
भी सवाब की निय्यत से खर्च करता हे तो ये 
उसका सदक्रा हे।' 

(सहीह बुखारी : 4006, 5357, 
१965, नसाई : 5/69) 


तिर्मिज़ी : 


(2323) मुसन्निफ़ अपने तीन और उस्तादों 
से शोबा ही की सनद से मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : अहलो-अयाल के नान व नफ़्का का इंसान जिम्मेदार है। अगर वो इस फर्ज को सवाब को निय्यत 
से अदा करता है तो वो इस पर भी अज्र व सवाब का हक़दार ठहरता है। इससे मालूम हुआ अहलो -अयाल 
पर ख़र्च करते वक़्त फर्ज की अदायगी और अज्र व सवाब के हुसूल की निय्यत करनी चाहिये। 


(2324) हज़रत असमा (रजि.) से रिवायत 
है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
वालिदा मेरे पास आई हे ओर वो (सिला 
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रहमी की) ख़वाहिशमन्द है (और महरूमी से) 
ख़ाइफ़ भी है (कि शायद में उसे कुछ न दूँ) 
क्या में उससे सिला रहमी करूँ? आपने 
फ़रमाया, 'हाँ!' (सहीह बुखारी : 2620) 


(2325) हज़रत असमा ब्रिन्ते अबी बकर . 


(रज़ि.) से रिवायत हे, कुरेश के साथ 
मुआहिदे सुलह के दोर में मेरी वालिदा आई 
. और वो मुश्रिका थी। तो मैने रसूलुल्लाह (ई#) 
से मसला पूछा मेंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
पेरी माँ मेरे पास आई हे ओर वो (सदक़े की) 
गवाहिशमन्द है तो क्या में अपनी माँ से सिला 


रहमी करूं? आपने फ़रमाया, 'हाँ! अपनी माँ. 


के साथ सिला रहमी करो।' 
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फ़ायदा : अगर किसी इंसान के माँ-बाप काफिर हों तो फिर भी वो एहतिराम और सिला रहमी के 
हक़दार हैं और उनके बच्चों पर उनके कमज़ोर-ज़ईफ होने को सूरत में ये ज़िम्मेदारी भी आइद होती है 
कि वो उनके नान व नफ्का का एहतिमाम करें और बच्चियाँ भी उनसे सिला रहमी करें। 


Ks 6 : मय्यित की तरफ से सदक़्े 


का सवाब उस तक पहुँचना 
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(2326) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (&#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरी वालिदा अचानक वफ़ात पा 
गई हे और उसने किसी क्रिस्म की वसिय्यत 
नहीं की। मेरा ख्याल है अगर उसको बातचीत 
का मोक्रा मिलता, तो वो सदक़ा करती। अगर 
मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या उसे 
अज्र मिलेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ।' 
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(2327) इमाम साहब ने अपने अलग- ८? ५ ४.७ ०5 6 5७४5 ५4०४-७५ 
अलग उस्तादों से हिशाम ही की ह से 5 25 ff 3 C hes 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयत की है। अबू उ, ३ oe 2s 
सलमा की रिवायत में इब्ने बिश्र की रिवायत a ad St 
की तरह लम तूसि (उसने वसिय्यत नहीं की) ०: BN ४४ टू 0 हट 
के अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन बाक़ियों की रिवायत ६६४ 5७ ट id ७४५ coy 
में ये लफ़्ज़ नहीं है। 

(इब्ने माजह : 2777) 
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फ़ायदा : उसूल और ज़ाब्ता ये है कि इंसान अपनी ही मेहनत और कोशिश का मालिक है। दूसरे की 
मेहनत और कोशिश का जिसमें उसका किसी क़िस्म का दख़ल नहीं है यानी वो उसका बाइस या सबब 
नहीं, उसको तहरीक और अमल में उसका हिस्सा नहीं है, वो उसका मालिक भी नहीं है। लेकिन जिनके 
अमल व किरदार में, उसका किसी किस्म का दख़ल है और उसका थोड़ा बहुत उससे तअल्लुक है वो 
उसका अगरचे मालिक नहीं है, मालिक करने वाला ही है लेकिन अपने दखल और तअल्लुक़ की बिना 
पर अल्लाह तआला के फजल व करम से, उसको भी उससे सवाब मिलेगा। मालिक अपनी चीज़ अगर 
ख़ुद किसी को दे दे ओर अल्लाह चाहे तो उस हदिये और अता को कुबूल करे क्योंकि अज्र देने वाला 
तो वही है और अगर न चाहे तो कुबूल न करे, इबादाते मालिया में बिल्इत्तिफाक़ अहले सुन्नत के 
नज़दीक दूसरे का कर्ज़ अदा किया जा सकता है और उसकी तरफ से सदका व ख़ैरात भी किया जा 
सकता है। लेकिन इबादाते बदनिया में हर जगह नियाबत जाइज़ नहीं है, जैसे कोई किसी की तरफ से 
उसकी ज़िन्दगी में नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तिलावत नहीं कर सकता, सेहत व सलामती से मुत्तसिफ है 
तो उसकी तरफ से हज नहीं कर सकता और रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन मरने के बाद उनमें से कुछ 
कामों को इजाज़त है। उसकी तरफ से हज किया जा सकता है, उसके फोतशुदा रोजे रखे जा सकते हैं, 
क्योंकि उनके बारे में नुसूस मौजूद हैं कि सहाबा व ताबेईन का अमल भी इसकी ताईद करता है, लेकिन 
जिस इबादत के बारे में कोई नस मौजूद नहीं है और सहाबा व ताबेईन का मज्मूई अमल इसका ताईदी 
नहीं है, इसके बारे में अपनी तरफ़ से क्रियास व राय से काम लेकर फैसला करना दुरुस्त नहीं है। जिस 
तरह किसी की तरफ से कुरआन मजीद पढ़ना, नमाज़ पढ़ना और नफ़ली रोज़े रखना। 


SHherkhamn 
4५2 .2 5 696 7 37 


ER 7 : हर क्स्म की नेकी को 


सदक़े का नाम दिया जा सकता हे 


(2328) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (६) ने फरमाया, 'हर नेकी सदक़ा 
है।' कुतैबा की रिवायत है तुम्हारे नबी (&#) ने 
फरमाया इब्ने अबी शेबा की रिवायत में हे 
नबी (ई) ने फ़रमाया। 


(अबू दाऊद : 4947) 


(2329) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 


है कि नबी (#) के कुछ साथियों ने नबी (छ) - 


से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
सरमायेदार अज्र व सवाब ले गये, वो हमारी 
तरह नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं 
ओर ज़रूरत से ज़्यादा मालों को ख़र्च करते 
हैं। आप (ई#) ने फ़रमाया, 'क्या अल्लाह 
ताला ने तुम्हारे लिये सदक़ा करने की सूरत 
नहीं पैदा की? एक बार सुब्हानअल्लाह 
कहना सदक़ा है ओर एक बार अल्लाहु 
अकबर कहना सदक़ा है एक बार 
अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदक्रा हे और एक 
बार ला इला-ह इल्लल्लाह कहना सदक़्ा हे, 
नेकी की तल्क्रीन करना सदक्रा हे और बुराई 
से रोकना सदक़ा है और बीवी से तअल्लुक़ात 


Cl HES 2५२० Op 4४५७ ४४०७ 
LE ES i gl 5 PS ४ ४४०७५ 
Ho bi BY iG 
GF UD > ४ OF Lay 
BS ०७४ 7७ 5 २०० (० ४४४2 
i Js sles ake Al Lk 
AND ५७३ 0 
(६2.७ 
५०.७ (oye ८२ 5 2६० ४-७ , (sna) । 
Hl gp hol 
FF A ~ ८ hs 
CP EG &। 3) | Cr PAU 5 
|» ४ bes aks abl (५० Le 
all i L aks FF alll sho Co 
3» YN SN [४ <७४$ 
OSL) 69४० us O30 Se Cs 
has 3 9 " 0७ . ८0४ sik 
श्र हि | 55 b 5 A 
5. MS ADD BSS M5 A 


gt 
ee ० (2 ० ४28 #0 al 420० 
£ Ce | कक MELD ~ ४ | हे सखी 


ed 
°° 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


«30 SORE INES SR 


कायम करना भी सदक्रा हे।' सहाबा किराम 


(रज़ि.) ने पूछा, क्या जब हममें से कोई em be fbb cis iis 
अपनी नफ़्सानी ख़वाहिश (जिन्सी ज़रूरत) > Ss ६.७ . " Bis Bos 
पूरी करता है, उसमें भी उसे अज्र मिलता है? fe FPN ARP 
आपने जवाब दिया, 'बताओ अगर वो उसे " ४७ 7! ४७ ४ ५5५ 545 ५४.७ 
हराम जगह ह pa है ५ क्या उसे (५८ 5७ | (७ ५३ ॐ +| 
उस पर गुनाह होता है या नहीं? उसी तरह जब , ८ 5 3 ६६०; ॥॥ 20555 

वो उसे जाइज़ महल पर रखता है तो उसे अज्र °" "ॐ | ड 
भी मिलता हे। 


मुफ़रदातुल हदीस : दसूर : दसर की जमा है माले कसीर को कहते हैं। 

फ़ायदा : शरीअत की मुकर्रर करदा हुदूद के मुताबिक जो काम भी किया जाये बशर्तेकि मकसूदे 
शरीअत को पाबंदी और अपने फरीज़े की अदायगी हो तो हर काम अज्र व सवाब का बाइस हे यहाँ 
तक कि तबई और जिन्सी ज़रूरत को पूरा करना भी। सहीह निय्यत की सूरत में सवाब का बाइस है। 
जैसाकि शरीअत की हुदूद व कुयूद को पामाल करना और उनकी ख़िलाफ़वज़ी करना गुनाह और 
नुकसान का सबब है। उसी तरह नेको का हर काम और अमल जिक्र व अज्कार, अम्र बिल्मअरूफ़ 
_ और नहि अनिल मुन्कर (भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना) भी सदका है यानी अज्र व 
सवाब का सबब है। 


(2330) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान : £ ७% «25४० ८५ 5१ 5-७ ४-५ 


करती हैं कि रसूलुल्लाह (&&) ने फ़रमाया,. 


'बनू आदम (आदम की औलाद) में से हर 
इंसान के तीन सौ साठ (360) जोड़ बनाये 
गये हैं, तो जिसने अल्लाहु अकबर कहा, ला 
इला-ह इल्लल्लाह कहा, सुब्हानअल्लाह 
कहा, अस्ताफिरुल्लाह कहा, लोगों के रास्ते 
से पत्थर हटाया या लोगों के रास्ते से काँटा या 
हट्टी दूर की, नेकी की तल्क़ीन की या बुराई से 
रोका, तीन सो साठ (360) जोड़ों की तादाद 
के बराबर, तो वो उस दिन इस तरह चले 


ह ४५ 9 xs & > > G > | age 


~ 


(| ra | A) 
| C+ २ all >.०० > J, ५ 6 3० 


P Ws Cr | Ls 


| ko al | Re © | 5 Rr १ बीज re 


2८० 8 8५ 2&| " 2७ bes «५ «॥| 

ais a dss Ce sl दि] Ls ty 
(८३ ४0 iiss dl 20 2४ ९४5 
yD 4+ (७ dss Hails il 


Sherkhan 
9B25 696 737 


फिरेगा कि वो अपने आपको दोज़ख़ से दूर 
कर चुका है।' बाज़ दफ़ा रावी ने यम्शी की 
जगह युम्सी (शाम करना) कहा। 
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मुफरदातुल हदीस : मिफ्सल : सुलामा, हडियों के जोड़, उंगलियों के पोरे। 


(2337) मुसन्निफ़ यही हदीस दूसरे उस्ताद से 
बयान करते हें, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ हे कि यहाँ व 
अमर की जगह औ अमर बिमअरूफ़ है और 
यम्शी चलता है की जगह युम्सी शाम करता हे 
आया है। 


(2332) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'हर इंसान पेदा किया गया हे...।' आगे 
मज़्कूरा बाला हदीस बयान की है और उसमें 
भी फ़इन्नहू यम्शी योमइज़िन (वो उस दिन 
चलता हे) आया है। 


(2333) हज़रत अबू मूसा अश्री (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि नबी (##) ने फरमाया, 'हर 
मुसलमान के ज़िम्मे सदक़ा है।' पूछा गया 
बताइये अगर इंसान के पास ताक़त न हो? 
(बो सदक़ा न कर सके) आप (ई$) ने 
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भी नफ़ा पहुँचाये ओर सदक़ा भी करे।' कहा 
गया, बताइये अगर वो ऐसा न कर सके? 


फरमाया, 'ज़रूरतमन्द और लाचार व मजबूर . 


परेशान हाल की मदद करे।' आपसे अर्ज़ 
किया गया, अगर ये भी न कर सके? आपने 
फ़रमाया, 'नेकी या ख़ैर व भलाई की तल्क्रीन 
करे।' अर्ज़ किया गया, बताइये अगर ये भी न 
करे? आपने फ़रमाया, 'बुराई से रुक जाये, ये 
भी (अपने ऊपर) सदक्रा है।' मल्हूफ लाचार, 
मजबूर, मज़्लूम, परेशान हाल, रन्जीदा। 


(2334) यही रिवायत इमाम साहब ने अपने 
दूसरे उस्ताद से बयान की है। 


(2335) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'और लोगों के हर जोड़ के ज़िम्मे सदक्रा हे, 
हर दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता हे।' आपने 
फ़रमाया, 'अदूल व इंसाफ से दो आदमियों 
के दरम्यान सुलह कराना सदक़ा हे, आप 
किसी की उसके चौपाये के बारे में मदद करते 
हैं, उसे उस पर सवार करते हैं या उसको 
उसका सामान उठा कर देते हैं ये भी सदक़ा 
है।' आपने फ़रमाया, 'अच्छा बोल भी सदक्रा 
है और हर क़दम जो आप नमाज़ के लिये 
उठाते हैं सदक़ा है, रास्ते से जो तकलीफ़देह 
चीज़ दूर करते हो वह भी सदक़ा है।' 

(सहीह बुखारी : 2707, 289, 2989) 


फरमाया, 'वो काम-काज करे अपने आपको 
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फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हर इंसान के जिस्म में तीन सौ साठ (360) जोड़ पैदा किये हैं और 
उनका शुक्र ये है कि इंसान उन आज़ा (अंग) से वही काम ले जिसके लिये उन्हें पैदा किया गया है और 
उनको सेहत व सलामती के लिये सहीह और नेक काम करे अल्लाह तआला के जिक्र और याद में 
मशगूल रहे। मझ्लूक के साथ अच्छाई से पेश आये, मुम्किन हद तक उनका तआवुन करे। इसी तरह 
जोड़ों को नवाज़िश का शुक्र भी अदा हो जायेगा और अज्र व सवाब भी मिलेगा। इंसान के बस में 
अगर कुछ भी न हो, तो अगर दूसरों का भला नहीं कर सकता तो उनसे बुराई करके, अपना नुकसान तो 
न करे। कम से कम दूसरों को तकलीफ देने ही से दूर रहे ताकि जुर्म व गुनाह से बच जाये और ये अपने 


ऊपर सदका होगा। . | 
| के 78 : ख़र्च करने जज ओर ॥ Er 3G | 
बख़ील बनने वाले की हालत sg 3 ५. 
(2336) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत ८ 6 ४-७ ४४६; ५ | ४.७५ 


है कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 'हर दिन _ )9, ८॥ 5 - ७१४० 56 ..9८ 
जिसमें लोग दाखिल होते हैं दो फ़रश्ति उतरते . | 5 
हैं, उनमें से एक दुआ करता है ऐ अल्लाह 7 » "7 YT 
(जाइज़) खर्च करने वाले को उसकी जगह * है मिला 863 75 SO RO 
माल दे। दूसरा कहता हे, ऐ अल्लाह! रोके (+ €6% ६2 ७" «५3 4५७ 4 ० 
रखने वाले के माल को ज़ाया कर दे (वो अपने ६६४८ 3,६55 १.६ ७७ | «5 ३८ 
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फ़ायदा : शरीअत के मुताबिक ख़र्च करने वाला रोजाना फ़रश्ति की दुआ का हक़दार ठहरता है और 

. जाइज़ मोको पर ख़र्च करने से बुल और कन्जूसी करने वाला रोजाना फ़रिश्ति की बहुआ लेता है, 

. जिसकी बिना पर वो माल को सहीह मौके और महल पर सर्फ करके अज्र व सवाब का हक़दार नहीं. 
बन सकता। बल्कि वो माल उसके लिये वबाले जान बन जाता है। लोगों की तन्जो-मलामत ओर 
बहुआयें लेता है। 
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धर 9 : सदक़ा करने की ड 
ओर शोक़ दिलाना पेशतर इसके कि 


कोई सदक़ा कुबूल करने वाला ही न 


(2337) हज़रत हारिसा बिन वहब (रज़ि.) | 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमाया, 'सदक़ा करो, क़रीब है कि ऐसा 
वक़्त आ जाये कि इंसान अपना सदक़रा लेकर 
घूमेगा जिसको देगा वो कहेगा, अगर आप 
_ हमारे पास कल लाते तो में इसे कुबूल कर 
लेता, अब तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं हे 
तो इस तरह उसे सदक़रा कुबूल करने वाला न 
मिलेगा।' 
(सहीह बुखारी : 47, 424, 720, नसाई : 
5/77) 


(2338) हज़रत अबू मूसा (रजि.) नबी (ई) 
से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'लोगों 
पर यक़ीनन एक ऐसा वक़्त आयेगा कि 
आदमी उसमें अपना सोने का सदक़रा लेकर 
घूमेगा, फिर भी कोई उसे लेने वाला नहीं 
मिलेगा। मर्दों की क़िल्लत (कमी) ओर 
औरतों की करत (ज़्यादा होने) से ये सूरते 
हाल पेश आयेगी कि एक आदमी के तहफ़्फुज़ 
व पनाह में चालीस औरतें उसके साथ होंगी।' 
इब्ने बर्राद की रिवायत में युरा रजुलु की जगह 
तरर॑जुल आया है। (सहीह बुख़ारी : 7474) 
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(2339) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'क्रयामत उस वक़्त तक क्रायम नहीं होगी 
यहाँ तक कि तुममें माल बढ़ जायेगा और 
पानी की तरह बहेगा यानी आम हो जायेगा। 
यहाँ तक कि आदमी अपने माल की ज़कात 
लेकर चले-फिरेगा। तो उससे उसे कोई कुबूल 
करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अरब 
के (रेगिस्तान और पहाड़ी इलाक्रे) चारागाहों 
और नहरों वाले बन जायेंगे।' 


(2340) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (है) ने फ़रमाया, 
'क्रयामत क्रायम नहीं होगी यहाँ तक कि 
तुममें माल की फ़रावानी होगी तो वो आम हो 
जायेगा यहाँ तक कि माल के मालिक को 
फिक्र ब परेशानी होगी कि उससे उसका 


सदक़ा कोन कुबूल करेगा। उसके लिये 


आदमी को बुलाया जायेगा तो वो कहेगा, 
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं हे।' 


(234) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 


'ज़मीन अपने जिगर गोशे सोने और चाँदी के. 


सुतूनों की शक्ल में उगल देगी (ज़मीन अपने 
तमाम ख़ज़ाने बाहर निकालेगी) तो क्रातिल 
आकर (देखेगा) ओर कहेगा, इसकी खातिर 
मेने क़्रत्ल किया था, रिश्तेदारी तोड़ने वाला 
आकर (देखकर) कहेगा, इसकी खातिर मेने 
क्रतअ रहमी की, चोर आकर (देखकर) 
कहेगा, इसके सबब मेरा हाथ काटा गया, 
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"० जा १ 42॥ ॥ जा fis E52 
न लेंगे।' (तिर्मिज़ी : 2208) 


"Es 4०० 33-०४ 3७ Ss 
फ़ायदा : इन तमाम अहादीस का तअल्लुक़ महदी (अले.) और हज़रत ईसा (अलै.) के दौर से है 
जब क़यामत का ज़माना क़रीब आ जायेगा जंगों के नतीजे में मर्द हलाक हो जायेंगे औरतें रह जायेंगी। 
जमीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी, लोगों के दिलों में माल व दौलत की हवस ख़त्म हो जायेगी और 
आखिरत की फ़िक्र बढ़ जायेगी, अगरचे इसकी कुछ झलक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के 
दौर में देखी जा चुकी है, लेकिन असल जुहूर आख़िरी दौर में होगा। जब बरकाते अरज़ी (ज़मीन को 
बरकतों) का पूरा-पूरा जुहूर होगा। 


Fe 20 : पाकीज़ा कमाई से सदक़्े be । 525 S| x5 wt | 


की कुबूलियत ओर उसकी नशोनुमा 
__ 


(2342) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान ८ <“ ४-७ ee 55 4६८७ ४४-७३ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़माया, जो , ८; १ 2.८ 6 a «| ०३ 2००० 
इंसान पाकीज़ा माल से सदक़ा करता हे... £,” 
और अल्लाह तआला पाकीज़ा माल ही ,; , _ 
कुबूल फ़रमाता है, तो रहमान उसे अपने दायें ४४ ५“ ७ ` (५ “ * 2 
हाथ से लेता हे (कुबूल फ़रमाता है) वो < YAY Ys - 2b 6» 
अगरचे एक खजूर ही हो। फिर वो रहमान की $::5 55७ Cased desl 
हथेली में फलता-फूलता (बढ़ता हे) यहाँ | ५.४3 हर गा 

तक कि पहाड़ से भी बड़ा हो जाता हे, जैसे Fl OS ND आए: 
कि तुममें से कोई अपने बछड़े (घोड़े के 3 ०५४ sl erp LS hell oo 
बच्चे) या टोडे (ऊँट के बच्चे) को पालता- 
पोसता है।' 


(सहीह बुखारी : 40, 7430, तिर्मिज़ी : 
66१, नसाई : 5/57, इब्ने माजह : 7842) 


5 2 Fe  आ र £ of 
2० Ds ४७ ४.६ gp Ul os *। 


(2343) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) से - ए ४ ७ 2४०८ ७ 4८5 ४5.७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
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'कोई इंसान पाक कमाई से एक खजूर भी 
खर्च नहीं करता, मगर अल्लाह उसे अपने 
दायें हाथ से लेता है ओर उसे इस तरह 
पालता-पोसता है जिस तरह तुममें से कोई 
अपने घोड़े या ऊँट को पालता-पोसता हे यहाँ 
तक कि वो (खजूर) पहाड़ को तरह बल्कि 
उससे भी बड़ी हो जाती है।' 


(2344) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
यही रिवायत सुहैल की सनद से बयान करते 


हैं, रौह की हदीस में है, 'पाकीज़ा कमाई से . 
ओर उसे अल्लाह सहीह मोक्रे व महल पर | 


रखता है' और सुलेमान की हदीम में फ़ी 


हक़्क़िहा की जगह फ़ी मौज़िइहा उसे उसके 


महल पर रखता हे (मक़सद दोनों अल्फाज़ 
का एक ही है)। 
(सहीह बुखारी : 40, 7430) 


(2345) इमाम साहब यही हदीम़ अपने दूसरे 
उस्ताद से याकूब की हम मानी रिवायत बयान 
करते हैं। 


(सहीह बुखारी : 477) 


(2346) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'ऐ 
लोगो! अल्लाह तआला पाक हे (हर नुक़्स व 
कमज़ोरी से) और पाक माल ही कुबूल 
फ़रमाता हे ओर अल्लाह तला ने मोमिनों 
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अ हब दिया है जिस बात न ०0 ko A Dis 3७ 0७ 62% 
र्सू या है। अल्लाह तआला 5३" 
फ़रमाया, 'ऐ रसूलो! पाक चीज़ें खाओ ओर | EN SE 
सहीह व दुरुस्त काम करो (नेक काम करो) ७८ ८-०५०। ५ 40 55 Yk 
जो कुछ तुम करते हो में उससे आगाह हूँ श्र 
। र | | (६८ ४ ( ४७ Gel dF 
(जानता हूँ)।' (सूरह मोमिनून : 5) और ९ ct रे 
फ़रमाया, 'ऐ मोमिनो! जो पाक रिज्क़् हमने ४४ | ४४०० il ऋण 32 
` तुम्हें इनायत फ़रमाया है उससे खाओ।' (सूरह | i ol | ४ [ ४७; Yi 5,५६४ {९ 
बक़रह : 72) फिर आप (&) ने एक ऐसे 558. v8 ७० | 
आदमी का तज्किरा फ़रमाया, जो तवील ER es ld 
सफ़र करता है, परागन्दा बाल गुबार आलूद, ५४ 4 | al AN Le EN 
आसमान की तरफ़ अपने दोनों हाथ फैलाता है HN NR 
हालांकि 5 24 Ge 
(और कहता है) ऐ मेरे रब! मेरे रब! हालांकि"? , "” ह i Et ० 
उसका खाना हराम, पीना हराम, उसका ##४ 57% ## 49 #5 ४:५५ 


लिबास हराम और उसको गिज़ा हराम की दी मी 
गई, तो उसकी दुआ केस़्रे कुबूल होगी? ' जा 
-(तिर्मिज़ी: 2989) | | 


मुफरदातुल हदीस : () फ़लुव्व : बछेरा, घोड़े का बच्चा। (2) फ़सील : टोड़ा, ऊँट का बच्चा। 
(3) क्रलूस : नोजवान ऊँट। (4) अश्अस : परागन्दा बाल। (5) अग़्बर : गुबार आलूद जिस्म। 
(6) गुज़िय : पाला-पोसा गया। 

फ़वाइद : (१) अल्लाह तआला हर ऐब व नुक़्स और कमजोरी से पाक-साफ़ है, इसलिये पाक- 
साफ चीज़ को कुबूल फरमाता है। नाजाइज ओर हराम माल उसके यहाँ शफे कुबूलियत हासिल नहीं 
कर सकता। इसलिये नापाक ओर हराम माल सदक़ा करना, अपने आपसे धोखा ओर फ्रॉड है, क्योंकि 
अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिये अल्लाह तआला ने अपने रसूल और उनके पैरोकारों 
को पाक माल खाने ओर अच्छे अमल करने का हुक्म दिया है क्योंकि पाक रिज्क़ खाने से ही नेक 
अमल की तोफ़ोकें मिलती हें (ओर सदक़ा भी नेक काम है और उसे वही कर सकता है जिसका माल 
हलाल और पाक होगा)। (2) अल्लाह तआला बेनियाज़ ओर गनी है वो सदक़ात व ख़ैरात का 
मोहताज नहीं है। वो इंसान को भलाई ओर बेहतरी के लिये उसको सदका करने का हुक्म देता है ताकि 
कयामत के दिन एक खजूर भी जो इछ़लास ओर ज्ञक निय्यती से सहीह और बरमहल, पाक माल से 
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खर्च की गई है एक पहाड़ के बराबर बल्कि उससे भी बढ़कर इंसान के लिये नफ़ा पहुँचाने वाला हो। 
(3) जिस तरह नापाक ओर हराम माल अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है, उसी तरह नापाक बन्दा 
जिसको हराम माल से पाला-पोसा गया और वो हराम माल भी खाता, पीता और पहनता है अल्लाह 
के यहाँ बारयाबी का शर्फ हासिल नहीं कर सकता और ऐसा इंसान अपनी दुआ की कुबूलियत की 
उम्मीद नहीं रख सकता, कुबूलियते दुआ के लिये, कमाई का पाक और जाइज़ होना बुनियादी शर्त है। 
इस्तिदराज (ढील को मस्लिहत) के तौर पर बज़ाहिर अगर किसी की दुआ कुबूल कर ली जाती है तो ये 
अल्लाह तआला की मर्ज़ी है, जिसका मदार उसकी हिक्मत पर है। 


Es 2: म की तरगीब अगरचे 
वो खजूर को फांक या पाकीज़ा बोल 


ही क्यों न हो ओर वो आग से पर्दा 
ओर आड़ बनता हे 


(2347) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से 7% ७-5 .८5 „४ ८ ५३ ४/& 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया, १7 ,5७-०॥ , | ९८ , २३६४ 5७८ 


तुममें से जो शख्स आग से बच सकता है | उ७ ८३ ८.७ ५७ lis yh xs 


अगरचे खजूर के टुकड़े के सबब ही सही.... i 
तो वो ऐसा करे।' Rese ho हु 
(सहीह बुखारी : 477) Oo His YS Ei 5 " ८५६ 


0 909 


५ है HERE 00 है > 3 ) है| | 
मुफ़रदातुल हदीस़ : शिक़्क़ : फांक, टुकड़ा, हिस्सा या आधा हिस्सा। 


(2348) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से ८ 5७० 8:४० #< le ४-५ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (इ) ने फ़रमाया, 2७ ६१ 06,०५६5 ६३ २; ६» 
'तुममें से हर शख्स से अल्लाह ताला ,« ee Gi EY 38; is 
यक़ीनन इस तरह बातचीत फ़रमायेगा कि ५ “7 /” ४ 

उसके ओर अल्लाह तआला के दरम्यान कोई ८” “> ०” ‘~ Y Es ७-४ 
तर्जुमान नहीं होगा। वो अपने दायें देखेगा तो ५० ५४ ५,८) ०७ ४७ 56 ८ «5२० 
उसे अपने आगे भेजे हुए आमाल ही नज़र | | :,, Fie bo" les wl 
आयेंगे और अपने बायें देखेगा तब भी आगे 
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भेजे हुए आमाल ही दिखाई देंगे और अपने 
आगे देखेगा तो उसे अपने सामने आग ही 
दिखाई देगी। इसलिये आग से बचो, अगरचे 
आधी खजूर ही के ज़रिये।' इब्ने हुज्र की 
रिवायत में ये इज़ाफ़ा है (अगर पाकीज़ा बोल 
या अच्छी बात से ही सही) इस्हाक़ की 
रिवायत में आमश ओर ख़ेसमह के दरम्यान 
अम्र बिन मुर्रह का इज़ाफ़ा है। 

(सहीह बुखारी : 6539, 7443, 7572, 
तिर्मिज़ी : 2475, इब्ने माजह : 843) 


(2349) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से. 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४&) ने आग का 
तज्किरा किया और मुँह फेर लिया और डराया 
या चौकन्ना किया फिर फ़रमाया, “आग से 
बचो।' फिर ऐराज़ किया ओर रुख़ फेर लिया 
यहाँ तक कि हमने गुमान किया, गोया कि 
आप (&) उसे देख रहे हैं। फिर फ़रमाया, 
“आग से बचो! अगरचे खजूर के टुकड़े के 
सबब, जिसके पास इतनी भी सकत न हो तो 
अच्छे बोल के बाइस।' अबू कुरेब की 
रिवायत में कअन्नमा का लफ़्ज़ नहीं है और 
अन अअमश की जगह हहूसना अखमश हे। 
(सहीह बुखारी : 6023, 6540, 6563, नसाई : 
5/75) 


(2350) हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€$) ने आग का 
तज्किरा रमाया, उससे पनाह तलब की ओर 
रुख़ बदल लिया इस तरह तीन बार किया। 
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है. 4 fe 
47; १ जिल्द-3 + ५ मी 4 A ६52 } 
फिर फ़रमाया, “आग से बचो! वाह खजूर...) ५.७ «0 ० 4) 025 5८ 0 
के टकडे के सबब, अगर ये भी न मिल सके (६४५ 
“Pr FEN ६० ३४६७ 3 SSS «| 
तो अच्छे ओर पाकीज़ा बोल के सबब। C हैं 
[ (३७००! > 9 3 | [| है ७ ( > |» YG 


मुफरदातुल हदीस : अशाह : मुँह फेर लिया। ` 


फ़ायदा : आप (&#) ने दोज़ख़ का तज्किरा इस अन्दाज़ से फरमाया जैसे आप उसे देख रहे हैं और 
फिर अपने अतवार अहवाल से उसके ख़ौफ व ख़तरे से आगाह फरमाया और उससे बचने की तरकीब 
और तरीक्रा भी बताया कि इंसान को सदक़ा व ख़ैरात को मामूली और हकीर काम नहीं समझना 
चाहिये जिस कद्र भी मुम्किन हो। इसकी आदत डालनी चाहिये और उन्हें तो कम से कम दूसरों से 
बोलचाल तो खुश उस्लूबी और अच्छे तरीके से करना ही चाहिये, अच्छा और पाकीज़ा बोल भी 
अज़ाब से बचाता है और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आमाल का वजूद है इसलिये इंसान उन्हें 
अपने दायें-बायें और सामने देखेगा। 


 (2357) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत हे ४ 
कि हम दिन के आगाज़ में रसूलुल्लाह (छ) की 
_ ख़िदमत में हाजिर थे कि आपके पास कुछ 
लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, गले में धारीदारी ऊनी 
चादरें या अबायें पहने हुए ओर तलवारें 
लटकाये हुए आये, उनमें से अक्सर बल्कि “४ ८० ५ ५८) + ४ 5७ 2५. 
सबके सव मुर बील से तुके बै... ४३ 5,५ ५, ।.. 
रसूलुल्लाह (&) का रुख़े अनवर मुतराय्यर हो ८६% #६५] + दी ७४८ 7 FU 
गया। आप अंदर तशरीफ़ ले गये, फिर बाहर 

निकले और बिलाल को हुक्म दिया उन्होंने ८? “5 ४४ 7% 02 म ४४५४४ 
अज़ान और इक्रामत कही, आपने नमाज , ८ ,।। । „ ,[ 2.25 55 ८5 ५ 
पढ़कर ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया, 'ऐ लोगो! | कि हु 

अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जानसे ह £ 5-५ 5 Go tg Gh) ss 
पैदा किया... पूरी आयत पढ़ी सूरह निसा :। - Seis Bla 7500 
बेशक अल्लाह तुम पर निगेहबान ओर Pd FO 6 YY डी 
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ई सहीह हसि ह जित्द3 : 


मुहाफ़िज़ हे।' ओर सूरह हश्र की आयत को, 


अल्लाह से डरो ओर हर नफ़्स गोर व फिक्र 
करे उसने आने वाले कल के लिये आगे क्या 
भेजा हे ओर अल्लाह के (ग़ज़ब और 
नाफ़रमानी से).... बचो।' आयत नम्बर 8 


_ हर आदमी अपना (दीनार, दिरहम, अपना ' 


कपड़ा, अपना गन्दुम का साअ, खजूर का 
साख सदक्रा करे यहाँ तक कि आपने फ़रमाया, 
'खड़बाह खजूर का टुकड़ा ही सदक़रा करे।' तो 


एक अन्सारी एक हथेली लाया, उसका हाथ _ 


उसको उठाने से बेबस ओर आजिज़ हो रहा था, 


बल्कि आजिज़ हो ही गया था, फिर लोग 


लगातार ला रहे थे, यहाँ तक कि मेंने गल्ला 
_ ओर कपड़ों के दो ढेर देखे, यहाँ तक कि मैंने 
देखा रसूलुल्लाह ($) का चेहरा मुबारक 
(ख़ुशी व मसरत) से जगमग कर रहा था गोया 
कि उस पर सोने का झोल फेरा गया है। इस पर 
रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, “जिसने इस्लाम 
में अच्छा तरीक्रा अपनाया, तो उसे उसका अज्र 
मिलेगा और उन लोगों का अज्र भी जिन्होंने 
(उसे देखकर) उसके बाद उस पर अमल 
किया। बगैर इसके कि अज्र व सवाब में किसी 
क्रिम की कमी हो ओर जिसने इस्लाम में 
गलत राहे अमल इख़्तियार की (बुरी चाल 
अपनाई) उस पर उसका गुनाह ओर बोझ होगा 
और उसके बाद (उसके देखा देखी) जो उस पर 
अमल करेंगे उनका गुनाह भी बरौर इसके कि 
उनके गुनाह में किसी क्रिस्म की कमी वाक़ेअ 
हो।' (नसाई : 5/75, इब्ने माज: 203) | 


FEE 85: 8 UG 


£ ठ 5 
i #» «४४ 


BIE} 


HCY HH od ७. 
EN Ye Sf 


॥ 8 555 bd ls 20,68॥ 


5 doh, श (2 9) Gs (? le) ) BUY) )4४ | 


रन *. 


Gs (५० bP (५० ७४ A 


दर नर मत कि है 
oo हे) eS. "४४८ 55. ४39 - 
०६. हा (६६८ ०2 ३३5 डे 3 कु 

DNS PS 29 ७ s ba ) = | | 


CIN CCN 


sh 5 Ps pbb bo pF 

gf, 25 ie 5 

SE HE shes ०७ Wl ko A ०५८५ 
ko f 2 5 (53 CES 

aks ll ko ०५०; ०४ ०७.८ 


PUPS Yl LD Cro 3४ "ks 


| FE to 74% ६ es to ४5 bi 


2 


[° 


LS ७७ ७४१ fe ®) | 5 Jai 
als 7 ~ +~ ०% 2 
9393 ४७००3 १४० 35४ ak 


2 ~ 
Jai Sy 05 Oo ho 2० 


FE RAS be 


Sherkhan 
4५2 .2 5 696 737 


फ़वाइद : () मुसलमानों के फक़रो-फाका की हालत देखकर आप इन्तिहाई तौर पर परेशान हो गये 
यहाँ तक कि आपके चेहरे का रंग बदल गया और आप परेशानी के आलम में कभी घर के अंदर जाते 
और कभी बाहर तशरीफ़ लाते कि उनके तआवुन और मदद की कोई राह निकले, इसके लिये आपने 
नमाज़ का वक़्त होने पर अज़ान कहलवा कर नमाज़ का एहतिमाम किया। लोग इकट्ठे हो गये तो नमाज़ 
पढ़ाकर उन्हें वहदते इंसानी का सबक़ दिया, आख़िरत की फिक्र और एहसास उजागर किया और फिर 
. सदके की तल्क़ीन को, मुसलमानों ने अपने दीनी भाइयों की मदद व इआनत में किसी किस्म की 
कोताही ओर सुस्ती रवा न रखी बल्कि फ़ोरन लोग अपने घरों से खाने को चीज़ें और कपड़े लाने लगे। 
यहाँ तक कि खाने और कपड़े के दो बड़े ढेर जमा हो गये। मुसलमानों को हमदर्दी और ख़ेरख़्वाही का 
जज़्बा और तआवुन व इआनत को सूरत देखकर मसर्रत व शादमानी से आपका चेहरा लहलहा उठा 
और जगमगाने लगा। इस्लाम मुसलमानों के दिलों में एक-दूसरे के लिये यही जज्बा ख़ैऱवाही ओर 
हमदर्दी पैदा करना चाहता है। (2) कुछ वाजिबुल एहतिराम और काबिले कद्र उलमा ने इस हदीस से 
कुल्लु बिदअतिन ज़लालह के उमूम में तख़्सीस पैदा को है, जेसाकि अल्लामा नववी ने लिखा है कि 
कुल्लु बिदअतिन ज़लालह में बिदअत से मुराद मुहदसाते बातिला और बिदआते मज्मूमा हैं और 
इसको बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने हाशिया आराई की है। हालांकि इस हदीस में बिदुअत का लफ़्ज़ 
ही नहीं है बल्कि सन्न सुन्नतन का लफ्ज़ ओर सुन्नह उस रास्ते को कहते हैं जिस पर लोगों की आमद व 
रफ्त हो यानी वो डगर या राहे अमल जो पहले से मौजूद है। जेसाकि इस हदीस में थैली लाने वाले 
सहाबी ने कोई नया काम नहीं किया था। सिर्फ़ सदक़ा करने में पहल की थी, इस ऐतिबार से वो बारिश 
का पहला क़तरा बने, गोया किताबो-सुन्नत से साबितशुदा अमल को इझ्तियार करने में पहल को, इसी 
तरह जो इंसान किताबो-सुन्नत की रू से मम्नूअ (मना शुदा) अमल को इझ्तियार करने में पहल 
करेगा, वो सबके गुनाह में शरीक होगा इस तरह किताबो-सुन्नत से साबितशुदा अमल अगर कहीं छूट 
चुका हो तो उस जगह जो शख्स उसको रिवाज देगा वो उस पर अमल करने वाले लोगों के अज्र व 
सवाब का हकदार होगा। अगर किसी गाँव या इलाके में गलत काम नहीं हो रहा, जैसे कहीं टी.वी. या 
वी.सी.आर. मौजूद नहीं है जो सबसे पहले लायेगा वो बाद वालों के जुर्म में शरीक होगा। अब अगर 
कोई साहिबे इल्म किताब लिखता है और उसका मक़सद दीन की इशाअत व तब्लीग या किताबो- 
सुन्नत की तफ्हीम है, जिसका आपने हुक्म दिया है लेकिन उसकी कोई शक्ल व सूरत मुतअय्यन नहीं 
फरमाई कि सिर्फ फ़लाँ तरीके ओर फ़लाँ शक्ल में दीन और किताबो-सुन्नत की इशाअत करना 
इसलिये उराके बारे में ये कहना कि ये मा लम यरिद बिहिस्सुनह है जिसका सुन्नत में जिक्र नहीं है, सिर्फ 
सीनाज़ोरी है और गलत सोच है, फ़लाँ-फ़लाँ इमाम या आलिम के बिदअत की क्रिस्में बनाने से, ये 
क्रिस्में सहीह नहीं हो जायेंगी। जबकि आपकी सहीह हदीस है कुल्लु बिदअतिन ज़लालह और उलमा 
का एक गिरोह इसका सहीह मफ़्हूम, इसके उमूम को सूरत में ही बयान करता है और तक़सीम को 
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गलत करार देता है जेसाकि उलमाए अहनाफ़ में से शैख़ अहमद सरहिन्दी ने ऐसे ही किया है ओर हम 
मुनासिब मौक़े पर उनकी इबारत नक़ल करेंगे। खुलास-ए-कलाम ये है कि जो सुन्नतें और मुस्तहब्बात 
ऐसे हैं जिनकी तरफ लोगों की इल्तिफ़ात व तवज्जह नहीं है या उस पर लोगों ने अमल छोड़ दिया है या 
किसी मझ्सूस मौके और वक़्त नेक काम में जो पहल करता है और आगे बढ़कर उसका आगाज़ करता 
है वो मन सन्न सुन्नतन हसनह का मिस्दाक़ है और जो इंसान किसी नाजाइज़ या हराम चीज़ की तरवीज 
करता है या किसी ख़ास मौके और वक्त पर उसमें पहल करता है और उसके करने में आगे होता है। 
दूसरे वो काम बाद में उसको देखकर करते हैं वो मन सन्न सुन्नतन सय्यिअह का मिस्दाक़् है और जो 
काम दीनी जरूरत और दीन के तकांज़े के तहत शुरू किये गये हैं और उनको शक्ल व सूरत मुतअय्यन 
और मख्सूस नहीं है। उनमें वक़्त हालात की तब्दीली के तहत तन्दीली हो सकती है, उनसे बिदअत 
के जवाज़ पर इस्तिदलाल करना जबकि उसमें यानी बिदअत में तो एक शक्ल व सूरत मख़सूस और 
मुतअय्यन कर दी जाती है दुरुस्त नहीं है। 


(2352) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से # &% ६5 2 5 5 + 
यही हदीस बयान करते ह कि हज़रत जरीर 3 ९; 4 2 ७४५ 7 dL 
(रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हम दिन के 

पे dS ७६७५ as YEE | 
शुरूआत में रसूलुल्लाह (88) के पास थे ˆ 3४ ५४ ० on 
जेसाकि इब्ने जअफ़र की रिवायत गुजर चुकी ५ ४“ ४४ ais bb (४ 


~ 


है। इमाम साहब के उस्ताद इब्ने मुआज़ की ५८ ४ 7७ 4५ & “£ » 9A) 
हदीस में इतना इज़ाफ़ा है कि फिर आपने जुहर ,६॥ - Wes ae all ko al 


की नमाज़ पढ़ो फिर ख़िताब फ़रमाया। 
क्‍ रा 3 HF Ho he 


८५७ 5 HN ho FEE ८५५ 3७८ 


(2353) हज़रत जरीर (रज़ि.) से रिवायत है + 520 ८८ ८५ 40 42% 2.७ 
कि में नबी (#&) के पासं बैठा हुआथाकि | ५,9 2 १5 ९ 45८५ ०७ 

एक क्रोम ऊन की धारीदार तहबंद बान्धे | 
आई... और पूरा वाक्रिया बयान किया और 
उसमें है कि आप (छड) ने ज़ुहर की नमाज़ A OF FR IN 9 २० 
पढ़ाई। फिर छोटे मिम्बर पर चढ़ गये और «८ 4! ० ८) CJ 5 
अल्लाह तआला की | हम्दो-सना बयान |; ८ ७३५ 25 566 ८. 

फ़रमाई। फिर फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने 
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अपनी किताब में नाज़िल फ़रमाया है ऐ 
लोगो! अपने रब से डरो.....अल्आयत। 
(सूरह हज्ज : ) 


(2354) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ बदवी लोग 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, 
ऊन पहने हुए थे। आप (ईह) ने उनकी 
बदहाली देखी कि वो हाजतमन्द हैं। फिर 
_मज़्कूरा बाला हदीस बयान की। 


बाब 22 : सदक़ा करने के लिये 
उज्रत पर बार बरदारी करना ( ज 
उठाना) और कम सदक्रा देने वाले 
की तन्क्रीस (मज़म्मत) से इन्तिहाई 
सख्ती से मना करना 
(2355) हज़रत अबू मसऊद (रजि.) से 


रिवायत है कि हमें सदक़ा करने का हुक्म 
मिलता तो हम बोझ ढोते थे। अबू अक्रील 


(रज़ि.) ने आधा साअ सदक़ा किया। एक. 


दूसरा इंसान उससे काफ़ी ज़्यादा लाया। तो 
मुनाफिक़ कहने लगा, अल्लाह तआला को 
इस (अबू अक्रील) के सदक्रे की ज़रूरत नहीं 
है और उस दूसरे ने तो सिर्फ़ दिखलावा किया 
है तो इस पर ये आयते मुबारका उतरी, 'जो 
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लोग अपनी ख़ुशी से सदक़रा करने वाले 
मोमिनों पर ओर उन लोगों पर जो मेहनत व 
मशक्रक्रत करके ही सदक़ा कर सकते हैं, तअन 
व तन्ज़ करते हैं...।' (सूरह तोबा : 79) बिएर 
ने बिल्मुत्तव्विईन का लफ़्ज़ नहीं कहा। 


(सहीह बुखारी : 745-476, 2273, 4668- 
4669, नसाई : 5/59, इब्ने माजह : 455) 


(2356) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से यही रिवायत बयान करते हें ओर सईद बिन 
_ रबीञ्र की रिवायत में है कुत्रा नुहामिलु अला 
जुहूरिना हम अपनी पुश्तों पर बोझ लादते थे। 
इस हदीस से मालूम हुआ इंसान को सदक्रा व 
ख़ैरात करने की कोशिश करनी चाहिये, चाहे 
उसके लिये मेहनत व मज़दूरी या बार बरदारी 
से ही काम लेना पड़े और सदक़े में अपनी 
इस्तिताअत व कुदरत रखते हुए कमी व बेशी 
की जा सकती हे ओर उसमें लोगों के तअन व 


तश्नीअ को खातिर में नहीं लाना चाहिये. 


क्योंकि बदअमल ओर बुरे लोग नेक अमल से 
बचने के लिये नेकियों पर तअन व तश्नीअ 
करके अपनी बद अमली ओर बदकारी पर पर्दा 
डालना चाहते हैं। 


| 23 : दूध देने वाला जानवर 
आरियतन देने की फ़ज़ीलत 
पी 


. (2357) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 
है वो आप (&$) तक पहुँचाते हैं आपने 
फ़रमाया, 'क्या कोई आदमी है जो किसी 
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खानदान को ऐसी दूध देने वाली ऊँटनी दूध ७ 5| १.५ ८५% (4) +5 5७ << 
पीने के लिये दे जो सुबह एक बड़ा प्याला दूध "a 
भर कर दे और शाम को भी बड़ा प्याला भर कर 
दूध दे, बिला शुब्हा इसका अज्र बहुत बड़ा है। 
मुफ़रदातुल हदीस : () मनीहा : उस अतिये और तोहफे को कहते हैं जो आरिज़ी और वक्ती तौर 
पर किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिये दिया जाये और फिर वापस ले लिया जाये। (2) उस्सुन 
अल्क़दहुल कबीर : बड़ा प्याला। 


£ 
० 20 25 


(2358) हज़रत अबू हुररह (रजि.) से *“## (4 > ll 6 +#<८ ७ 
रिवायत है कि नबी (ई) ने चंद ख़स्लतों से | १६.४ ७.2 , ४५८ १३ 2९55 ७४७ 
मना फ़रमाया और फ़रमाया, 'जिसने दूध देने | [ 
वाला जानवर आरियतन दिया, तो उसका 
सुबह का दूध सदक़ा होगा और उसका शाम ८० ट £ ४७०) 2 0 ५2४ (ढ 
का दूध सदक़रा होगा।' ०७५ Yas FE bess 4०५ all 


0 [ ६ । 


+ बटर | 5२ + iS yas iy 


> | A AS doe + 


१! 


५६3 ५:६3 2 sD Sa, 
मुफ़रदातुल हदीस : () सुबूह : सुबह का दूध। (2) गबूक़ : शाम का दूध। ये दोनों लफ़्ज़ सदके 
से बदल होने की बिना पर मजरूर होंगे या ज़र्फ बनकर मन्सूब। 

फ़ायदा : किसी जरूरतमन्द और मोहताज खानदान को आरियतन दूध पीने के लिये जानवर देना 
उतना ही अज्र व सवाब का बाइस है जितना सुबह व शाम का दूध सदक़ा बनता है। जिससे सुबह व 
शाम अज्र मिलता है, उसी तरह ज़रूरतमन्द घराने को फलदार दरख़त का अतिया, आरिजी तौर पर या 
मुस्तक्रिल तोर पर इनायत कर देना भी अज्र व सवाब का बहुत बड़ा सबब है। 


| बाब 24 : देने वाले (सखी) और 


बख़ील की मिसाल | 


(2359) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) से ८ ०४८ 5 yo ४-७ 
रिवायत हे कि नबी (##) ने फ़रमाया, 'ख़र्च ८८ , ZN 5 SN be 
करने वाले और सदक्रा देने वाले की मिसाल | ve 0 5 हो | 
उस आदमी की मिसाल हे जो छाती से लेकर HF EP Cs 


FE 
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गले तक दो कुर्ते या दो ज़िरहें पहने हुए है, जब 
खर्च करने वाले ओर' दूसरे रावी के बक़ोल, 
'सदक्रा देने वाला, सदक्रा देने का इरादा 
करता है तो वो ज़िरह (पूरे जिस्म पर) फेल 
जाती है या पूरी हो जाती है और जब बख़ील 
खर्च करने का इरादा करता है तो वो (अपनी 


जगह) जिस्म पर सुकड़ जाती है और हर 


हल्क़ा अपनी जगह जम जाता है यहाँ तक कि 
उसके पोरों को छिपा लेता हे ओर उसके नक्शे 
पा को मिटा देता है।' अबू हुरैरह (रज़ि.) ने 


बताया आप (ईक) ने फरमाया, 'वो उसको | 


वसी करना चाहता है लेकिन वो कुशादा 
नहीं होती या खुलती नहीं है।' 
(सहीह बुखारी : 5797, नसाई : 5/770) 
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फ़ायदा : सख़ी ओर बख़ील की सहीह मिसाल अगली रिवायात में आ गई है इस हदीस में तक़्दीम 
और ताख़ीर और तहरीफ़ हो गई है। मसलुल मुन्फ़िक्रि वल्मुतसद्दिक की जगह मस़लुल मुन्फिक्रि 
वल्बख़ील होना चाहिये कमसलि रजुल की जगह कमसलि रजुलैन होना चाहिये जुब्बतान और 
जुन्नतान को जगह जुन्नतान है। तुजिन्नु बनानहू व तअफुव असरहू का तअल्लुक़ मुतसद्दिक से है बख्रील 
से नहीं है ओर युवस्सिउहा फला तत्तसिउ़ का तअल्लुक बख़ील से है। 


(2360) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€$) ने बखील 
ओर सदक़ा करने वाले की मिसाल बयान की 
कि 'दो आदमियों की मिसाल की मानिन्द हे 
जो लोहे की दो ज़िरहें पहने हुए हैं, उनके हाथ 
छाती से हँसली तक बन्धे हुए हैं। सदक़ा देने 
वाला जब भी सदक्रा देता हे तो वो फेल जाती 
है या खुल जाती है यहाँ तक कि उसकी पाँव 
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क उंगलियों को छिपा लेती हे और उसके 
नक्रशे क़्रदम को मिटा डालती हे ओर बख़ील 
जब भी सदक़ा करने का इरादा करता हे वो 
सिकुड़ जाती है और हर हल्क़ा अपनी जगह 
जम जाता है।' मेंने रसूलुल्लाह (#8) को देखा 
आप अपनी उंगली गिरेबान में दाखिल कर रहे 
थे, अगर तुम देखते तो ये समझते कि कुशादा 
करमा आहते हैं बो कुशादा नहीं होती। 


(236) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया 

बख़ील और सदक्रा देने वाले की मिसाल दो 
आदमियों की मिझाल हे जो लोहे की ज़िरह 
पहने हुए हैं, जब सद॒क़ा देने वाला सदक़ा देने 
का इरादा करता है तो बो कुशादा हो जाती है 
यहाँ तक कि उसके नक्रशे पा को मिटा देती है 
और जब बख़ील सदक्रा देने का इरादा करता 
है तो वो उस पर सिकुड़ जाती है और उसके 
दोनों हाथ उसकी हँसली से बंध जाते हैं और 
हर हल्क़ा दूसरे हल्क्रे के साथ पैवस्त हो जाता 
है।' मैंने रसूलुल्लाह (झँ#) को ये फ़रमाते हुए 
सुना, 'वो उसे कुशादा करने की कोशिश 
करता है लेकिन कर नहीं सकता।' 


` (सहीह बुखारी : 443, 297, नसाई : 5/72) 
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फ़ायदा : जब सख़ी इंसान सदका करने की निय्यत और इरादा करता है तो उसके दिल में कुशादगी 
ओर हौसला पैदा हो जाता है और वो दिल खोलकर कुशादा दिली से ख़र्च करता है और उसका सदका 
फल-फूलकर उसके गुनाहों को मिटा डालता है और कन्जूस व बख़ील आदमी जब भी सदक़ा करना 
चाहता है तो उसका दिल तंग पड़ता है और उसके हाथ सिकुड़ जाते हैं। वो ख़र्च करने की हिम्मत और 
हौसला नहीं पाता और उसका माल उसके लिये ख़ैर व बरकत का बाइस नहीं बनता। 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


बाब 25 : सदक्रा करने वाले को 
अज्र मिलता हे अगरचे वो सदक़रा 


नाअहल, गैर मुस्तहिक़ के हाथ लग 
जाये 


(2362) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (&#) ने फ़रमाया, 'एक 
आदमी ने कहा, में आज रात सद॒क़ा करूँगा 
और वो अपना सदक्रा लेकर निकला ओर उसे 
एक ज़ानिया (बदकार औरत) के हाथ में रख 
दिया तो लोग सुबह बातें करने लगे कि आज 
रात एक ज़ानिया को सदक्रा दिया गया है। 
उस आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह! तू हर हालत 
में क्राबिले तारीफ़ है। ज़ानिया को सदक्रा दे 
बैठा हूँ आज में ज़रूर सदक़ा करूँगा। फिर वो 
अपना सदक़ा लेकर निकला और उसे एक 
मालदार को थमा दिया। सुबह लोग बातें 
करने लगे कि रात मालदार को सदक़ा दिया 
गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह! क्राबिले 
तारीफ़ तू ही है। मेरा सदक़ा गनी को मिला, में 
ज़रूर सदक़ा करूँगा ओर वो अपना सदक्रा 
लेकर निकला तो उसे एक चोर के हाथ में रख 
दिया। लोग सुबह बातें करने लगे कि चोर को 
सदक़ा दिया गया। तो उसने कहा, ऐ 
अल्लाह! तेरे लिये ही हम्द है। सद॒क़ा 
ज़ानिया, गनी और चोर को मिला। उसके 
पास कोई (ख्वाब में) आया और उसे बताया 
गया, रहा तेरा सदक़ा तो वो कुबूल हो चुका है 
रही ज़ानिया तो शायद वो उसके सबब ज़िना 
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से बच जाये और शायद मालदार सबक़ 

हासिल करे ओर अल्लाह ने उसे जो कुछ 

दिया हे उसमें से सदक़ा करे और शायद चोर 

उसके बाइस अपनी चोरी से बाज़ आ जाये।' 

फ़ायदा : इछ़लासे निय्यत से जो सदक़ा किया जाये वो अल्लाह के यहाँ शर्फे कुबूलियत हासिल कर 
लेता है अगरचे वो गैर शक़री तौर पर गैर मुस्तहिक़ आदमी को दे दिया जाये, ये सदक्रा नफ़ली था। 
लेकिन अगर फर्ज़ सदक़ा (जकात) मालदार को दे दिया जाये, अगरचे फकीर समझकर ही दिया जाये तो 
इमाम शाफेई और अबू यूसुफ़ के नज़दीक उसको दोबारा अदा करना पड़ेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा 
ओर इमाम मुहम्मद के नजदीक सदक़ा अदा हो गया, इसलिये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है और हदीस 

तकाज़ा यही है क्योंकि सदके का लफ्ज आम वाजिबी और नफ़ली दोनों पर इसका इत्लाक करता है। 


अ | 
| बाब 26 : अमानतदार ख़ज़ांची और 2०० CANE 
| औरत का अज्र जब वो ख़ाविन्द के MG 


~ 
~) ® > 


घर से बगैर ख़राबी के उसकी सरीह 20 33m ०० SO 
या उरफ़ी इजाज़त से ख़र्च करे 


(2363) हज़रत अबू मूसा (रजि.) से ७ +) 5 47+ ४०४ 
रिवायत है कि नबी() ने फ़रमाया, ४३७ ४६४ १5 25 5 ६25 ४2१ 
'मुसलमान, अमानतदार ख़ाज़िन जो नाफिज़ 
करता है या जो देने का हुक्म दिया गया हे उसे 
कामिल पूरा-पूरा खुश दिली से देता हे और 
उसके हवाले करता है जिसके बारे में उसे “८ 4 (2 ट 9 | 0 
हुक्म दिया गया है, तो वो दो सदक़ा करने GY SEB" JE ss 
वालों में से एक है।' १०५६४ १९ pl ७- (५०७ ५:५५ - ४८ 
(सहीह बुखारी : ॥ i , 2260, 239, अबू i 2०8 ५ ६2 Bp ४०७ 
दाऊद : 684, नसाई : 5/79,80 क 


फ़ायदा : ख़ाज़िन जो पूरी दयानत व अमानत से माल की हिफ़ाज़त करता है और मालिक के हुक्म के 
मुताबिक ख़ुशदिली से उसके कहने के मुताबिक़ लोगों को पूरा-पूरा माल देता है वो भी अज्र व सवाब. 
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का हक़दार है और सदका करने वाला शुमार होगा और दोनों को मुस्तक़िल अज्र मिलेगा, वो एक- 
दूसरे के अज्र मिलेगा, वो एक-दूसरे के कमी का बाइस नहीं होंगे। 


(2364) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई#) ने फ़रमाया, 'जब 
औरत घर के खाने से किसी बिगाड़ ओर 
ख़राबी के बगेर ख़र्च करती हे तो उसे खर्च 
करने के सबब अज्र मिलेगा ओर उसके 
ख़ाविन्द को उसकी कमाई के सबब उसका 
अज्र मिलेगा ओर ख़ाज़िन को भी अज्र 
मिलेगा। वो एक-दूसरे के अज्र में किसी 
क्रिस्म की कमी का बाइस नहीं बनेंगे।' 
(सहीह बुख़ारी : 437, 435, १44], 
2065, अबू दाऊद : ।685, तिर्मिजी : 672, 
इब्ने माजह : 2264) 


(2365) मुसन्निफ़ यही रिवायत बयान करते 
हैं सिर्फ इतना फर्क़ है कि यहाँ मिन तआमि 
बेतिहा की जगह मिन तआमि ज़ोजिहा हे। 
यानी ख़ाविन्द के तआम से हे। 


(2366) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
ओरत खखाविन्द के घर से बरौर किसी बिगाड़ 
व फ़साद के ख़र्च करती है तो उसकी हेसियत 
के मुताबिक़ अज्र मिलेगा ओर ख़ाविन्द को 


उसके मक्राम के मुताबिक्र, क्योंकि उसने . 


कमाया है ओर बीवी ने ख़र्च किया हे ओर 
ख़ाज़िन को भी उसके ऐतिबार से और 
अल्लाह उनके अज्र में कोई कमी नहीं 
करेगा। 
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ई सहीह हित ड लिल् | कायन 4 335 ४ 0268 3 
(2367) मुसन्निफ इसके हम मानी रिवायत 43७७ +3 («| ४-७ «८० ७ १४-७५ 
दूसरे उस्ताद से आमश ही की सनद से बयान 055 os NE 
करते हैं। = क 
फ़ायदा : किसी सदका व खैरात में इंसान का जिस कद्र दल और अमल है उसके मुताबिक़ उसे 
अज्र मिलेगा और हर इंसान अपनी जगह अज्र लेगा, वो दूसरे साथी या हिस्सेदार के अज्र में किसी 
कमी का सबब नहीं बनेगा ओर बीवी के लिये उरफ़ो इजाज़त काफ़ी है। हाँ! अगर इन्फाक़ की सूरत 
खुसूसी हो आम तोर पर किये जाने वाला मअरूफ़ ख़र्च न हो तो फिर ख़ुसूसी और सरीह इजाज़त की 
जरूरत होगी। बिगाड़ या खराबी की सूरत ये है कि अपनी ज़रूरत और हाजत की चीज़ बिला इज़्ने 
सरीह (बगैर साफ़ इजाजत के) किसी को दे दे। 


Eres 27 : गुलाम जो अपने आक्रा व 
मालिक के मालै से खर्च करता है 


EEE 5. ः (2 
4५ ५५५८०४:४॥ 88 ५... 


(2368) अबी लह्म के आज़ाद किये हुए. / 589 ४3 (गा 55 7५ # ४४-७५ 
गुलाम उमेर से रिवायत है कि में गुलाम i pa i hes oF Gs 
तो मैंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा कि क्या में ,. ,:. Me ३ 

| पालिकों (डी = > A> BR | ७ ee LE 
अपने मालिकों के माल से कुछ सदक़ा दे 
सकता हूँ। आप (७७) ने फ़रमाया, 'हाँ! अज्र [१ (रह 0 7४ 9१ 2०० 


तुम्हें आधा -आधा मिलेगा।' ko 4 ०५०; SS ED SFE 
(नसाई : 5/64, इब्ने माजह : 2297) dp ४७ bo Gall ००3 ole al 
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नोट : हज़रत अब्दुल्लाह या हुवेरिस (रजि.) नामी सहाबी ने जाहिलिय्यत के दोर में ही उन जानवरों 
का गोश्त खाना छोड़ दिया था जो बुतों के तक़्रुंब और ख़ुश्नूदी के लिये ज़िन्ह किये जाते थे। इसलिये 
उनको आबिल लह्म (गोश्त का मुन्किर) का नाम दिया गया। लेकिन अफसोस आज मुसलमान 
गेरुल्लाह के तक़र्रुब और ख़ुश्नूदी के लिये अलग-अलग मज़ारों के लिये नज्रो-नियाज़ के नाम हैवान 
ज़िब्ह करते हैं और मुसलमान उन्हें बड़े शौक़ से तबररुक समझकर खाते हैं। 


07° 


(2369) हज़रत आबिल लह्म (रजि.) के (८-6 ४-७ 2०८ 5 4:95 ४४.७५ 
आज़ाद करदा गुलाम उमेर बयान करते हैं कि 
मुझे मेरे आक्का ने गोश्त के लम्बे-लम्बे टुकड़े 
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बनाने का हुक्म दिया। मेरे पास एक मिस्कीन 
आ गया तो मैंने उसमें से उसे कुछ खाने के 
लिये दे दिया। मेरे आक़ा को इसका पता चल 
गया तो उसने मुझे मारा, मेंने रसूलुल्लाह (६) 


की ख़िदमत में हाजिर होकर इसका तज्किरा 4४४ *४ (४-० 2४ ८४५०० SL «४०-०७ 
किया तो आपने उसे बुलाकर पूछा, 'तूने इसे ५% " 05 . ४७5 4 208 255 ॥... 
क्यों मारा है।' उसने कहा, मेरे हुक्म के बगैर... ९/ i Lb ०४ 26 . " ८ 
मेरा तआम दे देता है। तो आपने फ़रमाया, ” ५ ११ 

KSEE 


'अज्र तुम दोनों को मिलेगा।' 
फ़ायदा : हज़रत उमेर (रजि.) ने उरफी इजाज़त समझकर मिस्कीन को खाने के लिये गोश्त दे दिया, _ 
उन्हें ये ख्याल न था कि मालिक नाराज़ होगा। क्योंकि मालिक की नाराज़ी की सूरत में कोई चीज़ देना 
जाइज़ नहीं। हुजूर (&#) तक जब मामला पहुँचा तो आप (#8) ने बता दिया कि आम मामूल व दस्तूर 
के मृताबिक अगर गुलाम कोई चीज दे दे तो ये रवा है और दोनों को अपनी-अपनी हैसियत के 
मुताबिक अज्र मिलता है। 


५- 2 [72 


(2370) हज़रत अबू हुररह (रजि.) बयान 557 © ४-७ «9 5: २४०७ ४-७ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया, 
'औरत अपने ख़ाविन्द की मौजूदगी में उसकी 
इजाज़त के बगैर (नफ़ली) रोज़ा न रखे और 
उसके घर में उसकी मौजूदगी में (अपने किसी 
महरम को) उसकी इजाज़त के बरौर घर न 
आने दे ओर उसकी (सरीह) इजाज़त के बरौर 
उसकी कमाई से जो कुछ खर्च करेगी, तो 
उसका आधा अज्र ख़ाविन्द को मिलेगा।' 
(सहीह बुखारी : 2066, 5363, अबू दाऊद : 
687, 2458) 
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फ़वाइद : () औरत ख़ाविन्द के घर से आम इस्तेमाल की चीजें मामूली मिक़्दार में मुआशरती उर्फ 
(सिस्टम) के मुताबिक ख़र्च कर सकती है और उस उफी इजाज़त से ख़ाविन्द के इलम के बगैर ख़र्च 
किया गया माल भी ख़ाविन्द के लिये अज्र व सवाब का बाइस है क्योंकि उसका कसब करदा {कमाने 


~ - = ककया. ` „२ ~ 
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MELTS 
65% के 


वाला वही) है और औरत भी ख़र्च करने के सबब सवाब में हिस्सेदार है, लेकिन हर एक का मुस्तकिल 
सवाब होगा। आधा-आधा का ये मक़सद नहीं है कि एक सवाब है जो दोनों में तकसीम कर दिया गया 
है। (2) किसी अजनबी या गैर महरम का किसी के घर में आना-जाना दुरुस्त नहीं है। हाँ ख़ाविन्द की 
इजाज़त से महरम या गैर महरम रिश्तेदार उसकी मौजूदगी में आ सकता है और उसकी गैर हाज़िरी में 
भी उसको इजाज़त से इस सूरत में आ सकता है, जब ये आमद व रफ़्त (आना-जाना) किसी ख़राबी 
का बाइस न हो, इस तरह औरत रमज़ान के अलावा रोजे ख़ाविन्द की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के 
बगेर नहीं रख सकती ताकि आपसी हुस्ने मुआशिरत में खलल पैदा न हो। 


45 3.०. Re (8 ५० 


(2377) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४&) ने फ़रमाया, 
'जिसने अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च 
किया, उसे जन्नत में आवाज़ दी जायेगी कि ऐ 
अल्लाह के बन्दे! (इधर आओ) तेरे लिये खैर 


व ख़ूबी है यानी उस दरवाज़े से दाखिला तेरे 
हक़ में बेहतर हे जिसे नमाज़ से शगफ व प्यार 


होगा उसे बाबुस्सलात (नमाज़ का दरवाज़ा) 
से पुकारा जायेगा ओर जिसे जिहाद का शोक्र 
होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से पुकारा जायेगा 


ओर जो अहले सदक्रा से होगा उसे बाबे | 


सदक़ा से बुलाया जायेगा ओर जो रोज़ेदारों में 
से होगा उसे बाबे रय्यान से पुकारा जायेगा।' 
अबू बकर सिद्दीक़ (रजि.) ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! किसी इंसान को इन तमाम 
दरबाज़ों से पुकारे जाने की ज़रूरत नहीं है 
(क्योंकि दाखिल तो एक ही दरवाज़े से होना 
है) तो क्या कोई ऐसा भी (ख़ुशनसीब है) 
जिसे तमाम दरवाज़ों से बुलाया जायेगा? 


है 


Ls ‘~ ५५७ ४-३ ‘All 2 Ls 
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रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, 'हाँ। और मुझे १८59; « 50४॥ ५% «४5» « " ४६४ 
` उम्मीद है आप उन्हीं में से होंगे। , [8 , 2७ 28 kes. sd 


(सहीह बुख़ारी : 897, 3666, तिर्मिज़ी : 


[is , 2६ Sl 5॥ 23 Ds 
3674, नसाई : 4/68, 5/9,6/23) हा 


8५७ , rn . ४५० ६० 
(री 6 ays JR Gs ६ ES 
A> RO (“9४ २ CL #5 


फ़वाइद : () मन अन्फक ज़ौजेन अलग-अलग मआनी हो सकते हैं। () जिसने जोड़ा ख़र्च 
किया, यानी दो घोड़े, दो गुलाम, दो ऊँट, दो नोट। (2) दो क्रिस्म का माल ख़र्च किया, यानी दिरहम 
और दीनार, दिरहम और कपड़ा, दीनार और जानवर। (3) जिसने इन्फ़ाक़ (ख़र्च करने) को आदत बना 
लिया और ये काम बार-बार करता रहा। जेसाकि कुरआन मजीद में है, 'नज़र बार-बार दोड़ाइये।' पहला 
मानी राजेह है क्योंकि कुछ रिवायात में दो ऊँट, दो बकरियाँ और दो दिरहम की तसरीह आई है। (2) 
एक इंसान जो तमाम अवामिर व नवाही की पाबंदी करता है तमाम हुदूद व कुयूदे शरई का एहतिमाम 
करता है। लेकिन अपनी तबई मुनासिबत और मज़ाक़ की वजह से किसी ख़ास नेको का उस पर गल्बा है 
और वो उसे फर्ज हद से बढ़कर बार-बार अदा करता है। किसी को नफ़ली सदक़ा व ख़ैरात से प्यार है 
और किसी को नफ़ली नमाज़ का शौक है, कोई नफ़ली रोज़े कसरत से रखता है ओर कोई बार-बार 
जिहाद के लिये घर से निकलता है, कोई हज का बार-बार एहतिमाम करता है, तो वो सिर्फ उन आमाले 
गैर के दरवाजे से गुमनामी और ख़ामोशी से दाखिल नहीं होगा। बल्कि उसको उसके मख़सूस दरवाज़े से 
तक्रीम व तअज़ीम के लिये आवाज़ दी जायेगी कि इधर आओ, तुम्हारे लिये इधर बेहतरी और ख़ूबी है। 
(3) कुछ ख़ुशनसीब अफराद तमाम उमूरे ख़ेर से दिलचस्पी रखते हैं और उन सबका हर सम्भव 
` एहतिमाम करते हैं तो उनकी तअज़ीम व तौक़ीर के लिये हर दरवाज़ा उनके लिये सरापा पुकार होगा और 
हर दरवाज़ा ख़वाहिश करेगा कि ये मुझसे दाखिल हो और हज़रत अबू बकर (रजि.) उन ही खुशनसीब 
अफराद में से उैं। इस सहीह सरीह हदीस के बावजूद भी जो उनसे कदूरत व बुगज़ रखते हैं वो अपने 
अन्जाम को फिक्र करें। 
(2372) इमाम साहब मज़्कूरा बाला “टी ४505 BN si ४-७ 
रिवायत यूनुस ही को सनद से दूसरे उस्तादोंसे _ ०,६६, ७४४७ |G 5 ८३ 47८५ 
बयान करते हैं। se ४ ८०८ 50 #: 
OF es पाने - Ms पद ln CR! SRS 
७४.७ ४४ ८; ७४.७५ ८ ‘lS 
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(2373) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई#) ने फ़रमाया, 'जो 
शख्स अल्लाह की राह में जोड़ा खर्च करता 
है, उसे जन्नत के दरवाज़ों के पहरेदार हर 
दरवाज़े पर आवाज़ देंगे, ऐ फ़लाँ! इधर 
आओ।' तो अबू बकर (रज़ि.) ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ऐसे फ़र्द के लिये तो किसी 
क्रिस्म की तबाही और मुश्किल नहीं है। 
रसूलुल्लाह (ई#) ने फ़रमाया, 'मुझे उम्मीद है 
कि आप ऐसे ही लोगों में से हैं।' 

(सहीह बुखारी : 2847, 326) 


(2374) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'आज तुममें से रोज़ेदार कोन हे?' अबू बकर 
(रज़ि.) बोले, में। आपने पूछा, 'आज तुममें 
से किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया हे?' 
अबू बकर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मेंने। 
आपने कहा, 'तो आज तुममें से किसने बीमार 
की तीमारदारी की हे?' अबू बकर (रज़ि.) 
बोले, मेंने। तो रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 
'जिस इंसान में भी ये नेकियाँ जमा होती हैं, 
वो यक्रीनन जन्नत में दाखिल होगा।' 
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०४७ . Casall ,>, SS 2 ०७ 
rir ole Ue 
"NS Yl 3 Gre) 
फ़ायदा : हज़रत अबू बकर (रज़ि.) के दिल में हर नेकी और हर ख़ैर व भलाई करने का जज्बा फ़रावाँ 


था, इसलिये रसूलुल्लाह (ईह) ने जिस नेकी के बारे में भी सवाल किया, अबू बकर (रज़ि.) उसको सर 
अन्जाम दे चुके थे। 


| 29 : ख़र्च करने की तरगीब देना | 
ओर आ | गिनकर रखने का 
नापसंदीदा होना 
(2375) हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर “७ ७% “45 2 52 5५ 2 ७६४ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे ६५6: , ८६2 ६८ - ७६2 ६ ४ - 


| 


| फेक S5GEY GES 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'ख़र्च कर (या _ sl bs ihc 
दे, या लुटा दे) और गिन-गिनकर न रख, , 7 De 
वरना अल्लाह भी गिन-गिन कर देगा।' 5 EE - ५० ll 2) 


(सहीह बुखारी : 433, 2590, नसाई : 5/74) 2 + es A lo 
Cs Ls 3 हे (बजे | 9 | Ls | 
sic al 


20 207 2 


(2376) हज़रत असमा (रज़ि.) से रिवायत “४ ८ 7% Bl ३५० ४.७; 
हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'लुटा दे 55 es MD Gd 
(अता कर या खर्च कर) ओर शुमार नकर | Vg 55० ७5 25306 - iy 


नी 


(रखने के लिये) तो अल्लाह भी तुम्हें गिन- 3 
गिनकर देगा और सम्भाल कर न रख, वगरना ८१? ८ 7 ०४ ५ ४-४ - 
अल्लाह भी तुमसे जमा करके रखेगा।' 5० MN 2 LLG 5७५ 5४७ 
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(2377) इमाम साहब मज्कूरा बाला हदीस 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं। 


(2378) हज़रत असमा खिन्ते अबी बकर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि वो 
रसूलुल्लाह (छ) को ख़िदमत में हाजिर हुई 
ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! मेरे 
पास उस माल के सिवा जो मुझे जुबैर देता हे 
कोई चीज़ नहीं है। तो क्या जो वो मुझे लाकर 
देते हैं अगर में उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दूँ 
तो मुझे गुनाह होगा? आप (&#) ने फ़रमाया, 
'थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हारे बस में हो खर्च 
करो और जोड़-जोड़कर न रखो, वरना 
अल्लाह तआला भी तुमसे जोड़-जोड़कर 
रखेगा।' 


(सहीह बुखारी : 434, नसाई : 5/74) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) इन्ज़ही : अता कर, दे-दे। (2) इन्फ़ही : अता कर, दे-दे, क्योंकि नज्ह 
और नफ़ह दोनों का मानी अता करना है और नज्ह का मानी उण्डेलना भी होता है तो इस सूरत में मानी 
होगा कुशादा दस्ती से (हाथ लम्बा करके) लुटा दे। रज़ख़ का मानी होता है थोड़ा या कम देना कुछ न 
कुछ देना। (3) ला तुहसी : शुमार न कर गिन-गिनकर न रख। मक़सद ये है जमा करके और जखीरा 
बनाकर न रख, ज़रूरत को जगह पर ख़र्च कर दे। (4) ला तूई : विआ (बर्तन) में डालकर न रख, 
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हसन न Fk Bus ४ USES % 
यानी जोड़-जोड़ कर और बंद करके न रख। (5) फ़यूइल्लाहु अलैकि : अल्लाह तुम्हारे साथ यही . 
मामला करेगा। यानी अपनी रहमत व बरकत के दरवाज़े तुम पर बंद कर देगा। 
फ़ायदा : इन अहादीस का पैगाम ये है कि इंसान के हक में बेहतर यही है कि जो माल व दौलत वो 
कमाये या किसी जरिये से उसे हासिल हो उसे अपनी और दीनी ज़रूरियात के लिये कुशादा दस्ती से 
ख़र्च करे और इस फिक्र में न पड़े कि मेरे पास कितना है और उसमें से फो सबीलिल्लाह कितना खर्च 
करूँगा, अगर इंसान हिसाब करके खर्च करेगा, तो अल्लाह भी हिसाब करके देगा। अगर इंसान 
बेहिसाब देगा, तो अल्लाह भी अपनी रहमत के दरवाजे, बेहिसाब खोल देगा। 


FE 30 : सदक़े पर में| 
हो, आमादा करना ओर कम ओर 


2 >> 3 ~ 


es 2 a] ? 
i Ys _ 


थोड़ी चीज़ को हक़ीर समझकर बाज़ 
(रुके) न रहना 


5 


(2379) हज़रत अबू हुरह (रज़ि.) से ८१ ट Ol fs ७ ##४ ४-७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ह) फ़रमाया ७% ६८. ८५ 45 ७४७; ८ ;४- 
करते थे, 'ऐ मुसलमान औओरतो! पड़ोसन, 
पड़ोसन के लिये तोहफ़ा हक़ीर न समझे, 


7 छ) | CS + Do HV ८s? | Cr Ras Cr eh) | 


अगरचे वो बकरी का खुर ही हो।' Who A ४००४ है Ba eg GF 
(सहीह बुखारी : 607) 2 ७" ०४५६८ 5७ ०... ke 
9४ sid SE 5७४ Y Ska 

I, 


फ़वाइद : () एक-दूसरे के मामूली और कम तोहफे को हक़ीर ख्याल नहीं करना चाहिये क्योंकि 
मक्रसूद तो दिली मुहब्बत व प्यार और तअल्लुक़ का इज़हार है कि मामूली चीज़ के वक़्त भी याद 
रखा, बड़ी चीज़ की सूरत क्योंकर नज़र अन्दाज करेगा। (2) कूफ़ी नहवियों के नज़दीक निसाउल 
मुस्लिमत में निसा मौसूफ और अल्मुस्लिमात सिफ़त है और मौसूफ की सिफ़त की तरफ इजाफ़त 
जाइज़ है। बसरी नहवियों के नज़दीक यहाँ मौसूफ महजूफ है यानी निसाउन्नफ्सुल मुस्लिमात या 
इंजाआतुल मुस्लिमात। 
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|S आओ 3 : सदक़ा छिपाकर देने की 


फञज़ीलत 


(2380) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि नबी (&) ने फ़रमाया, 'सात क्रिस्म के 
लोगों को अल्लाह तआला उस दिन अपने 
साये में जगह देगा जिस दिन उसके साये के 
सिवा कोई साया नहीं होगा। आदिल इमाम, 
वो नोजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान 
चढ़ा, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में 
अटका हुआ है, वो दो आदमी जो अल्लाह की 
खातिर एक-दूसरे से मुहब्बत करते हैं इसी पर 
जमा होते हें ओर इसी पर अलग होते हें (हर 
हालत में एक-दूसरे से अल्लाह के लिये 
मुहब्बत करते हैं) ओर ऐसा आदमी जिसे 
मन्सबदार (हसब व नसब वाली) हसीन ओरत 
बज़ाते ख़ुद, दावते बदकारी दे और वो (दिल 
व ज़बान से) कह दे, में अल्लाह से डरता हूँ 
ओर वो आदमी जिसने इस अन्दाज़ से सदक़ा 
किया कि उसके बायें के खर्च से दायाँ आगाह 
नहीं (तर्तीब उलट गई हे असल में है दायें के 
खर्च से बायाँ वाक्रिफ़ नहीं) और वो आदमी 
जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया ओर 
उसको आँखों से आँसू बह निकले।' 

_ (सहीह बुखारी : 660,.423, 6479, 6806, 

तिर्मिजी : 2397) 
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फ़ायदा : इस हदीस का मक़सद इन तमाम ख़ैर के कामों की तल्क्रीन और तरगीब देना और इमाम से 
मक्रसूद साहिबे मन्सब व ओहदा है जिससे वो किसी को नफा या नुकसान पहुँचा सकता है, अगरचे 
दर्जे मर्तबे में फर्क है। अपने-अपने ओहदे के मुताबिक़ साया मिलेगा। जिल्ल की अल्लाह की तरफ़ 
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EB के 


निस्बत महज़ तशरीफ़ व तआज़ीम के लिये है जैसे बेतुल्लाह नाक्रतुल्लाह असल मक़सद अल्लाह के 
अर्श का साया है जैसाकि कई रिवायात में इसकी सराहत मौजूद है। (मिन्नतुल मुन्द्रम, जिल्द 2, पेज नं. 


2, हाशिया नम्बर 97) 
(238) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से 


अबू सईद ख़ुदरी या अबू हुरैरह (रज़ि.) से. 


मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं, उसमें 
हे आप (ई) ने फरमाया, 'वो आदमी जो 
मस्जिद से वाबस्ता और अटका हुआ हे, जब 
उससे निकलता है यहाँ तक कि उसमें लोट 
आये। 


ES 32 : बेहतरीन सदक़ा तन्दुरुस्त 


ओर हरीस इंसान का सदक़ा हे 


(2382) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (##) 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! किस सदक़े का अज्र 
ज्यादा हे? आपने फ़रमाया, 'तेरा इस हाल में 


सदक़ा करना कि तू तन्दुरुस्त और हरीस _ 


(माल की ख़वाहिश) है, तुम्हें फ़क़र का 
अन्देशा है और तवनारी की उम्मीद है और 
ताखीर न कर यहाँ तक कि जब तेरी जान 
हलक़ में पहुँच जाये तू कहने लगे, इतना 
फ़लाँ का हे ओर इतना फ़लाँ का हे।,अब तो 
फ़लाँ (वारिस) का हो चुका है।' 

(सहीह बुखारी : 4I9, 2748, अबू दाऊद : 
2865, नसाई : 5/69, 6/237) 
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(2383) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (७७) 
के पास आया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! कौनसे सदक़े का अज्र सबसे 
ज़्यादा हे? तो आपने फरमाया, 'हाँ, तेरे बाप 
को क़सम! तुझे ज़रूर इससे आगाह किया 
जायेगा, तुम उस वक़्त सदक़ा करो जबकि 
तन्दुरुस्त हरीस हो, फ़क़्रो एहतियाज का तुम्हें 
खतरा हो ओर ज़िन्दगी की उम्मीद हो ओर 
इस कद्र ताख़ीर न कर कि जब तेरी जान 
हलक़ तक पहुँच जाये, तो फिर कहे, फलाँ 


का इतना हे ओर फ़लाँ का इतना हे, वो तो | 


फ़लाँ का हो चुका है। 
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फ़ायदा : आपने व अबीक (तेरे बाप को कसम) अरबी मुहावरे के मुताबिक सिर्फ कलाम में ज़ोर 
और ताकीद पैदा करने के लिये फरमाया, क़सम मक़सूद न थी या सिर्फ उसके सवाल पर हैरत व 
तअज्जुब का इजहार करना था और आपका मक़सद ये था सदक़ा करने में उज्लत से काम लेना 
चाहिये, मालूम नहीं कब मौत आ जाये या निय्यत बदल जाये और सहीह से मुराद ये है कि तन्दुरुस्त हो 
या किसी ख़तरनाक ओर मूज़ी बीमारी में मुब्तला न हो और शहीह का मानी ये है कि जरूरियाते 
जिन्दगी के लिये माल का हरीस और ख़वाहिशमन्द हो, सिर्फ जज़्ब-ए- ख़ैर की कुव्वत ही सदक़ा करने 
का बाइस हो। अगर अपनी ज़रूरियात को तरजीह देता तो ख़र्च न करता, किफायत शिआरी से काम 
लेकर सदक़ा किया। 


(2384) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से यही 
रिवायत लाये हैं, सिर्फ़ इतना फर्क़ है कि उसने 
पूछा, कोनसा सदक़ा अफ़ज़ल हे? 


7५ Gis sad bE gE 
iy Ee 5: 5७८ ७४५ lg 
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hal 552) 
फ़ायदा : मौत के आसार नुमायाँ होने के बाद सदक़ा इसलिये बाइसे फज़ीलत नहीं है कि अब तो 


उसका माल उससे छिनकर उसके वारिसों को मिल रहा है और वारिसों का हक उसके बताये बगैर ही 
मुतअय्यन है। उसके देने की ज़रूरत नहीं है। 
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ई सहीह तुरति है जिल्द-3 ¦ 
मि 33 : ऊपर वाला हाथ निचले 
हाथ से बेहतर हे ओर ऊपर वाला हाथ 
देने वाला है और निचला हाथ लेने 
वाला है 
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(2385) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ~ ८% ४0५ 6 ne 3 4:४७ ४४.७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने... , ८८ ६८ ७७ ६ ४५5 &४ ५५ 
फ़रमाया जबकि आप मिम्बर पर सदक्रे का eke lo i is 


और माँगने से बचने का जिक्र फ़रमा रहे थे, 

'ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर और >> 5 7 ८ 33 ४७ ७ 
ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला है और ५ " | 2 Cl il 
निचला माँगने वाला है।' Ui is EN os tl 
(सहीह बुखारी : 429, अबू दाऊद : 648, FEN Es at 
नसाई : 5/67) | 


20 25 


(2386) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम “८ ८ २४८५ ५४४ ८ +४४८ ४-७ 
क ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) , ८5 ८5५ ३८ ७.5 2 ८0 453 
फरमाया, 'अफज़ल सदक़ा या ..६९. 2-८ 5 (६: हे 
खैरस्सदक्रा (बेहतर सदक्रा) वो है जिसकी. ही “० 2८2 छ ५७ - 
पुएत पर तवन्गरी और बेनियाज़ी हो और ०४ ~~ ~ JG 5४० by sm 
ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर हे 54-5 >> ८१ 255 5 Od iol 
ओर देने की शुरूआत अपने ज़ेरे किफ़ालत " 5 Wes el oko 25 
अफ़राद से करो।' 


Soo IN SN - Gil hl 
(नसाई : 5/69) 
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फ़ायदा : अगर अल्लाह तआला माल व दोलत से नवाज़े तो कुशादा दस्ती (खुले हाथ) का आगाज़ 


उन अफ़राद से करना चाहिये जिनके नान व नफ़्क़ा का इंसान ज़िम्मेदार है यानी अव्वल ख़ुवेश बाद 
दुर्वेश ओर सदका देने के लिये ये शर्त है कि वो ख़ुद या जिनके नान व नफ्के का वो ज़िम्मेदार है उस 
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; 2 है EES कै 
| ; ४७४४६ थक, RN, Cg? SE 
माल के मोहताज न हों इल्ला ये कि वो सब ईसार पेशा हों, अपना पेट काटकर दूसरों को देने में ख़ुशी 
महसूस करते हों यानी गिनाए क़ल्बी हासिल हो या गिनाए माल। 


(2387) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रजि.) ५/5 45 4 5 34 4 ७: 
से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से , ५5 .« ८४ ७% १७ , 56 
माल माँगा, तो आपने मुझे अता फ़रमाया। 
मेने फिर माँगा तो आप (ई) ने मुझे दे दिया। 
मैने आपसे फिर सवाल किया तो आपने मुझे “+ 4४| #- हु HE ४४ >> 
इनायत कर दिया। फिर फरमाया, येसरसब्ज «४५. 5 pls £ ge ob, 
व शादाब है (आँखों को लुभाने वाला है) ६.5 ८] | 5" 3७ sts 
और शीरीं (दिलकश) है तो जो इसे नफ़्सकी | Sas ३. 

चाहत व तमअ के बरौर लेगा, उसके लिये £? ^ ५2% > ५ ठ ४५ 
बाइसे बरकत होगा और जो नफ़्स की हिर्स व. 2४ 4 ४5७ # «४ ४४५४ *.४| ०५ 
चाहत से लेगा वो उसके लिये बरकत का ६८|| ५]; ८-४ 05 80 SHE 5७५ 


पर ~ CS thes + Fs, | 095 > 


बाइ नहीं होगा। वो उस इंसान की तरह होगा i xh 
जो खाता हे लेकिन सेर नहीं होता और ऊपर क ऋडडज 
वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर हे।' 


(सहीह बुखारी : 472, 2750, 346, 6447, 

` तिर्मिजी : 2463, नसाई : 5/60, 5/07, 02) 

फ़ायदा : इंसान के इम्तिहान के लिये अल्लाह तआला ने माल के अंदर दो पहलू रखे हैं। जाहिर के 
ऐतिबार से वो आँखों के लिये कशिश का बाइस है इंसान की आँखों में जचता है और बातिनी ऐतिबार 
से उसके अंदर शीरीनी और मिठास है। जिसकी वजह से इंसान का दिल उसकी तरफ़ माइल होता है या | 
वो दिलकश और दिल फरेब है और इंसान के हक़ में बेहतर यही है कि वो अपनी मेहनत और कोशिश 
से कमाये, मुफ्त में माल लेने का हरीस और ख़वाहिशमन्द न हो, अगर कहीं से उस की तलब व 
एवाहिश के बगैर मिल जाये तो उसको लेकर आगे ख़र्च कर दे, माल की हिर्स व लालच ऐसी भूख है 
जो कभी मिटने का नाम नहीं लेती। 


(2388) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) बयान ८ 7% oad ८5 5 +< ४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'ऐ १८ 5८ 6 , ५१८2 २१ 53 5 
आदम के फ़रज़न्द! अल्लाह की दी हुई दौलत ,... 36 38 Do 
| कि. 6 कै ~ dS (3.3 6 £ ५ टू" 
जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसका ख़र्च 2४ PS os ८: 
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कर देना ही तेरे लिये बेहतर है ओर उसको 
रोकना तेरे लिये बुरा है ओर गुज़ारे के बक्रद्र 
रखने पर तुम पर कोई मलामत नहीं और सबसे 
पहले उन पर खर्च करो जिनके नान व नफ़्क़ा 
की तुम पर ज़िम्मेदारी है ओर ऊपर वाला हाथ 
निचले हाथ से बेहतर है।' 

(तिर्मिजी : 2343) 


6 JG bl tf Sec 6 Bis 
880 ६" as 4०४ bo ४५०८ 
5 5 थक 5 | 
Ios ous oe fH ४१ 28... 
MN UN +2॥ Rr ड 


फ़ायदा : आदमी के लिये बेहतर यही है कि वो जो दौलत कमाये या किसी ज़रिये से उसे मिले उसमें 
से अपनी ओर अपने ज़ेरे किफालत अफराद को जरूरत के बकद्र रख ले और बाकी नेक कामों में या 
अल्लाह के बन्दों पर ख़र्च कर दे और उसकी कोशिश में होकर वो देने वाला बने, लेने वाला न बने। 


बिक जो 34 : सवाल करने की . 
मुमानिअत 


(2389) हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, तुम उन अहादीम के सिवा, 
अहादीस बयान करने से बचो जो हज़रत उमर 
(रज़ि.) के दोर में बयान की जाती थीं 


क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) लोगों को. 


(रिवायात के सिलसिले में) अल्लाह से 
डराया करते थे मेंने रसूलुल्लाह (४&) को ये 
फ़रमाते हुए सुना, 'अल्लाह तआला जिसके 


साथ भलाई का इरादा फ़रमाता हे उसे दीन _ 


की सूझ-बूझ अता फ़रमा देता है।' ओर मेंने 
रसूलुल्लाह (&&) को ये फ़रमाते हुए भी सुना, 
'मैं तो बस ख़ाज़िन हुँ, तो में जिसको 
ख़ुशदिली से दूँ उसके लिये उसमें बरकत 
डाली जायेगी और जिसको में माँगने पर ओर 
हिर्स के सबब दूँ, उसकी हालत उस इंसान 
जैसी होगी जो खाता है और सैर नहीं होता।' 
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A क र ; 2 452 } (५5 76 
फ़वाइद : (7) हजरत मुआविया (रजि.) के जमाने तक अलग-अलग इलाके फतह हो चुके थे उन 
मुमालिक में यहूदो-नसारा के अहले इलम (विद्वान), अपनी किताबों की रिवायात लोगों में बयान करते 
थे, इसलिये अहले किताब को रिवायात कसरत से (बहुत ज्यादा) फैलने लगीं थीं और हज़रत उमर 
(रज़ि.) के दोर में उनके हुक्म से रिवायात के बयान में बहुत हज्म व एहतियात से काम लिया जाता था 
और अब अजमियों के आम इख्तिलात से इसमें कमी वाक्रेअ हो गई थी। इसलिये अमीर मुआविया 

(रजि.) ने फरमाया, हज़रत उमर (रजि.) के दोर की रिवायतां पर ऐतिमाद करो। (2) दीन को सूझ-बूझ 
अल्लाह अल्लाह तआला की ख़ुसूसी इनायत हे जो उन्हीं लोगों को हासिल होती है जिनसे अल्लाह 
तआला खैर यानी अज़ीम भलाई का इरादा फ़रमाता है और जो लोग दीन की सूझ-बूझ और इसके 
अंमीक (गहरे) इल्म व फहम से महरूम हैं वो ख़ैरे अज़ीम से महरूम हैं। (3) इन्नरमा अना ख़ाज़िन : में 
तो मुहाफिज और निगेहबान हूँ मालिक अल्लाह तला में तो उसके हुक्म की तामील करते हुए देता हूँ। 
आगे आ रहा है कि इन्रमा अना क्रासिम व युअतिल्लाह मेरा काम तो अल्लाह की तरफ से मिलने वाले 
इलम, फिक़ह और माल को उसके हुक्म के मुताबिक़ तक़सीम करना है। हर एक को अल्लाह को अता 
करदा सलाहियत इस्तिदाद के मुताबिक़ मिलता है। में तक्रसीम करने में बुल (कन्जूसी) से काम नहीं 
` लेता और न किसी को महरूम करता हूँ, इलम व फहम अल्लाह तआला की अता करदा सलाहियत व. 
काबिलियत पर मबनी है और माल की तक़सीम भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है में तो हुक्म का 
पाबंद हूँ। (4) बिला ज़रूरत व मजबूरी माँगना या किसी को मजबूर करके और इसरार करके लेना, ख़ेर 
व बरकत से महरूमी का बाइस बनता है, अगर कोई किसी को अहल समझकर खुशदिल और राबत व 
शौक से देता है तो वो लेने वाले के लिये ख़ैर व बरकत का बाइस बनता है। 


(2390) हज़रत मुआविया (रज़ि.) से ८ 55 0 hod ४-७ 
_ स्वायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़माया, . १८ ,.८८ १ 83 १% ३.८ ९८ .& 
'इसरार ओर इल्हाह से सवाल न करो, अल्लाह Yi 06 6 yi १७ ss .2< 
. की क्सम! तुममें से कोई मुझसे कुछ माँगता है ˆ” | FP ॥ 
और उसके सवाल करने की बिना पर मैं उसे ५% >१४० 3 हे (०० le ko १४! 
कुछ दे देता हूँ हालांकि में देना नहीं चाहता था. ८६5 5% 4 SY A DU 


[३ 


तो मेरे उसको देने में बरकतनहींहोगी' ५,४4 6, ७६ ५ 4a ४ ह 
(नसाई : 5/98) "2 र 3 है EA 


 (2397) अम्र बिन दीनार बयान करते हैं, में '४७ 6% 5 9 | ४-७ 
वहब बिन मुनब्बिह के घर सनआ के पास ५८ .:१ <५; i 
गया तो उन्होंने मुझे अपने घर के अख़रोट 


(६ [| 907” 6” 
६) डे x र Oe 


SHherkhan 
IBL5 696 7357 


बिन अबी सुफियान (रजि.) की मज़्क्रा 
बाला रिवायत सुनाई। 


(2392) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफियान (रजि.) ने खुत्बे में बयान किया 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ँ) से सुना आप फ़रमा 
रहे थे, 'अल्लाह जिसके साथ बहुत बड़ी खैर 
ओर भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन 
का गहरा फ़हम अता फ़रमाता है और में तो 
बस तक़सीम करने वाला हूँ ओर देने वाला 
अल्लाह ही है।' 

(सहीह बुखारी : 732, 36) 


व 35 : मिस्कीन वो हे जो गनी या. 
बेनियाज़ नहीं हे लेकिन उसका पता 
भी नहीं चलता कि उसको सदक्रा 
दिया जाये 


(2393) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे रसूलुल्लाह (ई#) ने फ़रमाया 
असल मिस्कोन ये गर्दिश करने वाला जो 
लोगों में घूमता-फिरता है नहीं है, जो एक-दो 
लुक्र्मे या एक-दो खजुरें लेकर लौट जाता हे।' 
सहाबा किराम ने पूछा, तो मिस्कीन कोन है? 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 
"जिसके पास इतनी दोलत व तवन्गरी नहीं 2 
जो उसकी ज़रूरियात से उसको मुस्तगनी 
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.. नहीं माँगते।' 


Sherkhan 
9B25 696 7 37 


किल 3 NBS » 
(बेनाज़) कर दे, यानी अपनी ज़रूरियातपूरी $; 4.४ 5 ५८५ १ ८ " 06 ५॥| 

करने का सामान उसके पास नहीं हे और EN Eg Ys ०2५ sags 3 3 
उसके एहतियाज (मोहताजगी) का पता भी 

नहीं चलता कि उसको सदक्रा दिया जाये और ह 

न वो लोगों से कोई चीज़ मागता है।' 

फ़ायदा : मिस्कीन वो पेशावर साइल और गदागर नहीं हैं, जो दर-बदर घूम-फिरकर लोगों से माँगते हैं 
बल्कि असल मिस्कोन और सदके के मुस्तहिक ऐसे बाइफ्फत जरूरतमन्द हैं जो शर्म व हया और 
इफ्फते नफ़्स को वजह से लोगों पर अपनी हाजतमन्दी ज़ाहिर नहीं करते और न ही किसी से सवाल 
करते हैं। ऐसे मिस्कीनों की ख़िदमत मदद शरअन मत्लून और महबूब है। 


20 


(2394) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से (१% 7 5 Dl Fs 5-४ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (झ) ने फ़रमाया, 33 - hss GF oe i 
'असल मिस्कीन वो नहीं हे जो एक-दो खजूरें .. 
या एक-दो लुक़्मे लेकर लौट जाता है, असल १ . ME Han 
मिस्कीन तो इफ्फते नफ्स का मालिक है (जो 40 ४५०३ 5 EP bE 444 (०४% 
सवाल नहीं करता) अगर चाहो तो ये आयत (+5८5! ४" ४७ bs ०.५ abl ko 

पढ़ लो, 'वो लोगों से लिपटकर (इसरार से) ८६.ई॥ ५ 35:४5 ६५9 55 37, 


i Bs i sais 
" (७७. GN 5,02८) ) ४८६८ 
फ़ायदा : अरबी मुहावरे और उस्लूब के ऐतिबार से इस आयत का मक़सद ये है कि वो लोगों से माँगते 
ही नहीं कि इसरार की ज़रूरत पेश आये। 


(2395) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला ७४ ४-७ «5७-| ८: > ४ # 2४४७. 
हदीस अपने दूसरे उस्ताद से बयान की है। 


(सहीह बुखारी : 4539, नसाई : 5/85) 
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| पं 36 : लोगों से सवाल करना 
(माँगना) नाजाइज़ हे 


(2396) हम्ज़ह बिन अब्दुल्लाह अपने बाप 
से बयान करते हें कि नबी (#5 


&) ने फरमाया, 
'एक शख़स सवाल करता रहता हे यहाँ तक 
कि वो अल्लाह को इस हालत में मिलेगा कि 
उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा भी न होगा।' 


(सहीह बुखारी : 474, नसाई : 5/94) 


(2397) मुसन्निफ़ अपने दूसरे उस्ताद से यही 
रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें मुज्अह 
(टुकड़ा) का लफ़्ज़ नहीं है। 


(2398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&#) 
ने फ़रमाया, 'आदमी लोगों से सवाल करता 
रहता है (माँगना उसकी आदत बन जाता है) 
यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस हालत 
में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोशत का एक 
टुकड़ा भी नहीं होगा।' 


(2399) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 
'जो लोगों से उनका माल, अपना माल बढ़ाने 
के लिये माँगता है, वो तो बस आग का अंगारा 
मागता है, कम कर ले या ज़्यादा कर ले।' 


(इब्ने माजह : 7838) 
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क सहीह तुर जिल्द ह हल 456 X IES 9 
फ़ायदा : बिला जरूरत ओर मजबूरी के सिर्फ माल में इज़ाफे की लालच व हवस की ख़ातिर सवाल 
करना नाजाइज़ है। जो कयामत के दिन इंसान के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई का बाइस होगा। इंसान अपने 
चेहरे की रोनक़ व हुस्न गोश्त से महरूम होगा और ये दिरहम व दीनार उसके लिये आग का अंगारा बनेंगे। 


(2400) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 
'तुममें से कोई शख्स सुबह जाकर अपनी 
पुश्त (घीठ) पर लकड़ियाँ लाद कर ले आये 
ओर उससे सदक़्रा करे और लोगों से (माँगने 
से) बेनियाज़ ओर मुस्तगनी हो जाये वो उससे 
बेहतर है कि किसी आदमी से माँगे वो उसे दे 
या महरूम रखे, क्योंकि ऊपर वाला हाथ 
_ निचले हाथ से अफ़ज़ल है और (कुशादा 
दसती का) आगाज अपने ज़ेरे किफ़ालत 
लोगों से करो।' (तिर्मिज़ी : 680) 


(2407) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (ई) ने फ़रमाया, अल्लाह 
की क्सम! तुममें से किसी का सुबह-सुबह 
जाकर अपनी पुश्त पर लकड़ियाँ लाद कर 
लाकर बेचना....।' फिर ऊपर की हदीस के 
हम मानी हदीस बयान की हे। 


(2402) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'तुममें से कोई लकड़ियों का गट्टा इकट्ठा करे 
ओर उसे अपनी पीठ पर लादकर लाकर बेच 
दे, उसके लिये इससे बेहतर हे कि किसी 
आदमी से सवाल करे वो उसे दे या महरूम 
रखे यानी देयान दे।' 


(सहीह बुखारी : 2074, 2374, नसाई : 5/93) 
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कमाई करके दूसरों को देने के काबिल बने या कम से कम अपनी ज़रूरियात ही पूरी कर ले और माँगने 
की जिल्लत व रुस्वाई से बच जाये। क्‍ 


(2403) अबू मुस्लिम ख़ोलानी कहते हें, 
मुझे महबूब क़ाबिले ऐतिमाद जो मुझे महबूब 
भी है ओर मेरे नज़दीक अमानतदार भी हे, 
ओफ बिन मालिक अशजई (रज़ि.) ने बताया 
कि हम रसूलुल्लाह (ई#) के पास नौ-आठ या 
सात आदमी थे, तो आप (छ) ने फ़रमाया 
क्या तुम अल्लाह के रसूल से बेअत नहीं 
करोगे?' और हमने नई-नई बेअत की थी। तो 
हमने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
आपसे बैत कर चुके हें। आपने फ़रमाया, 
'क्या तुम अल्लाह के रसूल से बेअत नहीं 
करोगे?' तो हमने अपने हाथ बढ़ा दिये और 


अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम बेअत 


कर चुके हैं। अब किस बात के लिये बेअत 
करें? आपने फ़रमाया, 'इस बात पर कि तुम 
अल्लाह की इबादत करोगे ओर उसके साथ 
किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराओगे और 
पाँच नमाज़ों का एहतिमाम करोगे ओर 
फ़रमांबरदारी इख़ितियार करोगे”! ओर एक बात 
आहिस्ता से फ़रमाई, 'ओर लोगों से कोई 
चीज़ भी नहीं माँगोगे।' तो मेने उनमें से कुछ 
साथियों को देखा, उनमें से किसी का कोड़ा 
गिर जाता तो किसी से उसके उठा देने (पकड़ा 
देने) के लिये न कहता। 

(अबू दाऊद : 642, नसाई : 
माजह : 2867) 
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फ़ायदा : सहाबा किराम (रजि.) आप (#&) के साथ जो अहदो-पेमान बांधते थे या जिस चीज़ की 
बेअत करते थे उसको पूरे एहतिमाम और इन्तिहाई जाँफिशानी से कामिल तरीन अन्दाज में पूरा करने 
को कोशिश फरमाते थे और उनका यही जज्बा इताअत और निहायत दर्जे की इफ्फत व परहेजगारी 
उनके लिये दुनियवी और उख़रवी कामयाबी व कामरानी का बाइस बनी और आज के मुसलमानों को 
भी अल्लाह इसकी तोफोक अर्जानी फरमाये, आमीन। 


बाब 37 : किसके लिये माँगना 
जाइज़ है 


(2404) क्रबीसा बिन मुख़ारिक्रे हिलाली 
(रजि.) से रिवायत हे कि मेंने एक बहुत बड़े 
तावान या किसी के क़र्ज़ की जिम्मेदारी कुबूल 
की ओर उसके लिये में रसूलुल्लाह (##) की 
ख़िदमत में माँगने के लिये हाज़िर हुआ तो 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'ठहरो यहाँ तक कि 
हमारे पास सदक़रा आ जाये तो हम तुम्हें देने का 
हुक्म देंगे।' फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ क्रबीसा! 
सवाल तीन क्रिस्म के अफ़राद में से हर एक के 
लिये जाइज़ है, एक वो आदमी जिसने किसी 
अदायगी की ज़िम्मेदारी कुबूल की, तो उसके 
लिये उस वक़्त तक सवाल जाइज़ हे कि वो 
रक्रम पूरी हो जाये (उसे मिल जाये) फिर वो 
सवाल से बाज़ आ जाये ओर दूसरा वो आदमी 
जो किसी आफ़त का शिकार हुआ जिसने 
उसका माल तबाह कर डाला, उसके लिये 
सवाल करना जाइज़ हे यहाँ तक कि उसे उस 
_क़्द्र रक्रम मिल जाये जिससे उसकी गुजरान 
दुरुस्त हो जाये या उसकी गुज़रान सहीह हो 


जाये ओर तीसरा वो आदमी जो फ़क़्रो-फ़ाक़ा 


से दोचार हो गया, यहाँ तक कि उसकी क्रौम के 
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४४ ME Yr 
तीन अक़्लमन्द लोग गवाही दें कि फ़लाँ ६७७४८ Es २०.७ ८ DEN G9 El 
आदमी फ़ाक्राज़दा हो गया हे तो उसके लिये | " ६2, (६:०० 


भी माँगना जाइज़ है यहाँ तक कि उसकी दुरुस्त 

गुज़रान पा ले या उसकी गुज़रान सहीह हो 

जाये। इन सूरतों के सिवा सवाल करना, ऐ. 

क़बीसा! हराम हे ओर सवाल करने वाला हराम 

खाता है।' (अबूदाऊद:640,नसाईं: 5/89, 5/97) 

मुफ़रदातुल हदीस : () तहम्मल्तु हमालह : मैंने किसी अम्रे ख़ैर के लिये दूसरों की तरफ से 
बहुत बड़ी रकम की अदायगी की ज़िम्मेदारी उठाई। (2) असाबत्हु जाइहा : वो किसी कुदरती 
आफत का शिकार हुआ जिससे उसको पैदावार, गल्ला, फल या माल का नुकसान हुआ। (3) 
इज्ताहत मालहू : सारा माल तबाह व बर्बाद कर डाला, उसका कुछ न छोड़ा। (4) क्रिवामन्‌ मिन 
ऐशिन या सिदादम्‌ मिन ऐशिन : जिससे उसका गुजारा होने लगा, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो 
गई, वो माँगने का मोहताज न रहा। (5) अल्हजा : अक्ल व दानिश। (6) सुहत : हराम। 

फ़ायदा : इस्लाम का आम जान्ता और उसूल ये है कि माँगना जाइज़ नहीं हे हाँ अगर इंसान के पास 
सवाल के सिवा कोई चारा न रहे क्योंकि उसने दीन या अहले दीन को ख़ातिर कोई बहुत बड़ा जुर्माना 
या तावान या कर्ज़ अदा करना हो और वो दूसरों से इम्दाद (मदद) लिये बगेर उसको अदा न कर 
सकता हो या वो किसी कुदरती आफ़त और मुसीबत का शिकार हो गया हे, जिससे उसका तमाम माल 
तबाह हो गया है ओर उसके पास गुज़ारे के लिये कुछ नहीं बचा या वो मुफ़्लिसी व नादारी का शिकार 
होकर मोहताज हो गया है तो इन सूरतों में अपनी ज़रूरत व हाजत के पूरी होने तक वो माँग सकता हे, 
उसके बाद सवाल करना जाइज़ नहीं है, इस हदीस से साबित होता है। इस्लाम में पेशावराना गदागरी 

(भीख माँगने) की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अफसोस जिस रसूल ने ये हिदायत दी है, उसकी 
उम्मत में ऐेशावर साइलों और गदागरों का एक तब्का मौजूद है और इसके लिये अलग-अलग मस्नूई 
सवांग भरे जाते हैं ओर कुछ लोग वो भी हैं जो आलिम या पीर बनकर मुअज्जज़ क़िस्म की गदागरी 
करते हैं ये लोग सवाली और गदागरी के अलावा फरेबदेही और दीन फरोशी के भी मुज्रिम हैं। 
मसाजिद व मदारिस के नाम से चन्दा लें या दीनी इज्तिमाआत (ईद मीलादुन्नबी और उर्स वगैरह) व 
महाफ़िल के नाम से गुण्डागर्दी करके जबरी चन्दा वसूल करें। 
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Ee नफ्स (लालच) के fe तो 
उसका लेना जाइज़ हे 


(2405) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुललाह (ॐ) कभी मुझे 
कुछ अता फ़रमाते थे तो में अर्ज़ करता था कि 
हुजूर किसी ऐसे आदमी को दीजिये जिसको 
मुझसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। यहाँ तक कि 
आप (ई#) ने एक बार मुझे बहुत सारा माल 
दिया, तो मेने अर्ज़ किया, ऐसे फर्द को 
दीजिये जो इसका मुझसे ज़्यादा मोहताज है। 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'इसको ले 
लो ओर जो माल तुम्हें इस तरह मिले कि न तो 
तुमने उसके लिये दिल में चाहत और तमअ 
की ओर न ही तुमने सवाल किया तो उसको 
ले लिया करो और जो माल इस तरह न मिले 
उसकी तरफ़ तवज्जह या उसका ख्याल दिल 
में न लाओ।' 


(सहीह बुखारी : 473, 764, नसाई : 5/05) 


(2406) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रजि.) को अतिया दिया करते थे तो 
उमर (रज़ि.) अर्ज़ किया करते, ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसको दीजिये जो इसका मुझसे 
ज़्यादा मोहताज है। तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमाया, 'इसको ले लीजिये ओर अपने माल 
बना लीजिये या इसको सदक्रा कर दीजिये 
(और अपना उसूल बना लो) जो माल तुम्हें 
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इस तरह मिले कि तुमने दिल में उसकी चाहत 


ओर तमझ नहीं की ओर न ही उसका सवाल 
किया, तो उसको ले लीजिये ओर जो माल 
इस तरह न मिले उसका दिल में खयाल न 
लाओ।' सालिम बयान करते हें इसी वजह से 
इब्ने उमर (रज़ि.) किसी से कुछ माँगते नहीं 
थे ओर जो चीज़ मिलती थी उसको रद्द नहीं 
करते थे। 


(2407) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) से यही 
रिवायत बयान करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 763, अबू दाऊद : 647, 
2944, नसाई : 5/03, 5/04, 5/705) 


(2408) इब्ने साइदी मालिकी से रिवायत हे 
कि मुझे उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) ने सदक़्े 
की बसूली के लिये मुक़र्रर किया, तो जब में 
उस काम से फ़ासि हुआ और उन्हें सद॒क़े का 
माल ला कर दे दिया, उन्होंने मेरे काम की 
मज़दूरी मुझे देने का हुक्म दिया, तो मेंने अर्ज़ 
किया, मैंने तो ये काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा 
की खातिर किया है ओर मेरा अज्र अल्लाह 
के पास है। तो उन्हों ने कहा, जो तुम्हें दिया 
जा रहा है ले लो, क्योंकि मैंने ये काम 
रसूलुल्लाह (&छै) के ज़माने मुबारक में किया 
. था, तो आपने मुझे मेरे काम की मज़दूरी देना 

चाही, तो मेंने भी तेरे वाला जवाब दिया। 
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ई सहीद तुतत ई जिल्ह one BY 4०2 हैं 262 % 
(तुम्हारी वाली बात कही) तो मुझे ||"... ०० «0 ० ५ 025 ८) 
रसूलुल्लाह (४७8) ने फरमाया, 'जब तुम्हें बगैर Ee र 

माँगे कोई चीज़ दी जाये तो उसे इस्तेमाल ५ SI bs ih 
करो (ओर चाहो तो) सदक़ा कर दो।' NS 


(2409) इब्ने साइदी बयान करते हैं कि मुझे ४-७ 4) ०८ bb ०४-७५ 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) ने सदक़ा वसूल 
करने के लिये आमिल बनाया ओर लेस की 
तरह रिवायत बयान की। 


UF ~) sh i AS हक 4 ५3 ८४ 
RSM: 
MO Ce हि 
BAG - «० «0 ,>, - oid 


फ़ायदा : ऊपर की हदीसों से हज़रत उमर (रजि.) और इब्ने साइदी का कमाले जुहद और दुनियवी 
माल व दौलत से बेरगबती का इज़हार होता है और इससे ये भी पता चलता है अगर हुकूमत किसी | 
इंसान को कोई चीज़ उसकी क़ौमी व दीनी या मिल्ली ख़िदमात के ऐवज़ कोई सनद या निशान और 
माली मफ़ाद दे, जैसे निशाने हैदर, सितारा जुरअत तो उसका लेना जाइज़ है, लेकिन अगर वो सियासी 
रिश्वत के तीर पर ये निशानात या रूट परमिट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के लाइसेंस और ठेके दे, ताकि वो 
उसके नाजाइज़ और गलत कामों में उसकी हिमायत करे और दीन फ़रोशी करे तो ये चीज़ें लेना 
नाजाइज़ और हराम है। लेकिन अगर नाजाइज़ कामों की हिमायत और उसकी एजन्टी मक़सूद न हो, 
सिर्फ तालीफे कल्बी या किसी दीनी ज़रूरत के लिये उसको हज, ठम्रा या किसी गैर मुलकी और 
मुल्को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत हो तो फिर हस्बे ज़रूरत जाइज़ है, बशर्तेकि ये चीज़ उसके दामन 
को दागदार न करे और लोगों में उसके बारे में गलत तास्सुर क़ायम न हो सके। | 


[Re 39 ए दुनिया की कराहत व 
नापसंदीदगी 


(24I0) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ८ 3४५ ७४७ >> 2% ७:५७ 
नबी (&) की तरफ़ मन्सूब करते हें कि आपने 
फ़रमाया, 'बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों की 
` मुहब्बत में जवान रहता है, ज़िन्दगी की 
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मुहब्बत ओर माल की मुहब्बत।' _ SEN LE" ०७ bs 
न हे Js है > 


(247) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ७ 0७ ‘4055 pl 4 («४४३ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया, ,. ७.५ .॥| 


9 Oe ८ 9 <| 


'दो चीज़ों की मुहब्बत में बूढ़े का दिल जवान. 

i | 6 | RR | BU FOV 
रहता हे, लम्बी ज़िन्दगी और माल की ° "7 ४ FN ० 
मुहब्बत में।' "IG hes ००५ «४ oko ०५८५ 
(सहीह बुखारी : 642) bb SLE SE EN <.५ 


wl eRe] 
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(242) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे & ८5 ड 4 (ट53 
कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'आदमी | ६० (6 , 4.५८. ६ 45 .) ५६ 
बूढ़ा हो जाता हे (बुढ़ापे के सबब उसकी Me ed me be 

कुनवतें F हैं - le HU GJ - ls 
सारी क्ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हें) मगर . a a Pd 
जवान (ताक्रतवर) हो जाती हैं, दौलत की #& ६१ 276 " es ke * ko 


® 
कक 


लालच ओर उप्र में ज़्यादती की हिर्स। ih LE ool yl ks 5; 
(तिर्मिजी : 2339, इब्ने माजह : 4234) sb oils 


` फ़ायदा : तजुर्बा और मुशाहिदा शाहिद (गवाह) है कि इंसानों का आम हाल यही है क्योंकि इंसान के 
नफ्स में बहुत सी गलत ख़वाहिशात जन्म लेती हैं, जो उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं, जबकि उसके 
हाथ में माल व दौलत हो और उन ख़वाहिशों की लज्ज़तों और बर्बादियों से महफूज़ रखना अक्ल व 
श्र का काम है, बुढ़ापे में जब अक्ल मुज्महिल और कमज़ोर हो जाती है तो उसका ख़वाहिशात पर 
कण्टोल ढीला पड़ जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उप्र के आख़िरी हिस्से में बहुत सी 
ख़वाहिशात, हवस का दर्जा इख़ितियार कर लेती हैं और उसकी वजह से उम्र को ज़्यादती के साथ माल 
व दौलत की हिर्स और चाहत और बढ़ जाती है ताकि वो ख़ूब खेल खेले। लेकिन अल्लाह के नेक 
_ बन्दे जिन्होंने इस दुनिया और इसकी ख़वाहिशात की हकीकत और इसके अन्जाम को समझ लिया है. 
और अपने नफ्सों की सहीह तर्बियत की है वो इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं। 
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(243) इमाम साहब ने अपने दो और 
उस्तादों से यही रिवायत नक़ल की हे। 


(सहीह बुखारी : 642) 


(2474) इमाम साहब ने अपने दो उस्तादों से 
इसके हम मानी रिवायत बयान की हे ओर 
उसमें शोबा के क़तादा से ओर क़तादा के 
हज़रत अनस (रजि.) से सिमा की सराहत 
मौजूद है (जबकि ऊपर की रिवायात में अन 
क्रतादा, अन अनस हे)। 


(सहीह बुखारी : 6427) 


Es 40 : अगर इब्ने आदम के पास 
(माल की) दो वादियाँ (दो मेदान या 
दो जंगल) हों तो वो तीसरी वादी 
तलाश करेगा 


(2495) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (##) ने फ़रमाया, 'अगर इब्ने 
आदम (आदमी) के पास माल के भरे हुए दो 
मेदान ओर दो जंगल हों तो वो तीसरा ओर 
चाहेगा ओर आदमी का पेट तो बस मिट्टी से 
ही भरेगा (माल व दौलत की हवस ख़त्म न 
होने वाली हवस का खात्मा बस क्रब्र में 
जाकर होगा) और अल्लाह उस बन्दे पर 
इनायत और मेहरबानी फ़रमाता हे जो अपना 
रुख़ ओर अपनी तवज्जह उसकी तरफ़ कर 
लेता है।' 
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(246) हज़रत अनस (रजि.) से रिवायत है 
मैंने रसूलुल्लाह (&#) को फ़रमाते हुए सुना ओर 
मुझे पता नहीं हे कि आप पर वो बात नाज़िल 
हुई थी या आप ख़ुद फ़रमा रहे थे, आगे अबू 
अवाना की मज़्कूरा बाला रिवायत है। 


(247) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने का 
भरा हुआ मैदान या जंगल हो तो वो चाहेगा 
उसे एक और वादी मिल जाये ओर उसका मुँह 
(हिर्स व लालच) तो मिट्टी ही भरेगी ओर 
अल्लाह अपना रुख़ और अपनी तवज्जह, 
अल्लाह की तरफ़ करने वाले पर नज़रे इनायत 
फ़रमाता है।' 

(24I8) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) 
बयान करते हें, मेने रसूलुल्लाह (ई) को 
फ़रमाते हुए सुना, अगर आदमी के पास माल 
से भरी हुई बादी हो तो वो चाहेगा उसको उस 
जैसी ओर मिल जाये और आदमी के नफ़्स 
को मिट्टी ही (क्रब्र में) भरेगी ओर अल्लाह 
हिर्स व आज़ (लालच) से बाज़ आने पर 
रहमत व इनायत फरमाता है।' इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे मालूम नहीं ये 
कुरआन में से है या नहीं ओर ज़ुहेर की 
रिवायत में इब्ने अब्बास (रजि.) का ये क्रोल 
मजकूर नहीं है। 


(सहीह बुखारी : 6436-6437) 
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. ईसहीव जिओ तित्कई अ 
(249) हज़रत अबू मूसा अश्भ़री (रज़ि.) ने 
अहले बसरा के क़ारियों को बुलवाया तो 
उनके पास तीन सौ (300) आदमी आये जो 
कुरआन पढ़ चुके थे तो उन्होंने कहा, तुम 
अहले बसरा के बेहतरीन लोग ओर उनके क्रारी 
हो, कुरआन पढ़ते रहा करो, कहीं लम्बी मुहूत 
गुजरने से तुम्हारे दिल सख्त न हो जायें, 
जैसाकि तुमसे पहले लोगों के दिल सख़त हो 
गये ओर हम एक सूरह पढ़ा करते थे जिसे हम 
लम्बाई ओर (बईदों) की सख़ती में सूरह 
बराअत से तश्बीह दिया करते। तो में उसे भूल 
गया, हाँ उसका ये टुकड़ा मुझे याद है, 'अगर 
आदमी के पास माल के दो मैदान हों तो वो 
तीसरा मैदान चाहेगा और आदमी के पेट को 
तो मिट्टी ही भरेगी।' और हम एक सूरत पढ़ा 
करते थे जिसको हम मुसब्बिहात की सूरत से 
तश्बीह दिया करते थे, उसको भी में भुला 
चुका हूँ, हाँ उससे मुझे ये याद हे, 'ऐ ईमान 
वालो! ऐसी बात का दावा क्यों करते हो, जो 
करते नहीं हो, वो गवाही के तौर पर तुम्हारी 
गर्दनों में लिख दी जायेगी ओर क्रयामत के 
दिन तुमसे उसके बारे में सवाल होगा।' 
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फ़ायदा : (7) माल व दौलत की लालच व हवस आम इंसानों की गोया फितरत है, अगर दोलत से 
उनका घर भी भरा हो ओर जंगल के जंगल और मैदान के मैदान भी भरे पड़े हों, तब भी उनका दिल 
कानेअ (सब्र करने वाला, मुत्मइन) नहीं होता ओर वो उसमें और ज्यादती और इज़ाफ़ा ही चाहते हैं 
और ज़िन्दगी की आखिरी साँस तक उनकी हवस का यही हाल रहता है और बस कब्र में ही जाकर 
दौलत की उस भूख और हवस से उनको छुटकारा मिलता है, आज-कल के जागीरदार, सरमायेदार व 
सन्अतकार और सोल व फौजी ब्यूरो कर टेक्स, बल्कि हर ताजिर और दुकानदार और हर मुलाजिम 
इस लालच व हवस की जिन्दा मिसाल बन चुका है अल्बत्ता जो बन्दे दुनिया और दुनिया को माल व 
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4७ 3 MS 
४ $ जिल्द-3 ५ ; UF | 6; A De } 
दौलत से अपना रुख़ अल्लाह की तरफ़ फेर लें और उससे अपना तअल्लुक़ जोड़ लें, उन पर अल्लाह 
की ख़ुसूसी इनायत नाजिल होती है और उनको अल्लाह तआला इत्मीनाने कल्ब, गिनाए नफ़्स और 
कनाअत नसीब फरमा देता है। (2) कुरआन मजीद की कुछ सूरतें, आगाज़ में आख़िरत को फिक्र और 
दुनिया से जुहद व बेरगबती के सिलसिले में आरिज़ी तौर पर उतरीं थीं। लेकिन चूंकि उनका कुरआन 
की हैसियत से बाक़ी रहना मन्जूर नहीं था, इसलिये वो रसूल और उम्मत के जहन से उतर गईं। इसलिये 
कुछ सहाबा के ज़हन में कुछ मानी व मफ्हूम तो महफूज़ रहा, लेकिन उनके सहीह अल्फाज और 
कुरआनी उस्लून व बलागत महफूज न रहा और अब वो कुरआन का हिस्सा नहीं हैं। इसलिये कुरआन 
होने की शर्तें भी उनके अंदर मफ्कूद हैं और मुसब्बिहात से मुराद वो सूरतें हैं जिनके शुरू सुब्हान का 
लफ्ज़ या इसके मुश्तक़्क़ात सब्बह, युसब्बिहु, सब्बिहिस्म रब्बिक वगैरह आये हैं। 


Eo 4१ : गनी व तवन्गरी साज़ो- 
सामान की कसरत का नाम नहीं हे 


दा lS 


(क्रनाअत की फज़ीलत ओर उसकी 
तरगीब) 


(2420) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ४ ४ «&# 9 oF 5 ४-७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, , 56% | ९ 2 53 ५६४० ७४५ 
'दौोलतमन्दी माल व दौलत या माल व 6 र | 
अस्बाब की कसरत (ज़्यादा होने से) से SNCS Mt ER 
हासिल नहीं होती, बल्कि हक़ीक़ी ०४" 2 ko A ४५८: 


दौलतमन्दी दिल की बेनियाज़ी हे \' Hl 2४५ v2 HS + _#<४| 
(इब्ने माजह : 437) | | 


फ़ायदा : तवन्गरी और मोहताजी, खुशहाली और बदहाली का तअल्लुक रूपये-पैसे ओर माल व 
अस्बाब से ज्यादा आदमी के दिल से है। अगर दिल गनी और बेनियाज़ है तवनार ओर खुशहाल है 
और अगर दिल हिर्स व तमअ का असीर है तो दौलत के ढेरों के बावजूद वो खुशहाली से महरूम और 
मोहताज व परेशान हाल है। सअदी अलेहिर॑हमा का मशहूर कौल व तवन्गरी बदिल अस्त न बह माल। 
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ई सहीह तुसित हैं जित्द3 ४६ 
बाब 42 : दुनिया की जो नक्र ब | व 
ख़ूबी हासिल होगी उससे डराना 
(दुनिया की ज़ीनत और उसकी 
वुस्अत व फ़राख़ी से फ़रेब खाने से 


होशियार ओर चोकन्ना करना)। | करना)। 


_ (2427) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
_ रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) खड़े हुए ओर 
लोगों को ख़ुत्बा देते हुए फ़रमाया, “नहीं, 
अल्लाह को क्सम! मुझे तुम्हारे बारे में, ऐ 
_ लोगो! दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत जो तुम्हें 
हासिल होगी के सिवा और किसी चीज़ का 
ख़तरा या ख़दशा व अन्देशा नहीं हे?' एक 
आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या खैर, शर का सबब बनेगा? (ख़ेर के 
नतीजे में शर पैदा होगा) तो रसूलुल्लाह (ई) 
कुछ वक़्त के लिये ख़ामोश हो गये फिर 
फरमाया, 'तुमने क्या कहा था?' उसने कहा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अर्ज़ किया था, क्या 
खैर के सबब शर पेदा हो सकता है? तो 
_ रसूलुल्लाह ($) ने उसे फ़रमाया, 'ख़ैर, ख़ैर 


i 


` ही का पेशख़ेमा होता हे लेकिन क्या दुनिया 


की ज़ेबो-ज़ीनत और उसकी बहजत 
(ताज़गी) व रौनक्र ख़ैर हे? जो सब्ज़ा मोसमे 
बहार उगाता है वो उफारे से मार डालता हे या 
क्ररीबुल मर्ग कर देता है, मगर सब्ज़ा खाने 
वाला वो जानवर जो खाता हे ओर जब उसकी 
 कोखें भर जाती हैं (वो सैर हो जाता हे) वो 
सूरज का रुख़ करता है ओर बैठकर गोबर और 
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पेशाब करता है फिर जुगाली करता हे और 
हज़म करने के बाद दोबारा चरने- चुगने लगता 
है तो जो इंसान माल जाइज़ तरीके से लेता है, 
उसके लिये वो बरकत का बाइस बनता हे ओर 
जो इंसान माल नाजाइज़ तरीक्रे से हासिल 
करता है वो उस इंसान की तरह हे जो खाता हे 
लेकिन सैर नहीं होता।' (इब्ने माजह : 3995) 


(2422) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा खतरा ओर 
अन्देशा दुनिया की उस ज़ीनत व ताज़गी का हे 
जो अल्लाह तआआला तुम्हें देगा।' सहाबा ने 
अर्ज़ किया, दुनिया की रोनक़ ओर तरो- 
ताज़गी से क्या मुराद है? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'ज़मीन की बरकतें।' 
उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या खैर, 
शर के लाने का सबब बन जाता है? आपने 
फ़रमाया, 'ख़ैर, खैर ही के लाने का सबब 
बनता है। खैर, ख़ेर ही लाता है। ख़ैर, खैर का 
ही पेशख़ेमा है। जो सब्जा ओर नबातात मौसमे 
बहार उगाता हे वो क़त्ल कर देता हे या 
क्ररीबुल मर्ग कर देता है मगर वो चरने वाला 
जानवर, जो चरता-चुगता है जब उसकी दोनों 
_कोखें फूल जाती हैं (वो सैर हो जाता है) तो 
वो सूरज की तरफ़ मुँह करके बैठ जाता है, फिर 
जुगाली करता है, पेशाब करता है और गोबर 
करता हे, फिर उठकर दोबारा खाना शुरू कर 
देता है। ये माल सरसब्ज़ व शादाब और शीरीं 
है, तो जो इसे जाइज़ तरीक़े से लेगा और 
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जाइज़ मोक़े व महल पर खर्च करेगा, तो वो 
बहुत ही मुआविन व मददगार हे और जो इसे 
नाजाइज़ तरीक्रे से लेगा, वो उस इंसान की 
तरह है जो खाता हे, सेर नहीं होता।' 


(सहीह बखारी : 465, 2842, 92१, 6427 
नसाई : 5/90, 5/97) 


(2423) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) मिम्बर पर 
तशरीफ़ फ़रमा हुए ओर हम आपके आस- 
पास बैठ गये। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे 
अपने बाद तुम्हारे बारे में जिस चीज़ का 
खतरा और ख़दशा हे वो दुनिया की रोनक़ व 
शादाबी और ज़ीनत है जो तुम्हारे लिये वाफ़िर 
कर दी जायेगी या आम कर दी जायेगी।' तो 
एक आदमी ने अर्ज़ किया, क्या ख़ैर, शर 
लाता हे? ऐ अल्लाह के रसूल! तो 
रसूलुल्लाह (झै) उसको जवाब देने से 
खामोश रहे। उसे कहा गया, तेरा क्या मामला 
है? तू रसूलुल्लाह (€) से बातचीत करता है 
और रसूलुल्लाह (##) तेरी बातचीत का 
जवाब नहीं देते ओर हमने देखा, आप पर 
वस्य उतारी जा रही है। आप पसीना पोंछते 
हुए अपने मामूल की हालत में आ गये और 
आपने फरमाया, 'ये साइल' (क्राबिले क्रद्र 
ओर लायक्रे तारीफ़ है) गोया कि आपने 
उसकी तहसीन फरमाई ओर फरमाया, 
'(वाक्रिया ये हे कि खैर, शर का सबब नहीं 
बनता लेकिन) मौसमे रबीअ जो चारा ओर 
घास उगाता हे (उसका ज़्यादा इस्तेमाल) 
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क़त्ल कर देता है या क्ररीबुल मौत कर देता है, ९६|| 25 U6 5 
मगर सब्ज़ा खाने वाला वो हेवान जो खाता है Fe 
यहाँ तक कि जब उसकी कोखें भर जाती हैं ४४४ al of SE ७०.०७ 
वो तो सूरज की टिकिया की तरफ़ मुँह करके ५८ ५2 ५७ | 53 ट) # < 
बैठ जाता हे, फिर गोबर-लीद और पेशाब 
र A | ~) (००-०० थे | शनि मे लक | 9 
करता है (हज़म करने के बाद) फिर दोबारा... ०४ अं ह OS 
चरता-चुगता है और बिला शुब्हा ये (दुनिया ५७ ७5 3 ९5 529 #555 3-४ 
का) माल सरसब्ज़ व शादाब ओर शीरीं हे :; lobe Seale de 
और ये मुसलमान का बेहतरीन साथी हैजो ,. ._ ,, Need nl 
उसमें से मिस्कीन, यतीम और मुसाफ़िर को. 0४ 22 ४४४४४ ०४ ५४ /४ गत 
देता हे (या जो अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ई) ने GN a gs le B53 * 
फरमाये) ओर हक़ीक़त ये हे जो इसको 
नाहक़ तोर पर लेता हे वो उस इंसान की तरह 
है जो खाता हे सेर नहीं होता ओर वो क़यामत 
के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाह बनेगा। 


फ़वाइद : () माल व दौलत की कसरत और फरावानी ख़तरनाक है क्योंकि इन्नल इन्सा-न लयता 
अर्र॑आहुस्तगना बेशक इंसान, हद से निकल जाता है इसलिये कि वो अपने आपको देखता है कि वो 
गनी हो गया है इसलिये नबी (#) ने अपनी उम्मत को, अपने बाद हासिल होने वाले माल व अस्बाब 
कसरत और ज्यादती से डराया है क्योंकि अल्लाह तआला ने उन इंसानों के इम्तिहान व इब्तिला को 
खातिर, माल व दौलत में हुस्न व जेबाइश और रौनक व बहजत रखी है ताकि उसकी तरफ उसको 
` नज़रें उठें और उनमें जच जाये और उसमें शीरीनी व मिठास रखी है ताकि वो उसके दिल को लुभाये 
और वो हर हालत में उसको हासिल करने की कोशिश करे। (2) दुनिया का माल व दौलत अगर 
जाइज तरीके से हासिल किया जाये और उसके हिस्सों में नाजाइज़ ज़राए इख़्तियार न किये जायें ओर 
उसको इसराफ़ व तब्ज़ीर में पड़कर ऐशो-इशरत में ख़र्च न किया जाये बल्कि जिस तरह सहीह और | 
जाइज़ तरीके से कमाया है उस तरह सहीह और जाइज़ मसरफ में उसको सर्फ किया जाये ओर उसकी _ 
मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर, दीन व ईमान और उनके तक़्ाज़ों से इन्हिराफ़ व ऐराज़ करते हुए उस पर _ 
साँप बनकर न बैठा जाये, तो ये इंसान का बेहतरीन साथी और मुआविन है इंसान उससे हर किस्म के 
उमूरे खैर और नेक कामों में हिस्सा ले सकता है और तमाम अहले हुकूक के हक़ अदा कर सकता है 
और ऐसी सूरत में ये ख़ैर ही है और ख़ैर ही का बाइस है लेकिन अगर इंसान इसको जाइज़ तरीके से 
नहीं कमाता या इसको ऐशो-इशरत में उड़ाता है या उसकी मुहब्बत में गिरफ्तार होकर उसको समेट- 
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समेटकर रखता है तो फिर ये इंसान की तबाही व बर्बादी का बाइस है, जैसाकि आज-कल दौलत की 
रेल-पेल ने अहले सरवत और मालदारों को इल्ला माशाअल्लाह दीन अहले दीन और कोम व 
मिल्लत के मफादात से बिल्कुल गाफिल कर दिया है और उन्हें हर वक़्त यही धुन और फिक्र रहती है 
कि किस तरह ज्यादा माल जमा किया जाये उनकी मिसाल उस हैवान की है, जो मौसमे रबीअ के 
बेहतरीन सब्ज़ा को देखकर बिला तहाशा खाये जाता है यहाँ तक कि उसका पेट फूल जाता है और 
अंतड़ियाँ फट जाती हैं और वो मर जाता है या उसकी कोख को काटकर पेट से सब्ज़ा निकालकर 
बचाने को कोशिश की जाती है और ऐसा इंसान माल व दौलत की हिर्स व आज़ में उस इंसान की तरह 
हो जाता है जिसे भूख को बीमारी लाहिक होती है और उसकी भूख कभी भी नहीं मिटती। इस तरह उन 
अस्हाबे सरवत को हवस पूरी नहीं होती (जैसाकि पिछले बाब की अहादीस में गुज़र चुका है) उन्हें 
माल बढ़ाने की फिक्र दामनगीर रहती है ओर माल ही उनका माबूद व मत्लूब और मक्रसूद ठहरता है। 


bir 43 : इफ्फत ( अ से बचना) 
ओर सब्र की फ्जीलत (सवाल न 
करे, सब्र ओर क़नाअत की फज़ीलत 
ओर उन सबकी तरगीब दिलाना) 


2 2 ~ 4 > 
है| b CS DYE DO ~ de (305 


| 
5८८०८ ty old Col Co A ४० ४० 
SN 0७० Cal + CNN ०0४ Cr 
A ४५०) I IY bo kb 5 
ike SESE es wb all oko 
ss AE 


(2424) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) से 
रिवायत है कि कुछ अन्सारी लोगों ने 
रसूलुल्लाह (ङँ) से सवाल किया आपने 
उनको दे दिया। उन्होंने फिर माँगा, आपने दे 
दिया। यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था 
वो ख़त्म हो गया तो आपने फ़रमाया, “मेरे 
पास जो भी माल होगा में उसे हर्गिज़ तुमसे 
ज़खीरा करके नहीं रखूँगा (तुम्हें दूँगा) और 


Lb" Jitsu i] 


जो सवाल से बचने की कोशिश करेगा 

अल्लाह उसे बचने की तोफ़ीक़ देगा। (उसे 
माल व क़नाअत से नवाज़ेगा) ओर जो लोगों 
से बेनियाज़ी इझ़तियार करेगा अल्लाह उसको 
बेनियाज़ कर देगा ओर जो सब्र करेगा 
(सवाल से बाज़ रहेगा) अल्लाह तआला 


००० 5 wid ‘6 ०; ० 2 १५5८ 
(+ Fe ०2० BB sb us ऊ+५ 
a ््ज्नन्ट (१३ al 
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उसको सब्र की कुव्वत इनायत फ़रमायेगा 

ओर किसी को सब्र से बेहतर और वसीअ 

अतिया नहीं दिया गया।' 

(सहीह बुखारी : 469, 6470, अबू दाऊद : 

644, तिर्मिजी : 2024, नसाई : 5/96) 

फ़ायदा : अगर इंसान अपने अंदर इख़लास व दयानत से मक़दूर ( ताकत) भर अच्छी और आला 
सिफात पैदा करने को कोशिश और मेहनत करता है और उसके लिये मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करता 
है तो अल्लाह तला उन सिफात से मुत्तसिफ होने की तौफीक देता है और उसको मुश्किल और तंग 
हालात से निकालता है। 

(2425) मुसन्निफ़ साहब इसके हम मानी 57! 4८ Cl ४४ 5 ४८ ७४५ 
रिवायत अपने दूसरे उस्ताद से बयान की हे। . 2६७) RH oe Sa Gi 


थे 0 १०० 


| बाव 4: सा औरक़ताअत... 44 : गुजरान ओर क़नाअत 


(2426) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र £ ७% “5 ८2 5 54 ५ ४ ७.५ 
(रजि. ) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (झ) ने , lo hr bE EN oH ME 
फ़रमाया, 'कामयाब व बामुराद हुआ वो , . ,. Hi sh is 2.४ 
र ल्क ed OO 9 ४ ( ० De (5४ न क्र 
इंसान जो मुसलमान हो गया और उसे बक़द्रे OR ही A 
कफ़ाफ़ रोज़ी मिली और अल्लाह तआला ने? ८ दर > 2+ | 0 
उसे जो कुछ दिया उस पर क्रनाअत की || ५,८) 5 
तौफ़ीक़ बड़शी।' lB" UG es ake all ks 
(तिमिंज़ी : 2348, इन्ने माजह : 4]38) , "4७ ६. 4 456; GUS 5:55 ४3 


69 9 


फायदा : अल्लाह तआला जिस बन्दे को ईमान व इस्लाम की दौलत नसीब फरमाये और साथ ही 
इस दुनिया में रहने-सहने के लिये बक़द्रे ज़रूरत सामान फ़राहम फ़रमाये ताकि किसी के सामने दसते 
सवाल दराज करने की जरूरत पेश न आये और फिर अल्लाह तआला उसके दिल को कनाअत और 
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तमानियत को दोलत भी फरमा दे। तो ये उस पर अल्लाह तआला का बहुत बड़ा फजल है और 
उसकी अकेले कामयाबी व कामरानी की दलील है। 


(2427) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से १75 5 छा 5 5 4 ४-४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (झै) ने फ़रमाया, ८६ ।/6 ६59 ५.५८ ४5 , 3७ 
ह ट 
अल्लाह! आले मुहम्मद को इस क़द्ग रोज़ी ,, „., RO i; 
ऐ अल्लाह! आले मुहम्मद को इस कद्र BB EC EN Bs ks 
इनायत फ़रमा जो उसकी ज़रूरत पूरी कर ag esd ts ti 
सके।' "2 डी Ne कि Crit Td 
(सहीह बुखारी : 6460, इब्ने माजह : 439) el bf EUAN CF 5५५० be LAYS 
all Ne JG JG ‘Or (र Cr ‘AS )) 


." 6 ks 


फ़ायदा : कूत इतनी ख़ूराक को कहते हैं जो इंसान को मरने न दे यानी जिस्म व जान के रिश्ते को 
बरकरार रखे। इस हदीस से मालूम होता हे कि उलमा और दाइयाने दीन के लिये बेहतर सूरत यही है कि 
अल्लाह तआला उनको बक़द्रे ज़रूरत दे ताकि वो किसी के दस्त नगर न हों, लेकिन दुनियवी 
तकल्लुफात आराइश व आसाइश और ठाठ-बाठ से बचकर रहें ताकि गरीब ओर कम माल लोगों के 
लिये वो नमूना बनें, वो माल व दौलत को ज्यादा से ज्यादा हुसूल के नसबुल ऐन न बनायें, लेकिन 
ऐसी जिन्दगी से अल्लाह की पनाह माँगें, जिसमें उन्हें दूसरों का दस्त नगर होना पड़े या सरमायेदारों की 
चापलूसी ओर तमल्लुक़ से काम लेना पड़े और अपने दीनी मशागिल के लिये उनके पीछे-पीछे भागना 
पड़े। 


kK | 5 : जिसने बेबाकी व बेहयाई 
से ओर सझ़ती से सवाल किया 
उसको देना 


(2428) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) “०४ 6 7% ४६४ bls ४-७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने कुछ 5७०। 06 , १६50 ८3 52 3७-५५ 
माल तक़सीम किया तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क्सम! इनके 
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अलावा दूसरे लोग इसके ज़्यादा हक़दार थे। 
आपने फ़रमाया, 'इन्होंने सवाल पर इसरार 
करके ऐसी सूरते हाल बना दी थी कि या तो ये 
लोग मुझसे बेहयाई ओर बेशर्मी से माँगेंगे या 
मुझे बख़ील क़रार देंगे तो में बख्खील नहीं हूँ।' 
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फ़ायदा : कई बार किसी के शर और फसाद से बचने के लिये नाअहल होने के बावजूद उसे कुछ माद्दी 
मफ़ाद पहुँचाकर उसका मुँह बंद करना, वक़्त के हालात व जुरूफ़ का तकाज़ा होता है और मस्लिहत 
व हिक्मत इसका तक़ाज़ा करती हे और ऐसे करना पड़ता है। 


(2429) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) | 


से रिवायत है कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ 
जा रहा था जबकि आप एक नजरानी चादर, 
जिसके किनारे मोटे थे, ओढ़े हुए थे। आपको 
एक बदवी आ मिला और उसने आपकी चादर 
को इस क़द्र ज़ोर से खींचा कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&&) की गर्दन के एक तरफ़ देखा, 
जिस पर उसके इन्तिहाई ज़ोर से खींचने के 
बाइस चादर के हाशिये (किनारे) ने निशान 
बना डाला था, फिर उसने कहा, ऐ मुहम्मद! 
अल्लाह का जो माल आपके पास है, उसमें से 
मुझे भी देने का हुक्म दीजिये। तो 
रसूलुल्लाह () उसकी तरफ़ मुतवज्जह होकर 
हँस पड़े और उसे कुछ देने का हुक्म दिया। 
(सहीह बुखारी : 349, 5809, 6088, इब्ने 
माजह : 3553) 
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ई सहीह तुरि ई ल्क आ  । 
(2430) मुसन्निफ ने मज़कूरा बाला रिवायत 
अपने तीन ओर उस्तादों से इस्हाक़ ही की 
सनद से बयान की हे। इक्रिमा बिन अम्मार 
की रिवायत में ये इज़ाफ़ा हे, फिर उसने 
आपको अपनी तरफ़ इस कद्र ज़ोर से खींचा 
कि आप बदवी के सीने से जा लगे ओर 
हम्माम की रिवायत में हे उसने आपको खींचा 
यहाँ तक कि चादर फट गई ओर उसके किनारे 
का निशान रसूलुल्लाह (#) की गर्दन पर रह 
गया या उसका किनारा आपकी गर्दन में रह 
गया। | 
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` फ़ायदा : बदवी (देहाती) लोग इलम व तहज़ीब से कोरे होते हैं और अदब व एहतिराम से नाआश्ना 
इसलिये आपने उसको नादानी और कम अक््ली के सबब उसकी गुस्ताख्ी और बेअदबी को नज़र 


अन्दाज़ करते हुए उसका मकसद पूरा फरमाया। 


(243) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 


क्रबायें तक़सीम कीं ओर मख़रमा को कोई 
चीज़ न दी, तो मख़रमा ने कहा, ऐ मेरे बेटे! 


मुझे रसूलुल्लाह (##) के पास ले चलो, तो में 
उनके साथ चला। उन्होंने कहा, अंदर जाकर 
आप (ई) को मेरी खातिर बुला लाओ। मेंने 
उनके कहने पर आपको बुलाया, तो आप इस 
हाल में उसकी तरफ़ आये कि आप (के 
कन्धे) पर उनमें से एक क़बा थी। आपने 
फ़रमाया, 'ये मेने तेरे लिये छिपाकर रखी 
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थी।' उसने उसका जायज़ा लिया। आपने 
फरमाया, 'मख़रमा को पसंद है। 

(सहीह बुखारी : 2599, 2657, 327, 5800, 
5862, 632, अबू दाऊद : 4028, तिर्मिजी : 
288, नसाई : 8/205) 


(2432) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&#) के पास 
क़बायें आई तो मुझे मेरे बाप मख़रमा (रजि. ) 
ने कहा, मुझे आप (ई) के पास ले चलो, 
उम्मीद हे आप हमें भी उनमें से कोई इनायत 
फ़रमा देंगे। मेरे बाप ने दरवाज़े पर खड़े होकर 
बातचीत की, तो नबी (##) ने उसकी आवाज़ 
पहचान ली ओर आप क़बा लेकर निकले ओर 
आप उसे उसकी ख़ूबियाँ बतलाते हुए फ़रमा 
रहे थे, “मैंने ये तुम्हारे लिये छिपाई थी, मैंने ये 
तुम्हारे लिये छिपा रखी थी।' 
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फ़ायदा : आप (झह) अपने साथियों के मिजाज और तबीअत का लिहाज़ रखते हुए उनकी दिलजोई 
और मदारात फरमाते कि बिला वजह उनके जज्बात को ठेस न पहुँचे हज़रत मख़रमा (रजि.) के 
मिज़ाज में कुछ हिदत व शिद्दत (सख्ती) थी। इसलिये आप (€) ने उनकी आमद का मक़सद 
समझकर उसको बात करने का मोका ही नहीं दिया और पहले ही उसे एक क़बा इनायत फ़रमा दी। 


[| 46 : जिनके ईमान के बारे में 
ख़द॒शा हो उनको देना 


(2433) आमिर बिन सअद अपने बाप 
हज़रत सअद (रजि.) से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) ने कुछ लोगों को कुछ माल 
दिया और में भी उनमें बैठा हुआ था। 
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ई हीह हशिग हैं जित्क3 285 है. 
रसूलुल्लाह (&) ने उनमें से एक आदमी को 
नज़र अन्दाज़ कर दिया, उसको न दिया। 
हालांकि मेरे नज़दीक वह उन सबसे पसंदीदा 
था। में उठकर रसूलुल्लाह (ई#) के पास गया 
ओर आपको राज़दाराना अन्दाज़ में कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या मामला है आप फ़लाँ 
से ऐराज़ फ़रमा रहे हैं? अल्लाह की क्सम! में 
तो . इसे मोमिन समझता हुँ। आप (छ) ने 
फ़रमाया, 'या इताअत गुज़ार।' तो में कुछ देर 
खामोश रहा। फिर मुझ पर उसके बारे में मेरी 
मालूमात ग़ालिब आ गई, तो मेने अर्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या बात है 
आप फ़लाँ को नहीं दे रहे? अल्लाह की 
क्रसम! में तो इसे सहीह मोमिन पाता हूँ। 
आपने फ़रमाया, 'या फ़रमांबरदार।' में कुछ 
देर चुप रहा। फिर में उसके बारे में जो कुछ 
जानता था वो मुझ पर गालिब आ गया और 
मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
वजह है कि आप फ़लाँ को नहीं दे रहे? 
अल्लाह की क़सम! में तो इसे मोमिन 
समझता हूँ। आपने फ़रमाया, 'या इताअत 
गुज़ार।' आपने फ़रमाया, 'में एक ऐसे आदमी 
को देता हूँ जिसके मुक्राबले में मुझे दूसरा 
उससे महबूब होता हे, इस डर से कि वो 
ओसन्धे मुँह आग में डाल दिया जाये।' 


(2434) इमाम साहब ने अपने कई दूसरे 
उस्तादों से यही रिवायत ज़ोहरी ही की सनद 
से नक़ल की है। 
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(2435) इमाम साहब अपने एक और ८% 4% ८७ ४ "४ ७४७ 


उस्ताद से मुहम्मद बिन सद की ये रिवायत ‘( | Gs NR ~ | | Cr RR 
बयान करते हैं उसमें है तो रसूलुल्लाह (ई#) ने 
a Lr hee 3२ | oS + Ls tr 

अपना हाथ मेरी गर्दन और कन्धे के दरम्यान ?,” os bo C a 
मारा फिर फ़रमाया, 'ऐ सअद! क्या लड़ाई ५%? ७ +# ४ 6 2७० 
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ty fe | hE) 
फ़वाइद : () इमान का ताल्लुक़ कल्ब व दिल से है। इसलिये इसके बारे में इंसान यक्रीन और 
कतइय्यत से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिरी आमाल से है जिसका इंसान 
मुशाहिदा करता है। इसलिये उसको इताअत गुजारी और फरमांबरदारी का जाहिरी आमाल के लिहाज से 
इजहार हो सकता है। इसलिये आपका मक़सद था कि उसके अतिये में उन लोगों का हक़ मुक़द्दम है जो 
ईमान व ईकान में बरतर हैं, इसलिये वो आपका मक़सद नहीं समझ सके और अपने लफ़्ज़ ही का तकरार 
करते रहे। (2) कुछ लोग नये-नये मुसलमान होते हैं और इस्लाम की हक़ीक़त उनके दिल में रची-बसी 
नहीं होती वो यही समझते हैं, इस्लाम लाने से हम दुनियवी माल व दौलत हासिल कर सकेंगे। इसलिये 
उनकी तालीफे क़ल्बी के लिये जब तक उनकी हक़ीकृते इस्लाम तक रसाई न हो, कुछ न कुछ देना 
मुनासिब होता है और जिनके दिल में ईमान व अकीदा रासिख़ हो जाता है वो दुनियवी माल व दौलत को 
कोई अहम हैसियत नहीं देते कि उससे महरूमी की सूरत में उनके ईमान व यकीन में कमज़ोरी पैदा हो 
जाये या वो नऊ़जुबिल्लाह दीन से बरगश्ता होकर आग का ईंधन बनें, इसलिये उनको अपना समझकर 
नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है क्योंकि उनके बारे में बदअकीदगी या बदज़न्नी का ख़तरा नहीं होता। | 
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Eo कमज़ोर ईमान वालों को इस्लाम पर 


पुता करने के ल देना और 
मज़बूत ईमान वालों का सब्र व सबात 
से काम लेना 
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(2436) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि हुनेन के दिन जब अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल को बनू हवाजिन के 
बहुत से अम्बाल बतौरे फ़ै इनायत फ़रमाये 
और रसूलुल्लाह (#8) कुरैशी सरदारों को सौ - 
सो ऊँट देने लगे तो कुछ अन्सारियों ने कहा, 
अल्लाह तआला रसूलुल्लाह ($) को 
मग्फ़िरत फ़रमाये, आप कुरेश को दे रहे हैं 
ओर हमें छोड़ रहे हैं हालांकि हमारी तलवारें 
उनके ख़ूनों से टपक रही हें, यानी हमारी 
तलवारें उनके ख़ूनों से रंगी हैं वो काफिर थे 
ओर हम मुसलमान। हज़रत अनस बिन 
मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं 
रसूलुल्लाह ($) को उनकी बात बताई गई 


तो आपने अन्सार को बुलवा भेजा ओर उन्हें. 


एक चमड़े के ख़ैमे में जमा किया, जब वो 
सब इकट्ठे हो गये तो रसूलुल्लाह ($) 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'वो क्या बात है 
जो तुम्हारी तरफ़ से या तुम्हारे बारे में मुझे 
पहुँची हे?' अन्सार के समझदार लोगों ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे अहले राय 
ने तो कोई बात नहीं की। लेकिन हमारे नोड़प्र 
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जवानों ने कहा है, अल्लाह अपने रसूल को 
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माफ़ फ़रमाये, वो हे न देरहेहें ओर हमें ,,:५ 40 ५६६ ।/6 १३६८ 4६.७ 

नज़र अन्दाज़ कर रहे हें हालांकि हमारी ER ag 

तलवारों से उनके ख़ून टपक रहे हें (इस्लाम Fs FB Li कट 

को ख़ातिर) उनसे जंगें करते रहे हैं। तो «८५ «४ ० «४ ०५०५ 2४५ . 26 

रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 'में ऐसे लोगों .. ... - En [2 

को जो नये-नये कुफ़ से निकले हैं, उनकी "* ५” ह का गा ल 

तालीफ़ के लिये (इस्लाम पर जमाने के ८“! <%५ ५ ०५२7 3४ ##४ 5 

लिये) देता हूँ, क्या तुम इस पर राज़ी और || 3:38 BI) ol ois MEN 
मुत्मइन नहीं हो कि लोग माल व दौलत ले 5 (४. Pe gs 5 a 

जायें और तुम अपने घरों की तरफ़ 7 ११२ 5१ जी 4 0 ४ 47० 

रसूलुल्लाह ($) को साथ लेकर लौटो? . ६.) 5 20 025 ४ ८6 |, . " 

अल्लाह की क्सम! जो कुछ तुम लेकर लौट 
रहे हो वो उससे बेहतर है जो वो लेकर लोट रहे LE 
हैं।' तो अन्सार ने कहा, क्यों नहीं। ऐ अल्लाह ॐ «४ Co 4५-५3 SL 5 
के रसूल! हम राज़ी और मुत्मइन हें। आपने dG." 
फ़रमाया, 'बेशक तुम बहुत ज़्यादा अपने | ॒ 

ऊपर तरजीह पाओगे (तुम्हें नज़र अन्दाज़ 

करके दूसरों को आगे बढ़ाया जायेगा) तो 

सत्र करना यहाँ तक कि तुम अल्लाह और 

उसके रसूल से जा मिलो, बेशक में होज़ पर 

हुँगा।' अन्सार ने कहा, हम ज़रूर सब्र करेंगे। 

(सहीह बुखारी : 5860) 


मुफ़रदातुल हदीम़ : सुयूफुना तक्रतुरु मिन दिमाइहिम : अरबी मुहावरा है जिसमें मुबाल्गा 
मतलूब होता है। लफ़्ज़ी तर्जुमा ये है कि हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से टपक रही हैं मगर मकसूद होता है 
उनके ख़ून हमारी तलवारों से रवाँ-दवाँ हैं हमारी तलवारें उनके ख़ूनों से रंगीन हैं। 
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(2437) एक और सनद से इमाम साहब यही. ४ ८ 45 lb Gs ४७४/७ 
क ९७ कि हज़रत अनस बिन. ८.25] ६१ #5- ८,४६८ ७४ १७ 
मालिक (रज़ि.) ने बताया, जब अल्लाह «| | 

Cr Ls f | ss > NR 
ताला ने अपने रसूल को हवाज़िन के बहुत से" “a 
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a { 482 ) [ASS 
माल बतोरे फ़ै दिये, आगे मज़्कूरा हदीस बयान ७054 ४0७ ८5 2 ०५८ 
की है, हाँ ये फ़र्क़ है कि हज़रत अनस (रजि.) 5 १५ £ ७ 4) ८ a 

ने कहा, हम सब्र न कर सके और अना उनासुम्‌ 
मिन्ना की जगह अन्ना उनासुन कहा। 


(सहीह बुखारी : 7447) 
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(2438) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से ८ +५८ ४-७ “५०% ८ 20 (5055 
यही रिवायत बयान करते हैं उसमें सनस्बि 5८ , ५ ८॥ 5 १ ७४ ८27] 


Fa ३ करेंगे 
की जगह नसबिर है, हम सब्र करेंगे। 50८३ . «20७ CK BES NCC 


LG GHEE SY. ay <.. «यों 
GAH OS SSS - re 
फ़ायदा : कई बार अपने अमीर या बुजुर्ग के काम के अंदर जो हिक्मत और मस्लिहत होती है इंसान 
अपनी नौख़ेज़ी या नातजुर्बेकारी और कम अक़्ली की बिना पर समझ नहीं सकता, इसलिये वो काम 
इंसान के नज़दीक काबिले ऐतिराज़ या गैर मुनासिब होता है। लेकिन जब उसको हिक्मत व मस्लिहत 
बता दी जाती है तो वो मुत्मइन हो जाता है। इसलिये ऐसे मौकों पर इधर-उधर तन्क़रीद या तझनो- 
तश्नीअ की बजाय अगर बराहे रास्त बातचीत कर ली जाये, तो मामला हल हो जाता है। इसलिये ऐसे 
मौक़ों पर अमीर या काबिले एहतिराम शख्सियत को भी तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते हुए अपने _ 
_ अक्रीदतमन्दों और साथियों को मुत्मइन करने की कोशिश करनी चाहिये। उसे अपनी अना का मसला 
नहीं बनाना चाहिये। कुछ मौक़ों पर इस्लाम और मुसलमानों की बेहतरी के लिये किसी के शर से बचने 
के लिये उसे कुछ देना पड़ता है, किसी को इस्लाम की तरफ रागिब और माइल करने के लिये देने की 
जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके मुसलमान होने से उसका बाअसर ख़ानदान या क़बीला मुसलमान हो 
` सकता है कि कई बार नये-नये मुसलमान होने वालों को इस्लाम पर जमाने के लिये कुछ देना पड़ता है 
_ और ये सब कुछ इस्लाम और अहले इस्लाम की बेहतरी और मफ़ाद के लिये होगा। अपने जाती और 
_  शख्सी या गिरोही मफाद के लिये नहीं, इसलिये मसारिफे ज़कात में भी मुअल्लिफति कुलूबिहिम का 
मसरफ़ और मदद रखी गई है। 


(2439) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ४४ ४६ «5258 | ७ +#८ ४-७ 
` से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने अन्सार ७५ , ६८ ८१ 4६० ७5 या 52 
को जमा फ़रमाया ओर पूछा, 'क्या तुममें 
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कोई और तो नहीं हे?' उन्होंने जवाब दिया 

हमारे भान्जे के सिवा कोई ओर नहीं हे। 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'क्रोम का भान्जा 
उनमें दाख़िल है।' तो आपने फ़रमाया, 'कुरेश 
नये-नये जाहिलिय्यत ओर मुसीबत से निकले 
हैं ओर में चाहता हूँ उनकी दिलजूई करूँ यानी 
उनके ज़ख्म मुन्दमिल करूँ (मिटाऊँ) ओर 
उनको मानूस करूँ, क्या तुम इस पर ख़ुश 
. नहीं हो, लोग दुनिया लेकर घरों को लोटें ओर 
तुम अपने घरों को रसूलुल्लाह (&) को लेकर 
लौटो? अगर लोग एक मैदान में चलें ओर 
अन्सार एक घाटी या दरें में चलें तो में अन्सार 
की घाटी में चलूँगा।' 

(सहीह बुखारी : 3528, 6762, 346, 4334, 
6767], तिर्मिज़ी : 390, नसाई : 5/06-707) 


(2440) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 


बयान करते हैं कि जब मक्का फ़तह हो गया 
ओर (हुनैन की) गनीमतें कुरैश में तक्रसीम 
की गई तो अन्सार ने कहा, ये किस क्रद्र 
तअज्जुबख़ेज़ बात हे कि हमारी तलवारों से 
उनके ख़ून टपक रहे हें (ओर हमारी गनीमतें) 
उनको दी जा रही हैं ये बात रसूलुल्लाह (४७) 
तक पहुँची तो आपने उनको जमा किया और 
फ़रमाया, 'वो क्या बात हे जो तुम्हारी तरफ़ 
से मुझ तक पहुँची हे? उन्होंने कहा, बात वही 
है जो आप तक पहुँच चुकी है, क्योंकि वो 
लोग झूठ नहीं बोलते थे। आपने फ़रमाया, 
'क्या तुम खुश नहीं हो कि लोग अपने घरों 
को दुनिया लेकर लौटें और तुंम अपने घरों को 
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रसूलुल्लाह (&) को लेकर लौटो, अगर लोग 
एक वादी या दरें में चलें ओर अन्सार दूसरी 

_ वादी या दं में चलें तो में अन्सार की वादी या 

अन्सार के दर्रे में चलूँगा।' 

(सहीह बुखारी : 3778) 


(2447) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि जब हुनैन का वक़्त आया 
हवाज़िन और ग़तफ़ान और दूसरे लोग अपने 

बीवी-बच्चों और मवेशियों को लेकर आगे 
आये और रसूलुल्लाह (#) के साथ दस 
हज़ार ओर फ़तहे मक्का के वक़्त आज़ाद 
करदा लोग थे, वो पुश्त दिखा गये। यहाँ तक 
कि आप (छँ) अकेले रह गये, तो आपने उस 
दिन दो बार अलग आवाज़ दी, दरम्यान में 
कुछ नहीं कहा। आपने दायें तरफ़ मुतवज्जह 
होकर आवाज़ दी, 'ओ एऐ अन्सारी ऐ 
जमाअते अन्सार! उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! हाजिर हैं, खुश हो जाइये, हम 
आपके साथ हैं। फिर आपने बायें तरफ़ 
इल्तिफात फ़रमाया ओर कहा, 'अन्सार के 
गिरोह।' उन्होंने कहा, लब्बेक ऐ अल्लाह के 
रसूल! खुश हो जाइये हम आपके साथ हैं। 
और आप सफ़ेद उच्चर पर सवार थे, आपने 
उतरकर कहा, 'में अल्लाह का बन्दा और 
उसका रसूल हूँ।' मुश्रिक शिकस्त खा गये 
और रसूलुल्लाह को गनीमत का बहुत माल 
मिला, तो आपने उसे मुहाजिरों ओर फ़तहे 
मक्का के मोक़े पर मुसलमान होने वालों में 
तक़सीम कर दिया और अन्सार को कुछ न 
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दिया, इस पर अन्सार ने कहा, जब सख़ती 
ओर शिद्दत का मौक़ा होता है तो हमें बुलाया 
जाता है और ग़नीमतें दूसरों को दी जाती हैं। ये 
बात आप तक भी पहुँच गई तो आपने उन्हें 
एक ख़ेमे में जमा किया और फ़रमाया, 'ऐ 
अन्सार को जमात! क्या बात है जो मुझे 
तुम्हारे बारे में पहुँची है?' वो ख़ामोश रहे। 
आपने फ़रमाया, 'ऐ अन्सार की जमात! 


क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग. 


दुनिया ले जायें (दुनिया का माल व दोलत ले 
लें) और तुम मुहम्मद (&&) को अपने साथ 
अपने घरों को ले जाओ।' उन्होंने कहा, क्यों 
नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! हम राज़ी हैं। तो 
आपने फ़रमाया, ‘अगर लोग एक वादी में 
चलें और अन्सार और घाटी में चलें, तो में 
अन्सार की घाटी को इझ्तियार करूँगा।' 
हिशाम कहते हैं, मेंने पूछा, ऐ अबू हम्ज़ह 
(हज़रत अनस की कुन्नियत हे) उस वक्त 
आप मोजूद थे? उन्होंने कहा, में आपसे कहाँ 
गायब हो सकता था। तुलक़ा से मुराद वो 
लोग हैं जो फ़तहे मक्का के दिन मुसलमान 
हुए। आपने उन पर एहसान फ़रमाया, उनको 
क़त्ल न किया ओर क़ेदी भी न बनाया बल्कि 
आज़ाद कर दिया। 

(सहीह बुखारी : 4333, 4335) 

(2442) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 


से रिवायत हे कि हमने मक्का फ़तह कर लिया, 
फिर हमने हुनैन का रुख़ किया ओर मुश्रिक मेरे 


मुशाहिदे के मुताबिक बेहतरीन सफ़बन्दी करके. 
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$ सहीह तुरि हैं. मिल्क १ 


मुक्राबले में आये, पहले घुड्सवारों की सफ 
फिर जंगजूओं और लड़ने वालों की सफ़, 
उनके पीछे औरतों की सफ़ (ताकि ये लोग 
अगर भागें तो औरतें आर दिलायें) फिर 
बकरियों की सफ़, फिर ऊँटों की सफ़ और 
हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जो छः हज़ार 
को पहुँच गई थी और हमारे एक तरफ़ के 
घुड़दस्ते के अमीर खालिद बिन वलीद (रज़ि.) 
थे और हमारे घुड़सवार हमारी पुश्तों की तरफ़ 
मुड़ने लगे और कुछ देर न गुज़री थी कि हमारे 
शाहसवार सामने से हट गये और बहू भाग गये 
ओर वो लोग भी जिनको हम जानते थे। तो 
रसूलुल्लाह (श) ने आवाज़ दी (एऐ मुहाजिरो! 
ऐ मुहाजिरो!) फिर आपने फ़रमाया, 'ऐ 
अन्सारियो! ऐ अन्सारियो!' हज़रत अनस 
(रज़ि.) कहते हैं, ये जमाअत की रिवायत है। 
हमने कहा, लब्बैक ऐ अल्लाह के रसूल! और 
रसूलुल्लाह (ई#) आगे बढ़े और हम अल्लाह 
की क्सम! दुश्मन तक पहुँचे भी न थे कि 
अल्लाह ने उसको शिकस्त से दोचार कर दिया 
ओर ये सारा माल हमारे क़ब्ज़े में आ गया। फिर 
हम ताइफ़ की तरफ चले गये और चालीस 
(40) दिन तक उनका मुहासरा (घेराबन्दी) 
किया। फिर हम मक्का वापस आये ओर वहाँ 
पड़ाव किया ओर रसूलुल्लाह ($) एक 
आदमी को सो-सौ ऊँट देने लगे, फिर हदीस 
का बाक़ी हिस्सा बयान किया। जैसाकि ऊपर 
की रिवायात में क़तादा, अबुत्तय्याह और 


हिशाम बिन ज़ैद की रिवायात में गुज़र चुका है। 
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फ़वाइद : (7) मुजन्निबह : घुड़सवार दस्ते को कहते हैं और ये दो होते हैं जो लश्कर के मेमना और 
मेसरह (दायें ओर बायें) होते हैं। (2) इम्भिय्यह, उम्मिय्यह : इस सूरत में इसका मानी शिद्दत व 
सख्ती होगा। अम्मिय्यह इस सूरत में मानी जमाअत होगा या चचे कि ये हदीस (वाक्रिया) एक 
जमाअत ने सुनाई या मेरे चचों ने सुनाई हो या इन्तिदाई वाक्रियात का ख़ुद मुशाहिदा किया और लोगों 
के मुन्तशिर हो जाने के बाद वाला हिस्सा दूसरों से सुना। (3) यालल्‌ मुहाजिरीन और यालल 
अन्सार में लाम इस्तिगासा के लिये है और चूंकि उनको मदद व नुसरत के लिये बुलाया जा रहा है 
इसलिये मफ्तूह है। अगर उनको मदद मतलूब होती तो फिर लाम पर जेर होती। जैसाकि कहते हैं या 
लज़ैद लिअम्र ऐ ज़ैद! अम्र की दाद रसी करो, अम्र की मदद करो। (4) छः हज़ार तादाद बताना 
रावी का वहम है सहीह तादाद, दस हज़ार और दो हज़ार तुलक़ा यानी कुल बारह हज़ार है। 


(2443) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&&) ने अबू 
सुफ़ियान बिन हरब सफ़्वान बिन उमय्या, 
उयय्ना बिन हिस्न ओर अक्ररअ बिन हाबिस 
में से हर एक को सौ-सौ ऊँट दिये और 
अब्बास बिन मिरदास को उससे कम दिये। तो 
अब्बास बिन मिरदास ने ये शेअर पढ़े, 'क्या 
आप मेरी ग़नीमत ओर मेरे घोड़े उबेद की 
गनीमत, ठठयय्ना ओर अक्ररअ के दरम्यान 
क्ररार देते हैं हालांकि बद्र और हाबिस किसी 
मज्मओ (मअरके) में मिरदास से बढ़ नहीं 
सकते ओर में उन दोनों में से किसी से कम 
नहीं हूँ ओर आज आप जिसको पस्त क्ररार 
देंगे उसको बुलंद नहीं किया जा सकेगा।' तो 
आपने उसको भी सौ पूरे कर दिये। 


(2444) मुसन्निफ़ इसी सनद से अपने दूसरे 
उस्ताद से रिवायत बयान करते हैं कि आपने 
हुनैन की ग़नीमतें तक्रसीम कीं, अबू 
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सुफ़ियान बिन हरब को सो ऊँट दिये, आगे 
ऊपर बाली रिवायत बयान की ओर इतना 
इज़ाफ़ा किया ओर आपने अल्क़मा बिन 
उलासा को सो ऊँट दिये। 


(2445) मुसन्निफ ने मज़्कूरा सनद से अपने 
दूसरे उस्ताद से रिवायत बयान की है, लेकिन 
उसमें अल्क्रमा बिन उलास़ा ओर सफ़्वान 
बिन उमय्या का जिक्र नहीं हे और न ही 
शेअरों का तज्किरा है। 


(2446) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद 
(रज़ि.) से रिवायत है कि जब 
रसूलुल्लाह (#) ने हुनैन फ़तह करके गनीमतें 
तक़सीम कीं, तो जिनकी तालीफे क्रल्बी 
मक्रसूद थी उनको खूब दिया। तो आप तक ये 
बात पहुँची, अन्सार भी दूसरे लोगों को तरह 
हिस्सा लेना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह (##) ने 
खड़े होकर उन्हें ख़िताब फ़रमाया अल्लाह 
तआला की हम्दो-सना बयान करने के बाद 
फरमाया, 'ऐ अन्सार की जमात! क्या मेने 
तुमको गुमराह नहीं पाया था और अल्लाह ने 
मेरे ज़रिये तुम्हें हिदायत नसीब फ़रमाई? ओर 
तुम मोहताज व ज़रूरतमन्द थे, अल्लाह 


तआला ने मेरे ज़रिये तुम्हें गनी फ़रमा दिया, . 


क्या तुम मुन्तशिर ओर आपस में दुश्मन न थे, 
अल्लाह तआला ने मेरे ज़रिये तुम्हें मुत्तहिद 
और यकजा कर दिया ओर वो कह रहे थे, 

अल्लाह और उसके रसूल का एहसान इससे 
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भी बढ़कर है। तो आप (&) ने फ़रमाया, 'तुम. £८३) . " [४55 [& > ८५ 5653 [5५ 

मुझे जवाब क्यों नहीं देते?' उन्होंने कहा, » )& (५४८ १ £ ,१८ i . bs 

अल्लाह और उसके रसूल का एहसान बहुत er he 

ज़्यादा है। तो आपने फ़रमाया, 'अगर तुम £2 pt र पड जे B27 3 

चाहो तो कह सकते हो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ५८2) 56) | 4 ०५०५ 35४४-४५ 

हुआ, ऐसे हुआ, आपने बहुत सी बातें 25 556 955 56) CE १७८ 

गिनवाईं । अम्र का ख़याल है वो उसे याद नहीं Gl GEN 2५ ३६ पं) bef 

हैं। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम इस पर राज़ी cls Se BEE pis 

नहीं हो कि लोग ऊँट और बकरियाँ ले जायें "7? ०५०% छठ < 9 

और तुम रसूलुल्लाह (8७) को अपने साथ घरों. ॐ |, 26 57 4 Si 55 

कोले जाओ? अन्सार क्ररीबतर हैं ओर लोग "oi oe i 

उनके बाद हैं और अगर हिज्रत का मामला न 

होता तो में भी अन्सार का फ्र्द शुमार होता 

ओर अगर लोग एक वादी और घाटी में चलें 

तो में अन्सार की वादी और घाटी में चलूँगा, 

तुम मेरे बाद तरजीह का मामला पाओगे, तो 

सब्र करना यहाँ तक कि तुम मुझे हौज़ पर 

मिलो।' 

(सहीह बुखारी : 4330, 7245) 

मुफरदातुल हदीम़ : (१) शिआर : वो कपड़ा जो जिस्म पर लगता है यानी अंदुरूनी कपड़ा, 
` मकसूद ये है अन्सार मेरे ख़ुसूसी और जिगरी, काबिले ऐतिमाद साथी हैं। (2) दिसार : ऊपर वाला 

` यानी बेरूनी कपड़ा, आम लोग दूसरे दर्जे पर और अन्सार के बाद हैं। 

फ़वाइद : () कई बार कोई मामला या रवैया साथियों के लिये गलतफहमी का बाइस बन जाता है। 
जिसको वजह से उनके जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं। तो ऐसे वक़्त में इस बात की जरूरत होती है कि 
उनके सामने मामले को असल हक़ीक़त खोलकर बयान की जाये ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाये 
और जज्बात ठण्डे पड़ जायें, अगर मामले पर फ़ौरी तौर पर काबू न पाया जाये ओर साथियों को 
मुत्मइन करने की कोशिश न की जाये तो मामला आहिस्ता-आहिस्ता संगीन हो जाता है बदज़न्नियाँ 
(बदगुमानियाँ) बढ़ती रहती हैं ओर किसी दिन जज्बात का लावा फट जाता है और नये-नये मसाइल 
जन्म लेते हैं जैसाकि आज-कल हो रहा है, आम तौर पर अस्हाबे इक़्तिदार अपने साथियों को ऐतिमाद 
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में नहीं लेते और आहिस्ता-आहिस्ता दिलों में कदूरत और बुग्ज पैदा होता रहता है जो किसी भी 
जरूरत के वक़्त ख़राबी का बाइस बन जाता है। नीज़ अव्वलीन हैसियत दीन व ईमान और अकीदे को 
हासिल है क्योंकि वो ऐतिमाद की बुनियाद है, अगर ऐतिमाद बरकरार हो तो साथियों को राज़ी और 
मुत्मइन करना आसान है और बदएऐतिमादी की फिज़ा में राज़ी करना आसान नहीं है। जबकि आज- 

` कल अव्वल व आखिर हैसियत माली मफ़ादात को हासिल है जिनको माली मफादात नहीं मिलते वो 
साथ छोड़ जाते हैं और माली मफ़ादात की ख़ातिर दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिये तमाम 
मामलात बेभरोसा हो गये हैं और इत्तिहाद व यगानत का फ़ोक़्दान है। (2) आपने वाक्िय-ए-हुनैन में 
जिस तरजीह और बरतरी से अन्सार को आगाह फरमाया था वो शैख़ैन (अबू बकर व उमर) के 
अदवार के बाद ज़ाहिर हो गया। हकूमती औरं इन्तिज़ामी अदवार में उन्हें नज़र अन्दाज़ कर दिया गया 
जिसके बुरे असरात भी निकले। (3) हुजूर ने फरमाया, ऐ अन्सार तुम कह सकते हो कि आप (ई) 
की कौम ने आपकी तक्जीब की (झुठलाया) और हमने आपकी तस्दीक़ की, उन्होंने आपको बेयारो- 

` मददगार छोड़ दिया, हमने आपकी नुसरत व हिमायत की, उन्होंने आपको निकाल दिया ओर हमने 
आपको जगह दी, जरूरत के वक़्त हमने आपकी हमदर्दी और गमगुसारी को, लेकिन उन्होंने जवाब 
दिया, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। बहरहाल आपने हर ऐतिबार से अन्सार को दिलजोई 
फरमाई और उनको अपने करीबी और ख़ुसूसी साथी होने का एहसास दिलवाया ओर बताया मेरा 
मरना, जीना तुम्हारे ही साथ है। मेरे दिल में तुम्हारी मुहब्बत एहतिराम में किसी किस्म की कमी वाकेअ 
नहीं हुई और दूसरे मुझे तुमसे करीब और अज़ीज़ नहीं हो गये हैं, मैंने सिर्फ उनको तालीफ़े कल्बी के 
लिये उनको माल दिया है और तुम्हें तालीफे कल्बी को ज़रूरत नहीं है। 

(2447) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसळद » १; 5७% ०» & 2% ७.७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हुनेन के दिन 5७०] 3७ ६७८ 5: Fes «६3 
रसूलुल्लाह (#) ने कुछ लोगों को गनीमत 
की तक्रसीम में तरजीह दी। अक़रअ बिन ८ 2 AY ४७५ ७.७! 
हाबिस को सो ऊँट दिये, उयय्ना को re उतने ५ ,५{॥ ५८ ९, , |; | हे 
ही ऊँट दिये और दूसरे अरब सरदारों को भी हा 
दिये, इस तरह उस दिन तक़सीमे ग़नीमत में.“ ७ 47 ४५०५ Hpi FOG ४ 
उनको तरजीह दी। तो एक आदमी कहने 56 2 ७ LG hs «५७ 
लगा, अल्लाह की क्सम! इस तक़सीम में ; if EE 
अदूल ब इंसाफ़ से काम नहीं लिया गया और Fs #3 ह a के 
अल्लाह की रज़ा को मल्हूज़ नहीं रखा गया ५% ८» ५८४७४ hl ४४३ he 4५८ 
तो मेंने दिल में कहा, अल्लाह की क़सम! में 
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रसूलुल्लाह (छ) को ज़रूर आगाह करूँगा 

तो में आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर 
उसकी बात की आपको इत्तिलाअ् दी, 
आपके चेहरे का रंग बदलकर सुर हो गया। 


फिर आपने फ़रमाया, 'अगर अल्लाह ओर 
उसका रसूल अदल नहीं करेंगे, तो फिर अदूल 
कोन करेगा?' फिर आपने फरमाया, 
'अल्लाह मूसा पर रहम फ़रमाये, उन्हें इससे 
भी ज़्यादा अज़ियत पहुँचाई गई। (उनकी 
क्रोम ने उन पर हर क्रिस्म के इल्ज़ामात आयद 
किये और मुख़ालिफ़त की) और उन्होंने सब्र 
से काम लिया, तो मैंने दिल में सोचा, 
आइन्दा कभी भी में आगे इस क्रिस्म की बात 
नहीं बताऊँगा। (आपको तकलीफ़ व 
अज़ियत को बात बताकर आजुरदा ख़ातिर 
नहीं करूंगा) सिरफ़ एक क्रिस्म का सुर्ख रंग 
है जिससे चमड़ा रंगा जाता हे और इसका 
इत्लाक़ ख़ून पर भी हो जाता है। 


(सहीह बुखारी : 3।50, 4337) 


(2448) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने एक बार 
माल तक़सीम किया, तो एक आदमी ने 
कहा, ये ऐसी तक्रसीम हे जिसमें अल्लाह को 
राज़ी करने का इरादा नहीं किया गया। तो में 
नबी (&) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और 
चुपके से आपको बता दिया, लिहाज़ा आप 
इन्तिहाई गुस्से में आ गये और आपका चेहरा 
सुर हो गया। यहाँ तक कि मेने ३वाहिश की 
काश में आपको ये बात न बताता। फिर 
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ट ^ For anit = जकात = Ce 492) ₹ (0:22 Yo 
ई उहीह तुलित ह मिल 285 काब्यन  कि% 472 ४ 846 % 
. आपने फ़रमाया, “मूसा को इससे भी ज्यादा ." 2% ८.० SUL 639 -४ 


अज़ियत पहुँचाई गई ओर उन्होंने सब्र किया। 

(सहीह बुखारी : 3405, 4336, 6059, 

600, 629, 6336) 

फ़वाइद : (१) ये ऐतिराज़ करने वाला मअतब बिन कुशैर नामी मुनाफ़िक़ था और अगले बाब में 
ऐतिराज करने वाला ख़ारिजियों का लीडर और सरगना और उनका पेशरू हरकूस बिन जुहैर अस्सअदी 
है, ये दोनों फर्द अलग-अलग हैं। (2) इस हदीस से साबित होता है आप माले गनीमत को तक़सीम 
अल्लाह तआला की मन्शा और मरज़ी के मुताबिक फ़रमाते थे। इसलिये आपने फ़रमाया, अगर 
अल्लाह और उसका रसूल ही आदिलाना तक़सीम नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में मुन्सिफ़ाना (इन्साफ 
के साथ) तक़सीम कौन कर सकता है। (3) आप बशरी तकाजे के तहत एक इन्तिहाई नामअकूल 
बात सुनकर मुतास्सिर हो गये और आप पर शदीद ग़ज़ब तारी हो गया। लेकिन आपने पेगम्बराना 
तहम्मुल व बर्दाश्त से काम लिया और बताया पेगम्बरों को इससे भी ज्यादा तकलीफ़देह बातों से 
वास्ता पड़ता है। लेकिन वो सब्र व तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि वो नाम-निहाद 
मुसलमान था। इसलिये आपने उसे उस गुस्ताख़ी और बेअदबी पर सज़ा नहीं दी। (4) किसी को कोई 
बात इस मक़सद के तहत बताना कि वो अपनी इज्ज़त का दिफ़ा कर सके या बदफ़हमी और 
गलतफहमी दूर कर सके, ये गीबत और चुगली नहीं है। हाँ बिगाड़ और फसाद के लिये लगाई बझाई 
करना जाइज़ नहीं है। (5) कुछ इंसान रसूल के फैसले और हुक्म की हिक्मत ओर मस्लिहत को नहीं 
समझ सकता। तो ऐसे इंसान को रसूल के हुक्म पर मुत्मइन होना चाहिये। उसके बारे में किसी 
बदगुमानी या बदज़न्नी का शिकार होकर उस पर ऐतिराज़ नहीं करना चाहिये। | 


बाब 48 : वारिज ओर उनकी 
सिफात व अलामात का तज्किरा 


(2449) हज़रत जाबिर बिन झब्दुल्लाह ७5! : 24 7 ९०5 | od ४-७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हुनैन से वापसी के 
वक़्त जिराना में एक आदमी ,” `, ., 
रसूलुल्लाह (४७) के पास आया, जबकि ५? ८० ४७ abl 2८८ gE 6 ६5! 
हज़रत बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में कुछ ५-१, ROR PNT SAI] NF 
चाँदी थी ओर रसूलुल्लाह (&#) उससे मुद्दी 
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भर- है कर लोगों को र । तो उसने 4 |, ८5 ८3) ० १ 3 
कहा, ऐ मुहम्मद! इंसाफ । आप() , ; र I 
ने फ़रमाया, 'तू तबाह हो! अगर मैं अदूल नहीं ४77“ FR लल FRE PR 
कर रहा तो अदल कोन करेगा? तू नाकाम. ५% 5% ८ ०४७ i hk ४७ 
हुआ ओर ख़सरे में पड़ा, अगर में अदल नहीं. (१ 5 5 | 6% ३० 29% " ५७ 
कर रहा हूँ. (जिसका मतबूअ व मुक़्तदा ही  , ,' ,.. ” ह 
नज़ज़ुबिल्लाह) गैर मुन्सिफ़ है तो फिरताबेअ : " ५% 55 # || ७०5५ <5 ४ 
ओर मुक़्तदी की हालत क्या होगी। (जब  .,.. ५ ||| dC SE 
लीडर ओर सबसे बड़ा सरबराह ही बेइन्साफ ss ti [65 , 
है तो जनता कैसी होगी) तो हज़रत उमर बिन ` ५५ 36 4 5 ४ < 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के ट ट 5 4 Ss " 0७5 
रसूल! मुझे इजाज़त दीजिये, में इस मुनाफिक्र _ ,: » ७.५ i He [| 
की गर्दन उड़ा दूँ। आपने फ़रमाया, 'इस बात “77 अ A अल लक ह 
से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि लोग बातें ८5 “2 057 #25 53७४ 3 ७४ 
करें कि में अपने ही साथियों को pn देता ENR 
हूँ, ये और इसके साथी कुरआन पढ़ेंगे और वो 
उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। उससे इस 
तरह निकल जायेंगे, जिस तरह तीर कमान से 
निकल जाता है।' 
मुफरदातुल हदीस : () ख़िब्ता व ख़सिर्ता : अगर मुख़ातिब के सेगे हों (और वाज़ेह सूरत यही 
है) तो मानी होगा जिसको ऐसा मुकतदा और पेशवा मिला जो गैर मुन्सिफ है उसकी नाकामी व 
` नामुरादी या नुकसान में क्या शुब्हा हो सकता है और अगर मुतकल्लिम का सेग़ा हो तो मानी होगा 
अगर में मुकतदा और पेशवा होकर भी आदिल नहीं हूँ, तो फिर मुझसे ज्यादा नाकाम और नामुराद घाटे 
का शिकार कोन है। (2) ला युजाविज़ु हनाजिरहुम : उनके हलक से नीचे नहीं उतरना। उनके दिल 
इसके फहम व मअरिफ़त से आरी हैं और इसकी तिलावत से सिवाय तोते की तरह अल्फाज़ दोहराने से . 
कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते या उनकी इन्तिहा पसन्दी और हरफिय्यत पसंदी की बिना पर उनका 
अमल ओर तिलावत ऊपर नहीं चढ़ती और अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं होती। (3) यम्रुक्रून मिन्हु 
: क्रिअत से बिला फायदा और फहम व समझ निकल जाते हैं। इससे उनके दिल व दिमाग मुतास्सिर 
नहीं होते। (4) कमा यम्रुक्ुस्सहम मिनरमिय्यह : जिस तरह तीर, शिकार से इस हालत में निकल 
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जाता है कि उसकी कोई चीज़ उसी को नहीं लगी होती। अर॑मय्यह उस शिकार को कहते हैं जिस पर 
तीर फेंका जाता है। यानी फईलह मफ़्क़लह के मानी में है। 


फ़ायदा : ये वाकिया 8 हिजरी में हुनैन से वापसी पर जिआराना के मक्राम पर पेश आया। जबकि 
आप (#&) हज़रत बिलाल (रजि.) के कपड़े से हर गुजरने वाले को चाँदी की मुट्ठी इनायत फरमा रहे थे 
और उसमें दीनी हिक्मत व मस्लिहत के तहत कमी व बेशी हो सकती है, सिर्फ छ़वाहिशे नफ्स से ये. 
काम नहीं हो सकता और उस बदबख़त ने उसको ख़्वाहिशे नफ्स का शाख़साना करार देकर ये 
गुस्ताखाना बात कह डाली। जिस उम्मत का रसूल ही ये रवैया इख़्तियार करे, उसमें अदल व इंसाफ 
कहाँ से पैदा हो सकता है और उसे अदूल व इंसाफ का हुक्म केसे दिया जा सकता है। लेकिन इन्तिहा 
पसंद लोग जो दीनी हुक्म और मस्लिहतों को नहीं समझते। वो हर जगह ऐसा ही रवैया अपनाते हैं और 
शरई हुक्मों पर ऐतिराज करते हैं और अपने आपको अक्ले कुल का मालिक समझकर उनका इंकार 
कर देते हैं और अपने जुर्म की पर्दापोशी के लिये ये कहते हैं ये शरई हुक्म ही नहीं है। 


(2450) मुसन्निफ़ अपने दूसरे दो उस्तादों से 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) को रिवायत 
बयान करते हैं कि नबी (ई) गनीमतें तक़सीम 
फरमा रहे थे। आगे ऊपर वाली हदीस बयान 
की। 


(2457) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से | 


रिवायत हे कि हज़रत अली (रज़ि.) ने यमन से 
मिट्टी में मिला कुछ सोना भेजा यानी गौर 
साफ़शुदा सोना रसूलुल्लाह (&$) के पास 
भेजा, आपने उसे चार 4 लोगों में तक्रसीम 
फ़रमा दिया। यानी अकरअ बिन हाबिस 
हन्ज़ली, उयय्ना बिन बद्र फज़ारी, अल्क्रमा 


बिन उलासा आमिरी (जो बनू किलाब का एक 
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फ़र्द है) ओर ज़ैद अल्ख़ेरित्ताई जो बनू नबहान 
(रज़ि.) से है, को दे दिया। इस पर कुरेश 
नाराज़ हो गये ओर कहने लगे, क्या आप (ई) 
नजदी सरदारों को देंगे ओर हमें महरूम छोड़ 
देंगे? तो आपने फ़रमाया, ये काम में उनकी 
तालीफ़ (मानूस करना) के लिये किया, इतने 
में एक आदमी आ गया, जिसकी दाढ़ी घनी 
थी, रुछ्सार उभरे हुए थे, आँखें धँसी हुई थीं, 
पेशानी बुलंद थी, या कन पड़ी उभरी हुई थी, 


सर मुण्डा हुआ था, उसने कहा, ऐ मुहम्मद! 


अल्लाह से डर। तो रसूलुल्लाह (ईह) ने 
फ़रमाया, 'अगर में ही अल्लाह की नाफरमानी 
करूँ तो फिर उसकी इताअत कोन करेगा? क्या 
वो अहले ज़मीन के बारे में मुझ पर ऐतिमाद 
फ़रमाता है और तुम मुझ पर बेऐतिमादी करते 
हो?' हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, फिर वो 
आदमी पीठ फेरकर चल दिया, तो लोगों में से 
एक आदमी ने उसके क़त्ल की इजाज़त चाही 
(लोगों का ख्याल है वो ख़ालिद बिन वलीद 


रजि. थे) इस पर रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 


'उसकी नस्ल से ऐसे लोग होंगे, जो कुरआन. 


पढ़ेंगे और वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। 
वो अहले इस्लाम को क्रत्ल करेंगे ओर 
बुतपरस्तों को छोड़ देंगे, वो इताअत से इस 
तरह निकल जायेंगे, जिस तरह तीर शिकार से 


निकल जाता हे, अगर मेने उनको पा लिया तो 


उन्हें आदियों की तरह ख़त्म कर डालूँगा।' 
(सहीह बुखारी : 3344, 4357, 4667, 7432 
अबू दाऊद ; 4764, नसाई : 5/87, 7/78) 


के हा 
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मुफ़रदातुल हदीस : (7) ज़ेद अल्ख़ेर को जाहिलिय्यत के दोर में ज़ेद अल्खैल के नाम से याद 
किया जाता था। क्‍योंकि वो घोड़ों के शौकीन थे। (2) सनादीद : सन्दीद की जमा है सरदार, 
चौधरी, वडेरा। (3) कत्तुल्लह्यह : घनी दाढ़ी वाला। (4) मुशरिफुल वज्नतेन : मुशरिफ, 
बुलंद, उभरा हुआ। (5) बज्नह : रुछ्सार का बुलंद गोश्त। (6) ग़ाइर : अंदर को धँसा हुआ। (7) 
नअतिउल जबीन : नाती बुलंद, ऊँचा, जबीन, कनपटी, मुराद जन्हा पेशानी वाला हिस्सा है। (8) 


ज़िअज़िअ : नस्ल, असल, उन्सुर। 


(2452) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी 
तालिब (रज़ि.) ने यमन से रंगे हुए चमड़े में 
रसूलुल्लाह (छ) की ख़िदमत में कुछ सोना 
भेजा जिसे मिट्टी से अलग नहीं किया गया 
था। तो आपने उसे चार आदमियों, उयय्ना 
बिन हिस्न, अक्र बिन हाबिस, ज़ैद 
अल्ख़ैल और चौथा अल्क्रमा बिन उलामा हे 
या आमिर बिन तुफैल (रजि.) के दरम्यान 
तक़सीम कर दिया। तो आपके साथियों में से 
एक आदमी ने कहा, इनसे हम इसके ज्यादा 
हक्रदार थे। नबी (छ) तक ये बात पहुँच गई। 
तो आपने फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे अमीन 
नहीं समझते? ओर आसमान वाला मुझे 
अमीन समझता है, सुबह ओर शाम मेरे पास 
आसमानी ख़बरें आती हैं।' अबू सईद 
(रज़ि.) कहते हैं, इस पर एक आदमी खड़ा 
हुआ, जिसको आँखें धँसी हुईं थीं, गाल उभरे 
हुए थे, पेशानी ऊँची थी, दाढ़ी घनी थी, सर 
मुण्डा हुआ था और तहबंद पिण्डली तक उठा 
हुआ था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह से डर! आपने फरमाया, 'तुझ पर 
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अफ़सोस, क्या में तमाम अहले ज़मीन से 
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अल्लाह से ज़्यादा डरने के क़ाबिल नहीं हूँ। 
फिर आदमी पीठ फेर कर चल दिया। तो 
ख़ालिद बिन वलीद (रजि.) ने अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में उसकी गर्दन न 
उड़ा दूँ? आपने फ़रमाया, 'नहीं! मुम्किन है ये 
नमाज़ी हो।' खालिद (रज़ि.) ने कहा, कितने 
नमाज़ी हैं जो ज़बान से ऐसी बात कहते हें जो 
उनके दिल में नहीं होती। तो रसूलुल्लाह ($&) 
ने फ़रमाया, मुझे लोगों के दिल चीरने का 
ओर उनके पेट चाक करने का हुक्म नहीं दिया 


गया कि उनके दिल की बात जानूँ।' हज़रत 


अबू सईद कहते हैं, फिर आपने उस पर नज़र 
दौड़ाई जबकि वो पीठ फेरकर जा रहा था और 
फ़रमाया, 'वाक्रिया ये हे कि इसकी नस्ल से 
ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह की किताब 
को आसानी से पढ़ेंगे और वो उनके गलों से 
नीचे नहीं उतरेगी, वो दीन (इताअत) से इस 
तरह निकलेंगे जैसे तीर शिकार से निकलता 
है।' अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, मेरा याल 
है आपने फ़रमाया, 'अगर मेने उनको पा 


लिया तो क़ोमे समूद की तरह उनको तहस- _ 


नहस कर डालूँगा। 
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तम्बीह : चोथा फर्द जिसको सोना मिला वो अल्क्रमा था, आमिर बिन तफैल नहीं था, वो तो पहले 


फोत हो चुका था। 


मुफरदातुल हदीस : (4) अदीम मक्ररूज़ : कीकर की छाल या उसके तकों से रंगा हुआ चमड़ा। 
(2) लम तुहस्सल : उसको हासिल नहीं किया गया था या अलग और मुम्ताज़ नहीं किया गया था। 
(3) नाशिज़ुल जब्हा : बुलंद और ऊँची पेशानी वाला। (4) अन्क्ुबअन कुलूबिन्नास : लोगों 
के दिल चीरकर उनके दिल को बात मालूम करूँ। यानी में ज़ाहिर का पाबंद हूँ, अंदर और बातिन का 
मुहासबा अल्लाह तआला फरमायेगा। (5) मुक़फ़्फ़ : क़फ़ा यानी गुद्दी पिछली तरफ़ करके जाने 
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वाला। (6) रतबा : ताज़ा को कहते हैं लेकिन इससे मकसूद आसानी और सहूलत के साथ पढ़ना है 
जेसाकि अगली रिवायत में है। (7) लय्यिनन रतबा : हमेशा पढ़ने को वजह से आसानी व सहूलत 
पैदा हो जाती है। 


फ़वाइद : (१) हजरत जाबिर (रजि.) की हदीस में वाकिया 8 हिजरी में जिअराना के मक़ाम पर पेश 
आया। जबकि आपने अलग-अलग लोगों में चाँदी तकसीम की और अबू सईद खुदरी (रजि.) की 
रिवायत में ये वाक्रिया 9 हिजरी का है। जबकि हज़रत अली (रज़ि.) ने गैर साफ़शुदा सोना भेजा और 
आपने तालीफे कल्बी की ख़ातिर चार नजदी सरदारों में उसे तकसीम कर दिया और बक़ोल मुहम्मद 
बिन इस्हाक़ इमामे सीरत व मगाजी दोनों जगह गुस्ताख़ी का मुर्तकिब और आपको निशाने तन्क़्ीद 
बनाने वाला जुल्खुवेसरह मरकूस बिन जुहैर तमीमी है। (2) उसके कत्ल को इजाज़त पहले हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) ने तलब की थी और फिर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रजि.) ने जैसाकि 
अगली रिवायत में इसकी सराहत मौजूद है और उसके कत्ल की इजाज़त न देने की वजह वही है कि 
अभी उसको नस्ल का जुहूर नहीं हुआ था। नीज़ ये नाम-निहाद मुसलमान था और नमाज़ पढ़ता था। 
उसके कत्ल के नतीजे में आपके ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगण्डा हो सकता था, जिससे अभी दीनी और 
सियासी तौर पर बचने की जरूरत थी लेकिन अब अगर कोई बदबख़त आपको गाली दे या तौहीन व 
तन्क्रोस के कलिमात कहे तो वो अइम्म-ए-अरबझआ के नज़दीक वाजिबुल क़त्ल है और उसको तोबा 
की कुबूलियत के बारे में भी इड्तिलाफ़ है। (3) ख़वारिज ने जब तक मुसलमानों से जंग नहीं को, 
उनको कत्ल नहीं किया गया। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाई तो उन्हें सबसे 
पहले हज़रत अली (रज़ि.) ने ठिकाने लगाया जैसाकि आगे आ रहा है। 


(2453) मुसन्निफ़ अपने एक ओर उस्ताद से. '»7 ४-४ “६६४ («| (4 Le ४-४ 
` उमारह बिन क़अक़ाअ को सनद से रिवायत 5 ५६२, । 5, el Ble ६ 

करते हैं, उसमें सिर्फ़ अल्क्रमा बिन उलाम़ा .. . ५८ : ६:४८ 
का नाम है, आमिर बिन तुफ़ैल का ज़िक्र नहीं, € 2 3०४ i द 
है इसी तरह नाशिजुल जब्हा की बजाय ` 0५९ #9 2455 &0 ४७५ i) 
नअतिल जब्हा है और ये इज़ाफ़ा है कि उमर ५2) - ५०८% ८ + 4 #७8 555 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) आपको ख़िदमत में _, ४ 4 0,27 ५ 3७ - «5 4 
पहुँचे ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या में इसकी गर्दन न उड़ा दूँ? आपने 
फ़रमाया, 'नहीं।' हज़रत अबू सईद (रज़ि.) | 5४ ४५०० ४ 05 20 i २७ 
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बयान करते हें र बो पीठ फेरकर चल 


पड़ा, तो आपके पास ख़ालिद सैफुल्लाह 
(रजि.) (अल्लाह की तलवार) हाजिर हुए 
ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
में इसकी गर्दन न उतार दूँ? तो आप (ई) ने 
फरमाया, 'इसकी नस्ल से जल्दी ऐसे लोग 
निकलेंगे जो अल्लाह तआला की किताब 
बहुत आसानी से ताज़ा-बताज़ा (रोज़ाना) 
पढ़ेंगे।' उमारह कहते हैं, मेरा खयाल है आपने 
फ़रमाया, “अगर मेंने उनको पा लिया, तो 
समूदियों की तरह तहस-नहस कर डालूँगा।' 


(2454) इमाम साहब अपने उस्ताद इब्ने 
नुमेर से मज़्कूरा बाला सनद ही से बयान करते 
हैं कि आपने चार शख़्सों ज़ेद अल्ख़ैर, 
अक़रअ बिन हाबिस, उयय्ना बिन हिस्न और 
अल्क्रमा बिन उलास़ा या आमिर बिन तुफ़ैल 
के दरम्यान तक़सीम कर दिया और यहाँ 
अब्दुल वाहिद की रिवायत की तरह 
नाशिज़ुल जब्हा का लफ़्ज़ है और आप (४७) 
ने फ़रमाया, 'इसकी नस्ल से जल्द ही एक 
क्रोम निकलेगी' और ये बयान नहीं किया, 
'अगर मैंने उनको पा लिया तो झमूदियों की 
तरह क़त्ल कर डालूँगा।' 


(2455) अबू सलमा ओर अता बिन यसार 
हज़रत अबू सईद (रजि.) को ख़िदमत में 
हाज़िर हुए और उनसे हरूरिय्यह के बारे में 
पूछा? क्या आपने उनका 
रसूलुल्लाह (#) से सुना है? उन्होंने कहा, 
हरूरिव्यह का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 
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उम्मत में (फ़ी कहा मिन्हुमा नहीं कहा) एक 
क्रोम निकलेगी, तुम अपनी नमाज़ों को उनके 
मुक्राबले में हेच समझोगे, वो कुरआन पढ़ेंगे, 
वो उनके हलक़ या गले से नीचे नहीं उतरेगा। 
वो दीन से उसी तरह निकल गये होंगे जैसे तीर 
शिकार से निकलता है। तीर अन्दाज़ उसकी 
लकड़ी को देखता हे उसके फल को उसके पर 
को देखता है ओर उसकी नोक या उसके 
आखिरी किनारे के बारे में शक में मुब्तला 
होता? कि कहीं उसके ख़ून में से कुछ लगा है।' 
(सहीह बुखारी : 36]0, 5058, 663, 
693, 6933, इब्ने माजह : 769) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) सहम : तीर की लकड़ी, रसाफ, पुट्ठा जो छड़ में तीर के फल के दाखिल 
होने की जगह से ऊपर लगाया जाता है, तीर की बाड़ा। (2) नस्ल : तीर का फल। (3) फूक्रह : 


सोफार, तीर की नोक। 


(2456) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($) की 
ख़िदमत में हाज़िर थे ओर आप कुछ तक़सीम 
फ़रमा रहे थे कि आपके पास बनू तमीम का 
एक फ़र्द जुल्खुवेसरह आया ओर कहने लगा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! इंसाफ कोजिये। 
रसूलुल्लाह (#&) ने फरमाया, तुम पर 
अफ़सोस! अगर में अदल नहीं करता, तो 
अदल कोन करेगा?' अगर में अदल नहीं कर 
रहा, तो में तो नाकामी ओर घाटे का शिकार 


हो गया।' तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) : 


ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
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रसूलुल्लाह (&#) क ने फ़रमाया, ' इसे छोड़िये! 
इसके कुछ साथी हैं, तुम अपनी नमाज़ों को 
उनकी नमाज़ के मुक़ाबले में कमतर ख़याल 


करोगे और अपने रोज़ों को उनके मुक़ाबले में 


हेच समझोगे, वो कुरआन पढ़ेंगे, उनकी 
हँसली से ऊपर नहीं उठेगा (कुबूल नहीं 
होगा)। इस्लाम (फ़रमांबरदारों) से इस तरह 
निकलेंगे जेसे तीर शिकार से निकलता हे, 
उसके फल को देखा जायेगा, उसमें कुछ भी 
नहीं पाया जायेगा, उसके फल की जड़ को 
देखा जायेगा, उस पर कुछ नहीं होगा। फिर 
उसकी लकड़ी को देखा जायेगा, उस पर कुछ 


नहीं होगा। फिर उसके पर को देखा जायेगा, 


उस पर कुछ नहीं पाया जायेगा, तीर गोबर और 
खून से तजावुज़ कर गया हे (लेकिन उस पर 
लगा कुछ भी नहीं) उनकी अलामत व 
निशानी एक स्याह आदमी है, उसका एक 
बाजू ओरत के पिस्तान की तरह होगा या 
गोएत के हिलते हुए टुकड़े की तरह लोगों के 
(मुसलमानों के) आपसी इझ़्तिलाफ़ के वक़्त 
निकलेंगे।' अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, में 
गवाही देता हूँ कि मैंने ये हदीम 
रसूलुल्लाह (&#) से सुनी है और गवाही देता हूँ 
कि हज़रत अली (रजि.) ने उनसे जंग लड़ी 
जबकि में उनके साथ था। तो उन्होंने उस 
आदमी के तलाश करने का हुक्म दिया, तो वो 
मिल गया उसे उनके पास लाया गया यहाँ तक 
कि मैंने उसे उस हालत व सिफ़त पर पाया जो 
रसूलुल्लाह (&#) ने बयान फ़रमाई थी। 
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है जित्द-3 , 9 4 र { 502 $ } MESES 
मुफ़रदातुल हदीस : (7) नज़िय्या : पैकान, तीर की लकड़ी। (2) कुज़ज़ : कुज्जह की जमा है 
` तीर का पर। (3) तदर्दरु : हरकत करता है हिलता-जुलता है। 
फ़ायदा : हुजूर (ई#) ने इस रिवायत में जिन-जिन चीज़ों के बारे में पेशीनगोई फरमाई, उनका जुहूर उसी 
तरह हुआ। उन लोगों ने वाक्रिया तहकीम के वक़्त खुरूज किया, मुसलमानों से अलग हो गये, हज़रत 
मुआविया (रजि.) ओर हज़रत अली (रजि.) दोनों को काफिर करारा दिया। हरूरा नामी इराक को बस्ती 
जो कूफा के क़रीब थी में उनका इज्तिमाअ हुआ इसलिये उनको हरूरिय्यह का नाम भी दिया गया। 
नबी (ह) के कोल यख़रुजून की वजह से ख़ारिजी कहा गया और यम्रुकून की बिना पर मारका कहा 
गया, लम्बी-लम्बी नमाज़ें पढ़ते थे। ख़ूब रोज़े रखते थे, कुरआन मजीद की तिलावत करते थे लेकिन 
उसका रंग उन पर नहीं चढ़ा था, मुसलमान अमीर व हाकिम की इंताअत से बिल्कुल कोरे थे। कुरआनी 
हिदायात व तालीमात का असर न होने की बिना पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही उठ खड़े हुए और सबसे 
पहले हज़रत अली (रजि.) ने उनका मुकाबला किया और निशानज़दा आदमी भी उन्हें ही मिला। _ 
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. (2457) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान 
- करते हैं कि नबी (ईह) ने अपनी उम्मत के 
अंदर निकलने वाले कुछ लोगों का तज्किरा 
फ़रमाया कि वो लोगों में इफ्तिराक़ व 
;  इखितलाफ़ के वक़्त निकलेंगे जिसकी 
».. निशानी हमेशा सर मुण्डाना है। आप (ई) ने £" ०७ Ho ७४५... ol 55 259 
` फ़रमाया, 'वो बदतरीन लोग होंगे, हक़ से. od se - अँती 45 
क़रीबतर गिरोह उनको क़त्ल करेगा।' आपने 5 og 5! 
उनके बारे में मिसाल बयान की या बात FD 37 


फ़रमाई कि “इंसान शिकार या निशाने को तीर 
मारता है, वो फल देखता हे तो उसे निशाने पर 
लगने की दलील (ख़ून या गोबर) नज़र नहीं 
आती, वो पेकान को देखता है तो भी कोई 
हुज्जत नज़र नहीं आती। फिर वो सोफ़ार (तीर 
की नोक) देखता है, तो वो कोई निशान नहीं 
देखते।' अबू सईद (रज़ि.) ने कहा, ऐ अहले 
इराक़! तुम ही ने उनको क़त्ल किया हे। 
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(2458) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'मुसलमानों में इफ्तिराक़ (गिरोहबन्दी) के 
वक़्त एक गिरोह अलग होगा, उसे हक़ से 
क्ररीबतर गिरोह क़त्ल करेगा।' 

(अबू दाऊद : 4667) 


(2459) हज़रत अबू सईद खुदरी (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 
'मेरी उम्मत के दो गिरोह बन जायेंगे, उनके 
अंदर से एक फिक्र निकलेगा उनके क्रत्ल का 
काम दोनों गिरोहों से हक़ के ज़्यादा क़रीब 
गिरोह सर अन्जाम देगा।' 


(2460) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'लोगों में गिरोहबन्दी के वक़्त एक फिका 
निकलेगा उनके क्रत्ल का काम वो गिरोह सर 
अन्जाम देगा जो दोनों गिरोहों से हक़ के 
ज़्यादा क़रीब होगा। 


(2467) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने 


नबी (&#) से एक हदीस़ बयान की है जिसमें 
उन लोगों का तज़्किरा है जो इखितलाफ़ पैदा 
करने वाली गिरोहबन्दी में निकलेंगे, उन दोनों 
गिरोहों में से हक़ से क़रीबतर गिरोह क़त्ल 
करेगा। 
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फ़ायदा : आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ आपके बाद उम्मत कातिलीने उसमान के सिलसिले में दो 
गिरोहों में बट गई। एक गिरोह हज़रत अली (रजि.) के साथ था और दूसरा हज़रत मुआविया (रजि.) के 
साथ, दोनों गिरोह अपने-अपने मौकिफ को दुरुस्त तसव्वुर करते थे एक के सामने एक पहलू था और 
दूसरे के सामने दूसरा पहलू था। दोनों साहिबे फिक्र व नजर और अहले हल्लो इक्द थे ओर ख़ुलूसे निय्यत 
से मृत्तसिफ थे। लेकिन हज़रत अली (रजि.) का मौक़िफ़ हक़ से क़रीबतर था और उसको अपनाना या 
इख्तियार करना ज्यादा सहीह और दुरुस्ततर था, लेकिन दूसरा गिरोह सरासर बातिल या नाहक पर नहीं 
था। इसलिये आपने उस गिरोह की तर्दीद या तगलीत नहीं की क्योंकि उन्होंने भी पूरे इछलास और सोच व 
विचार के साथ मौक्रिफ इखितियार किया था। इसलिये उस गिरोह या उसके क़ाइद के ख़िलाफ़ नाज़ेबा 
कलिमात इस्तेमाल करना, उनसे बुग्ज व कीना रखना, कोई पसंदीदा हरकत नहीं है, जबकि आपने 
कुसूरवार या ख़ताकार भी करार नहीं दिया है उनके मद्दे मुकाबिल को अकरब इलल हक या औला 
बिल्हक करार देने से ये कहाँ साबित हो गया कि दूसरे का हक़ से कोई ताल्लुक और राब्ता नहीं था। नीज़ 
मुज्तहिद तो ख़ताकार भी हो तो वो अज्र से महरूम नहीं रहता, इसलिये उसके खिलाफ ज़बाने तअन कैसे 
दराज की जा सकती है। हजरत अली (रजि.) उस दूसरे गिरोह के बारे में फरमाते हैं, रब्बुना वाहिद व 
नबिय्युना वाहिद व दअवतुना फिल्इस्लामि वाहिदा...... (नहजुल बलागह, जिल्द 2, पेज नं. 4 
तहक़रीक इमाम अबदा बहवाला रुहमाउ बैनहुम हिस्सा चार, पेज नं. 783) हमारा रब एक है, हमारा नबी 
एक है, इस्लाम के बारे में हमारी दावत एक है, अल्लाह तआला पर ईमान लाने और उसके रसूल को 
तस्दीक़ करने में न हम उनसे बढ़कर हैं और न वो हमसे बढ़े हुए हैं, हमारा और उनका दीनी मामला एक 
जैसा है मगर उसमान (रज़ि.) के ख़ून के बारे में हमारा और उनका इख़्तिलाफ़ है हालांकि हम उससे 
बरीउज्जिम्मा हैं और खुद हुजूर (ईह) ने उन दोनों गिरोहों को फिअतैनि अज़ीमतेन मिनल मुस्लिमीन 
मुसलमानों की दो अजीम जमाअतें करार दिया है। (बुखारी शरीफ़ जिल्द १, पेज नं. 530) 


बाब 49 : ख़ारिजियों के क़त्ल 
आमादा करना 
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(2462) हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़रमाया, श! 5) “2% >९ 4४४ Cr a ५४८-७ 
जब कान में तुम्हें रसूलुल्लाह (छै) की हदीस ५ - ७६४५ && ७.६ ॐ 

सुनाऊँ तो आसमान से गिर पड़ना (तबाह व ५० 2८८) ७४ - 5 १2 
बर्बाद होना) मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि में . GF to '६59 ~ 
आपकी तरफ़ ऐसी बात मन्सूब करूँ, जो 2४७४७ AEF pe बन्‍क 
आपने नहीं फ़रमाई और जब में आपस की १८५ «०५ «0 ५-० 4 ०५८५ 5० BE 
बात करूँ तो जंग एक चाल और तदबीर है। 
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मेने रसूलुल्लाह (&&) को ये फ़रमाते हुए सुना 


कि, 'अख़ीर ज़माने में एक क्रोम निकलेगी, 
कम उप्र, कम अक्ल, बज़ाहिर मख़लूक़ की 
बेहतरीन बात कहेंगे, कुरआन पढ़ेंगे, जो 
उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, इताअत से 
इस तरह निकल जायेंगे जिस तरह तीर शिकार 
से गुज़र जाता है। जब तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो 
तो उनको क्रत्ल कर देना, क्योंकि उनके 
क्रत्ल में क़्यामत के दिन अल्लाह के यहाँ 
क्रातिल को अज्र मिलेगा।' 

(सहीह बुखारी : 36], 5057, 6930, अबू 
दाऊद : 4767, नसाई : 7/]79) 
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फ़वाइद : () ख़वारिज का जुहूर अलग-अलग दीर में हुआ है और आइन्दा भी होगा, ये कुरआन 
के नाम से इन्तिहा पसंदी करते हैं, अपने पहले जुहूर में उन्होंने इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का नारा 
बुलंद करके, हज़रत अली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया था। (2) 
अल्हरबु ख़दअह् : लड़ाई एक चाल ओर ख़ुफ़िया तदबीर है जो गिरोह और जमाअत बेहतर चाल 
और उम्दा तदबीर इख़ितयार कर लेती है वो कामयाब होती है दुश्मन की चाल और तदबीर से किसी 
वक्त भी गाफ़िल नहीं होना चाहिये जैसाकि आज-कल मुसलमान यहूदो-हुनूद की चालों से गाफिल 


होकर उनके नरया में हैं। 
(2463) इमाम साहब ने मज़्कूरा रिवायत 


अपने तीन उस्तादों से आमश ही की सनद से 
. बयान की है। 


(2464) इमाम साहब ने मज़्कूरा रिवायत 
अपने चार उस्तादों से जो जरीर ओर अबू 
मुआविया से आमश की सनद ही से बयान 
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करते हैं, नक़ल क हे लेकिन उसमें ये 
अल्फाज़ नहीं हैं (वो दीन से इस तरह निकलेंगे 
जैसाकि तीर, शिकार से गुज़र जाता है)। 


(2465) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है 

उन्होंने वारिज का जिक्र करते हुए फ़रमाया, 
उनमें एक आदमी होगा जिसका हाथ नाक़िस 
या छोटा सा मिला हुआ होगा। अगर तुम 
इतराने न लगो, तो में तुम्हें बताऊँ अल्लाह 
तआला मुहम्मद (ई) की ज़बान से उनके 
क्रत्ल करने वालों से क्या वादा किया है? 
उबेदा कहते हैं, मेने पूछा, क्या आपने बराहे 
रास्त इसे मुहम्मद (##) से सुना है? उन्होंने 
कहा, हाँ! रब्बे कअबा की क्सम! हाँ रब्बे 
कअ़्बा को क़सम! हाँ रब्बे कअबा को 
क्सम! 


. (अबू दाऊद : 4763, इब्ने माजह : 67) 


(2466) अबीदा बयान करते हैं, में तुम्हें 


बही हदीस सुनाऊँगा जो मेने उन (हज़रत 


अली रजि.) से सुनी है, फिर मज़कूरा बाला 
मरफूअ हदीस सुनाई, (मुदज ओर मुअदन 
का मानी नाक्रिस है और मसदून का छोटा 
मुज्तमअ। 
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(2467) ज़ेद बिन वहब जोहनी (रह.) बयान 
करते हैं में हज़रत अली (रज़ि.) के साथ जाने 
वाले उस लश्कर में था जो ख़ारिजियों के साथ 
जंग के लिये गया था। हज़रत अली (रज़ि.) ने 
कहा, ऐ लोगो! मेंने रसूलुल्लाह (ई) को 
फ़रमाते हुए सुना, 'मेरी उम्मत से कुछ लोग 
निकलेंगे वो इस तरह कुरआन पढ़ेंगे कि उनके 
मुक्राबले में तुम्हारे कुरआन पढ़ने की कोई 
हैसियत न होगी और न तुम्हारी नमाज़ों की 
उनकी नमाज़ों के मुक्राबले कोई हैसियत होगी 
ओर न तुम्हारे रोज़ों की उनके रोज़ों के मुक्राबले 
में कुछ हैसियत होगी (वो ये काम कसरत से 
करेंगे)। वो कुरआन पढ़ेंगे और ख़याल करेंगे कि 
वो उनके लिये है (उनके हक़ में नाफेअ ओर 
मुफ़ीद है) हालांकि वो उनके ख़िलाफ़ होगा 
(उनके ख़िलाफ़ हुज्जत व दलील बनेगा) 
उनकी नमाज़ यानी क्रिरअत उनकी हँसलियों से 
नीचे नहीं उतरेगी यानी उन पर असर अन्दाज़ 
नहीं होगी, वो इस्लाम से इस तरह निकल 
जायेंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता 
है।' अगर उनको सरकूबी करने वाला लश्कर ये 
जान ले कि उनके हक़ में उनके नबी ($) की 
ज़बान के ज़रिये से क्या फैसला हो चुका है तो 
वो बाक़ी अमल से उस पर भरोसा कर लें (और 
आमाल को ज़रूरत ही महसूस न करें) उसकी 
निशानी ये हे कि उनके अंदर एक आदमी हे 
जिसका बाज़ू हे लेकिन कुहनी से निचला 
हिस्सा नहीं है उसके बाज़ू के सिरे पर औरत के 


पिस्तान की तरह है। जिस पर सफ़ेद बाल हैं। तुम 
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मुआविया ओर अहले शाम की तरफ़ जाते हो 
और उनको छोड़ रहे हो कि तुम्हारी बीबी और 
बच्चों और अम्बाल को नुक़सान पहुँचायें, 
अल्लाह की क्सम! मुझे उम्मीद है यही लोग वो 
क्रोम हे क्योंकि उन्होंने नाहक़ ख़ूनेज़ी की और 
लोगों के मवेशियों पर हमला किया, तुम 
अल्लाह का नाम लेकर उनकी तरफ़ चलो। 
सलमा बिन कुहैल कहते हैं, मुझे जैद बिन वहब 
ने एक-एक मन्ज़िल के बारे में बताया यहाँ तक 
कि बताया कि हम एक पुल से गुज़रे, उस दिन 
वारिज का सिपहसालार अब्दुल्लाह बिन 
वहब रासी था। जब हमारी उनसे मुठभेड़ 
(टकराव) हुई, उसने अपने साथियों को कहा, 
अपने नेज़े डाल दो (फेंक दो) ओर मियानों से 
अपनी तलवारें सौंत लो, क्योंकि मुझे ये खतरा 
है कि ये लोग हरूरा के दिन की तरह क़समों के 
ज़रिये तुमसे सुलह का मुताल्बा करेंगे, तो उन्होंने 


लौटकर अपने नेज़े दूर फेंक दिये और तलवारें . 


सोंत लीं ओर लोगों ने उन पर नेज़ों से हमला 
किया ओर वो क्रत्ल होकर एक दूसरे पर गिरे 
और लोगों (हज़रत अली के साथियों) से उस 
दिन सिर्फ़ दो आदमी क़त्ल हुए, हज़रत अली 
(रज़ि.) ने साथियों से कहा, उनमें नाक्रिस हाथ 
बाले को तलाश करो। लोगों ने तलाश किया 
और वो न मिला, इस पर हज़रत अली (रज़ि.) 
बज़ाते ख़ुद तलाश के लिये निकले यहाँ तक कि 
ऐसे लोगों तक पहुँचे जो क़त्ल होकर एक-दूसरे 
पर गिरे हुए थे। हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, 
इनको हटाओ! तो वो इस हाल में मिला कि 
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ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो आप (रज़ि.) ने 
अल्लाहु अकबर कहा फिर कहा, अल्लाह ने 
सच फ़रमाया और उसके रसूल ने उसका पैगाम 
पहुँचाया। अबीदा सलमानी उठकर हज़रत अली 
(रजि.) के पास गया और कहा, ऐ अमीरुल 
मोमिनीन! उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा 
कोई लायक्रे बन्दगी नहीं! आपने वाक्रेई ये 
` हदीस रसूलुल्लाह (ई#) से सुनी है? तो उन्होंने 
कहा, हाँ उस अल्लाह की क़सम जिसके सिवा 
कोई इलाह नहीं है! उसने आपसे तीन बार क़सम 
ली और आपने उसके सामने (दूसरों को सुनाने 
के लिये) तीन बार क़सम उठाई। (अबू दाऊद : 
4768) 
मुफरदातुल हदीस : (१) अस्सरह : अस्सारिह : सारिहा चरने वाले मवेशी। (2) नज़्ज़लनी 
नज़ला : यानी नज्ज़लनी मुनज्जला, मुन्जला, एक-एक पड़ाव का तज्किरा किया। (3) कन्तरह : 
पुल जिस का नाम दबज़जान था, जहाँ हजरत अली (रज़ि.) ने खिताब फरमाया। (4) जुफून : जफ़्न 
को जमा हे मियान। (5) वह्हशू बिरिमाहिहिम : अपने नेज़े दूर फेंक दिये ताकि तलवारें हाइल करें। 
(6) शजरहुमुन्नास : हजरत अली (रजि.) के साथी उन पर पिल पड़े और ख़वारिज ढेर होकर एक- 
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दूसरे पर गिरने लगे। 


(2468) रसूलुल्लाह (&) के आज़ाद करदा 
गुलाम हज़रत उबेदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि जब हरूरिय्यह ने 
खुरूज किया तो में हज़रत अली (रजि.) के 
साथ था। उन्होंने कहा, हाकिम सिर्फ़ अल्लाह 


है, फैसले का हक़ उसी को है। हज़रत अली. 


(रज़ि.) ने कहा, हक़ बात गलत मक्रसद के 
लिये कही गई हे (सहीह बात से बातिल का 
इरादा किया गया हे) रसूलुल्लाह (&#) ने कुछ 
लोगों की हालत बयान की थी ओर में वो 
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वस्फ़ इन लोगों में पाता हूँ (वो ज़बान से हक़ 


बात कहेंगे ओर अपने हलक़ की तरफ़ इशारा 
करके बताया ओर कुरआन को इससे नीचे 
नहीं उतारेगा। अल्लाह की मझ्लूक़् में सबसे 
मब्गूज़ उसके नज़दीक यही लोग हैं, उनमें 
एक स्याह रंग आदमी है उसका एक हाथ 
बकरी के थन या औरत के सरे पिस्तान की 
तरह हे' जब हज़रत अली (रज़ि.) ने उनको 
क्रत्ल किया तो कहा, उसे तलाश करो। लोगों 
ने उसे तलाश किया, लेकिन उन्हें कुछ न 
मिला। फ़रमाया, दोबारा तलाश करो, 
क्योंकि अल्लाह की क्सम! मेने झूठ नहीं 
बोला और न ही मुझे झूठ बताया गया है दो 
या तीन बार कहा। फिर वो एक खण्डर में 
मिल गया। तो लोगों ने लाकर उनके सामने 
रख दिया। उबेदुल्लाह कहते हैं, में भी इस 
मामले को देख रहा था (वहाँ मौजूद था) और 
उनके बारे में हज़रत अली (रज़ि.) को बात 
को सुना था। यूनुस की रिवायत में है, बुकेर ने 
कहा, मुझे एक आदमी ने इन्ने हुनैन के वास्ते 
से बताया उसने कहा, मेंने उस स्याह आदमी 
को देखा था। 


EE 50 : वारिज तमाम लोगों ओर | 


हैबानात से बदतर हें ( नं मख़लूक़ 


से बुरे हैं) 


(2469) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया, “मेरे बाद 
मेरी उम्मत से या जल्द ही मेरे बाद मेरी उम्मत 
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से एक क्रोम होगी, वो कुरआन पढ़ेंगे, वो 
उनके हल्क्रों से नीचे नहीं उतरेगा, वो दीन से 
इस तरह निकल जायेंगे जेसे कि तीर शिकार 
से निकलता है। फिर दीन की तरफ़ वापस नहीं 
लोटेंगे, ये लोग इंसानों ओर हेवानों में सबसे 
बदतर लोग होंगे।' इब्ने सामित कहते हैं, में 
हकम गिफ़ारी के भाई राफेअ बिन अम्र 
गिफ़ारी (रजि.) को मिला। मेने कहा, इस 
क्रिस्म की हदीस जो मेंने अबू ज़र (रज़ि.) से 
सुनी हे इसकी हक़ीक़त क्या है? ओर मेंने 
उसके सामने हदीस बयान की। उसने कहा, ये 
हदीस मैंने भी रसूलुल्लाह (£) से सुनी है। 
(ख़लक्र, इंसान, ख़लीक्रा, हेवान) 

(इब्ने माजह : 70) 


(2470) यसीर बिन अम्र बयान करते हैं कि 
मैंने सुहैल बिन हुनेफ़ से पूछा, क्या आपने 
रसूलुल्लाह (छँ) से ख़वारिज का तज्किरा 
सुना है? उन्होंने मश्रिक़ की तरफ़ इशारा करते 
हुए कहा, मेने आप (ईह) से सुना है, 'एक 
क्रोम है वो ज़बान से कुरआन मजीद की 
तिलावत करेंगे वो उनकी हँसली से तजावुज़ 
नहीं करेगा, वो दीन से इस तरह निकलेंगे 
जिस तीर शिकार से निकल जाता है। 

(सहीह बुखारी : 6934, 4665) 

(2477) इमाम साहब अपने उस्ताद अबू 
कामिल से यही रिवायत सुलैमान की सनद से 
चक्रल करते हैं, उसमें है, इससे (मश्रिक़ से) 
कुछ लोग (अक्रवाम) निकलेंगे। 
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शक व 2 52 £ eS 
(2472) सहल बिन हुनेफ़ (रज़ि.) से ७०3 ~ 2 7H ४४.७ 
रिवायत है कि नबी (ह) ने फ़रमाया, १५ ७४ 55 2 06- ,5.४ 5६ ७.०६ 
'पश्रिक़ की तरफ़ एक क्रम हैरान व परेशान 8४ ss oo - oy 
निकलेगी, उनके सर मुण्डे हुए होंगे।' pg 7 ०० 
3D (२ on CS “ ५०४ Gs | [ 
Lo il ८ i> ०० 4७ US 
उ> 35 5५७ 4.2 " ४७ ०.५ 
Rs) 40७५० 
मुफ़रदातुल हदीस : यतीहु : हैरान व परेशान फिरेंगे राहे रास्त तक नहीं पहुँच सकेंगे। 
नोट : कूफा की करीबी बस्ती हरूरा से निकलने वाले ख़वारिज को आपने मशि्रिक़ से निकलने वाले 
क़रार दिया है। 


पा 5 : ज़कात रसूलुल्लाह (£) 


~ I PE a2 % ke | 
और आपकी आल यानी बनू हाशिम 5452 Ps 25428 Ale | 


ओर बनू मुत्तलिब के लिये हराम हे 


दूसरे कुरेश के लिये नहीं 03२ ५०४० 25 2 bs 


(2473) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान ८% उ& ३७८ ५ | 4:5८ ४४-७ 
करते हैं, हज़रत ev बिन अली (रज़ि.) ने ११ 9; - 2५७०८ १ 25 ७४४ ... 
सदक्रे की खजूरों में से एक खजूर ले ली और saad if 52% ए ०. 0 

मे | | ०५०८ ‘> > ९ | (२९०० > ७; 
उसे अपने मुँह में डाल लिया, तो ` di a को FE 
रसूलुल्लाह (&#) ने फ़रमाया, 'छोड़ो-छोड़ो ४ #४४ > ०४ ०० 0 
(थू-थू) इसे फेंक दो क्या तुम्हें मालूम नहीं, १८०१ 4७० 40 Lo 2 ०८५०५ ०५४५ 4 

? 2१, , Ff £ ० ० 

हम सदक्रा नहीं खा सकते? BEY ड" 
(सहीह बुखारी : 49, 3072) ESTO 
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(2474) मुसन्निफ़ अपने कई उस्तादों से 
शोबा ही की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान करते हैं ओर आप (७) ने फ़रमाया, 
'यक़ीनन हमारे लिये सदक़ा जाइज़ नहीं है।' 


(2475) मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों से 
शोबा से बयान करते हैं जैसाकि इब्ने मुआज़ 
ने बयान किया है, 'बिला शुब्हा हम सदक्रा 
नहीं खाते।' 


(2476) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया 
वाक्रिया ये हे में अपने घर लोटता हुँ और 
अपने बिस्तर पर गिरी पड़ी एक खजूर पाता 
हूँ, फिर में उसे खाने के लिये उठा लेता हूँ, 
फिर में डरता हूँ कि ये सदक़े की न हों, तो उसे 
डाल देता हूँ।' 


(2477) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह की क्सम! बिला शुब्हा में अपने 
घर वालों की तरफ़ लोटता हूँ ओर अपने 
बिस्तर पर गिरी हुई एक खजूर पाता हूँ या घर 
में पड़ी हुई पाता हूँ, तो उसे में खाने के इरादे 
से उठा लेता हूँ, फिर में डर जाता हूँ कि ये 
सदक़ा या सदक़े की ही न हो, तो उसे फेंक 
देता हूँ।' 
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(2478) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हं कि नबी ($) को एक खजूर 
मिली, तो आपने फरमाया, ‘अगर इसके बारे 
में सदक्रे की होने का अन्देशा न होता तो में 
इसे खा लेता।' 


_ (सहीह बुखारी : 2055, 2437) 


(2479) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&#) रास्ते में 
पड़ी हुई एक खजूर के पास से गुज़रे तो 


` फ़रमाया, 'अगर सदक़्े की होने का अन्देशा 


न होता तो में इसे खा लेता।' 


. (2480) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि नबी ($) को एक खजूर (गिरी पड़ी) 
मिली तो आपने फ़रमाया, 'अगर सदक़े की 
होने का अन्देशा न होता तो में इसे खा लेता।' 
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फ़वाइद : (4) नबी (&#) के लिये सदका फ़र्ज़ हो या नफ़ली, हराम है। आल इसमें दाख़िल है या 
नहीं। इसके बारे में इडितिलाफ़ है। बनू हाशिम के लिये अइम्म-ए-अरबआआ के नज़दीक ज़कात (सदक़ा 
मफ़रूजा) हराम है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सहम ज़िल्कुरबा (आपकी कराबत को 
विना पर गनीमत में हिस्सा) से महरूमी की सूरत में जाइज़ है। कुछ शाफेई और मालिको भी इसके 
काइल हैं। इमाम अबू यूसुफ के नजदीक बनू हाशिम का सदक़ा एक-दूसरे के लिये जाइज़ है किसी 
और से लेना जाइज़ नहीं, मालिकिया के चार क़ौल हैं () मुत्लक़न मना है (2) मुत्लक़न जाइज़ है 
(3) नफ़ली जाइज़ है (4) फर्ज़ जाइज है। अक्सर अहनाफ, शवाफेअ और हनाबिला के नज़दीक 
नफ़ली सदका जाइज है, फ़र्ज़ी सदका जाइज़ नहीं है। इमाम शाफई के नजदीक आपकी आल में बनू 
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हाशिम ओर बनू मुत्तलिब दोनों दाखिल हैं। इमाम अबू हनीफा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के 
नज़दीक बनू मुत्तलिब आल में दाखिल नहीं हैं। इसलिये उनके लिये सदकात लेना जाइज़ है। इमाम 
अहमद के बनू मुत्तलिब के बारे में दोनों कौल हैं। इमाम शाफेई का कोल सहीह है क्योंकि आपका 
फरमान है, इन्ना बनुल मुत्तलिब वब्नु बनी हाशिमिन शैइंव वाहिद' हक़ीक़त ये है कि मृत्तलिब की 
ओलाद ओर हाशिम को औलाद एक ही चीज हैं।' (2) जिस चीज़ का इस्तेमाल बड़ों के लिये जाइज 


नहीं है, बड़ों को चाहिये कि छोटों को भी उसके इस्तेमाल से रोकें। 


| बाब 52: अ बाब 52 : | सदक़े की 
वसूली के लिये मुक़रर करना दुरुस्त 


(2487) अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन 
हारित (रज़ि.) बयान करते हैं कि रबीआ बिन 
हारि (रजि.) ओर अब्बास बिन मुत्तलिब 
(रज़ि.) इकट्ठे हुए और कहने लगे, अल्लाह 
की क़सम! अगर हम दोनों लड़कों (मुझे और 
फ़ल बिन अब्बास) को रसूलुल्लाह (##) की 
ख़िदमत में भेज दें ओर ये दोनों आप (##) से 
बात करें ओर आप इन दोनों को उन सदक्रात 
की वसूली के लिये भेज दें ओर लोग जो कुछ 
लाकर दें ये दोनों लाकर दें और लोगों को जो 
कुछ मिलता है वही ये दोनों हासिल कर लें 
(तो बेहतर होगा)। वो दोनों ये बातचीत कर ही 
रहे थे कि हज़रत अली बिन अबी तालिब 


(रज़ि.) भी आ गये ओर उनके पास ठहर गये। 


उन्होंने उन्हें भी ये बात बताई, तो हज़रत अली 
बिन अबी तालिब (रजि.) ने कहा, ऐसा न 
करो। अल्लाह की क्रसम! आप ये काम नहीं 
करेंगे। तो रबीआ बिन हारित उनके दरपे हो 


गये (उनको बुरा-भला कहा) और कहा, 
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अल्लाह की क़सम! तुम सिर्फ़ हमसे हसद को 
बिना पर ये बातें कर रहे हो। अल्लाह की 
क्सम! आपको रसूलुल्लाह (#&) के दामाद 
होने का शर्फ़ हासिल है। तो हमने तो इससे 
आपसे हसद नहीं किया। हज़रत अली (रजि. ) 
ने कहा, चलो फिर, उन दोनों को भेज लो। 
दोनों लड़के चले गये और हज़रत अली 


(रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (ई) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली तो 
_ हम आपसे पहले आपके हुज्रे के पास जाकर 
खड़े हो गये, यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये 
और हमारे कान पकड़ लिये। फिर फ़रमाया 
तुम दोनों के दिल में जो कुछ जमा हे ज़ाहिर 
करो।' फिर आप अंदर दाख़िल हुए और साथ 
ही हम भी दाखिल हो गये। उस दिन आप 


जेनब बिन्ते जहश (रजि.) के यहाँ थे। हमने. 


कलाम एक-दूसरे के सुपुर्द की (हर एक ने 
दूसरे को बात करने के लिये कहा) फिर हममें 
से एक ने बातचीत शुरू की कि ऐ अल्लाह के 
_ रसूल! आप सब लोगों से बढ़कर एहसान करने 

वाले और सब लोगों से ज़्यादा सिला रहमी 
करने वाले हैं और हम दोनों निकाह की उप्र 
(बुलूगात) को पहुँच गये हें ओर हम इसलिये 
हाजिर हुए हें कि आप हमें भी उन सदक्रात की 
वसूली के लिये मुक्रर फ़रमायें। हम भी लोगों 


लेंगे। जैसे (जो) उनको मिलता है। आप 
काफ़ी देर तक खामोश रहे यहाँ तक कि हमने 
दोबारा बातचीत करने का इरादा किया। तो 


(वहाँ) लेट गये। जब 
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हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) हमें पसे पर्दा आपसे बात 
न करने का इशारा करने लगीं, फिर आपने 


फ़रमाया, 'सदक़ा आले मुहम्मद के लिये 
मुनासिब नहीं हे। क्योंकि ये तो बस लोगों का 
मेल-कुचैल है (लोगों के जान व माल को 
पाक-साफ़ करता है) मेरे पास महमिया 
(रज़ि.) को बुला लाओ, वो ख़ुमुस पर मामूर 
थे और नोफ़िल बिन हारि बिन अब्दुल 
मुत्तलिब को भी बुलाओ।' वो दोनों आपकी 
ख़िदमत में हाजिर हुए, तो आपने महमिया 
(रज़ि.) से कहा, 'इस लड़के (फ़ज़्ल बिन 
अब्बास) से अपनी बच्ची का निकाह कर दो।' 
तो उसने कहा, इसे बच्ची का निकाह दे दिया 
ओर नोफ़ल बिन हारि को कहा, 'इस लड़के 
को अपनी बच्ची ब्याह दो।' यानी मेरी खातिर, 
तो उसने मेरा निकाह कर दिया और आपने 
महमिया (रजि.) को फ़रमाया, 'इन दोनों की 
तरफ़ से इतना-इतना हक़्क़े महर ख़ुमुस से 
अदा कर दो।' ज़ोहरी बयान करते हैं, मुझे 
उस्ताद ने महर की रक्रम नहीं बताई। 

(अबू दाऊद : 2985, नसाई : 5/705) 


(2482) हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन 
रबीआ बिन हारिस्त बिन अब्दुल मुत्तलिब 
बयान करते हैं कि मेरे बाप रबीआ बिन हारि 
बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्बास बिन 
अब्दुल मुत्तलिब (रजि.) ने अब्दुल मुत्तलिब 
बिन रबीआ और फ़ज़्ल बिन अब्बास 
(रज़ि.) से कहा, तुम दोनों रसूलुल्लाह (&) 


की ख़िदमत में हाजिर हो। आगे मालिक की | 
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मज़्कूरा बाला हदीस की तरह हदीस बयान 
की ओर उसमें हे, हज़रत अली (रज़ि.) ने 
अपनी चादर बिछाई फिर उस पर लेट गये और 
कहा, में हूँ जो नर (साण्ड) हे यानी मामला 
फ़हम हुँ ओर अल्लाह की क्सम! में इस 
जगह को नहीं छोडूंगा, यहाँ तक कि तुम दोनों 
के बेटे, जिस मक़सद के लिये उन्हें भेज रहे हो 
उसका जवाब लेकर वापस लोट आयें और 
इस हदीस में हे, फिर आपने हमें फ़रमाया, “ये 


सदक्रात तो लोगों का मेल-कुचैल हैं और ये 


मुहम्मद और आले मुहम्मद के लिये जाइज़ 
नहीं हैं।' फिर 


फरमाया, 'मेरे पास महमिया बिन जज़अ को 


बुला लाओ।' वो बनू असद का एक फर्द था. 


जिसे रसूलुल्लाह (#£) ने ख़ुमुस की वसूली 
के लिये आमिल बनाया था (क्राज़ी अयाज़ 
का खयाल है वो बनू जुबैद का फ़र्द था)। 
(सहीह मुस्लिम : 2478) 


रसूलुल्लाह (छ) ने ये भी. 


Rs 58) ० ११८८2 

अं YH Ad >> ८: ol 
Sl obs CF ३ 4७०) cr lead 
3५०३ es “ls all slo all So 
(५05 ५७ 2४७; HU Fes 5, Eos 
pq | J; alc ho) ०3) ie 
Er ES EY ls 2 >-++ 


४७; . ०४५७ 4०५ ko A ४५2५ 
SEB oi $॥॥ " ७ ३७ | dl ० 
bs )) ls ol ८५४३ ८ | 
SU IE." ८5० NY Md 

- 
"bese ll ० SLs ०७ 
>) 9 - | £> Cr Ao क, | 53 
all ko alll fests 35 A Lt ४ 

. ~ Ls ) | sk 4०५४८. | (५००३ श्र 


मुफ़रदातुल हदीस : () अल्क़र्मु : सय्यिद सरदार, नर ऊँट, मकसूद ये है मामला फ़हम हूँ और क्‍ 
साइबुर्राय हूँ। (2) ला अरीमु मकानी : अपनी जगह नहीं छोडूंगा या अपनी जगह से नहीं हटूँगा । 
(3) अल्हौरु : जवाब, चूंकि होर का असल मानी रुजूअ और वापसी है, इसलिये ये मानी भी हो 


सकता है, वो नाकाम लौट आयें। 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि मसारिफे ज़कात (ज़कात की मद्दात) में किसी मसरफ़ के 
ऐतिबार से भी आपकी आल के लिये सदक़ा लेना जाइज़ नहीं है और आपने उनके महर की रक़म, ख़ुमुस 
में से अपने हिस्से या रिश्तेदारों के हिस्से से अदा करने का हुक्म दिया और इस हदीस से मालूम होता है 
जकात, लोगों की मैल-कुचैल है इसलिये जहाँ तक मुम्किन हो इससे बचने की कोशिश करना चाहिये 
इसको शीरे मादर समझकर हज़म नहीं करना चाहिये जैसाकि आज-कल ये वबा आम हो चुकी है। 
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जे 53 : नबी (ईह) बनू र ओर 
बनू मुत्तलिब के लिये तोहफ़ा कुबूल 
करना जाइज़ हे, अगरचे वो तोहफ़ा 
देने वाले को सदक़े की सूरत ही में 
मिला हो, क्योंकि सदक़ा जब 


जिसको सद॒क़ा दिया गया हे वसूल 
कर लेता हे तो वो अब सदक्रा नहीं 
रहता। इसलिये उन तमाम अफराद के 
लिये हलाल हो जाता है, जिनके लिये 
सदक्रा लेना हराम हे 


(2483) नबी (&) की ज़ोजा मोहतरमा 
हज़रत जुवेरिया (रज़ि.) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (##) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और 
पूछा, 'क्या कोई खाने की चीज़ है?' मैंने 
अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह को क्रसम! ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे पास बकरी की उस 


हट्टी के सिवा जो मेरी आज़ाद करदा लोण्डी . 


को दी थी, खाने की कोई चीज़ नहीं हे। 
आपने फ़रमाया, 'उसे ही ले आओ, वो अपने 
सदक्रे और महल पर पहुँच गई है।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जिस इंसान को सदका लेना जाइज़ है, अगर वो उसके 
किसी और को तोहफे के तौर पर दे तो उसके लिये अगरचे सदक़ा लेना जाइज न हो ये तोहफा लेः 
जाइज़ होगा। क्योंकि अब वो सदका नहीं रहा है। नीज़ ये भी मालूम हुआ, अज्चाजे मृतह्हरात के; | 
मवाली के लिये सदक़ा लेना जाइज़ था। अगरचे हुजूर (€) के मवाली आज़ाद करदा गुलामां के बा: | 


में इख्तिलाफ है। 
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(2484) इसकी हम मानी रिवायत इमाम 
साहब ने अपने ओर तीन उस्तादों से ज़ोहरी 
की सनद से बयान की हे। 


(2485) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
` बयान करते हें कि हज़रत बरीरह (रजि.) ने 
कुछ गोशत नबी (ईह) को हदिये के तोर पर 
पेश किया जो उसे सदक़्े में मिला था, तो 
आप (ई#) ने फरमाया, 'वो उसके लिये 
सदक्रा ओर हमारे लिये हदिया हे।' 


(सहीह बुखारी : 495, 2577) 
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फ़ायदा : सदक़ा लेने वाला एक ऐतिबार से सदक़ा देने वाले का एहसानमन्द और मम्नून होता है और 
उसको अपने से बरतर और बेहतर तसव्वुर करता है। लेकिन हदिया देने वाला कुबूल करने वाले को 
मुअज्जज़ व मोहतरम समझकर हदिया पेश करता है और उसका मम्नून एहसान होता है इसलिये 
आपके लिये हदिया कुबूल करना जाइज़ था, सदका कुबूल करना रवा न था। नीज़ हदिये की सूरत में 
आम तोर पर जवाबन हदिया दिया जाता है, इसलिये उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। . 


(2486) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
हे कि हुजूर ($) को गाय का गोश्‍त पेश 
किया गया ओर बताया गया, बरीरह (रज़ि.) 
को बतोरे सदक्रा दिया गया हे, तो आपने 
फ़रमाया, 'वो उसके लिये सदक्रा हे, हमारे 
लिये तो हदिया हे।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ गाय का गोश्त खाना दुरुस्त है, अगरचे गाय का गोश्त, गाय के 
दूध के मुकाबले में नुकसानदेह है। 


(2487) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 3७ -४४ 25 «५» 6 ७ ७४ 
करती हैं कि बरीरह (रज़ि.) के मुक्रहमे से 5५: ९; ८७५ ७७ ६५७५ 2 ७ 
तीन बातें साबित हुई (]) लोग उसको 5५८ .2.. ९० ed Hy १८ 
हमें पेम $ 6 * 6 (४८ ७ (> o> 
सदक्रा देते थे और वो हमें तोहफ़ा देती तो ही ERS र 
उसका तज्किरा नबी (&) से किया। आपने प“ ४४७४ - ६० 4४ 2) - iE 
फ़रमाया, 'वो उस पर सदक़ा है ओर तुम्हारे | 5७ 5 OY ip » 
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फ़ायदा : दूसरा हुक्म ये है कि निस्बत आज़ादी देने वाले की तरफ होगी। तीसरा अगर लोण्डी आज़ाद 
हो जाये ओर उसका ख़ाविन्द गुलाम हो तो आज़ाद होने वाली लोण्डी को अपना निकाह फ़स्ख़ करने 
का इझ़ितियार हासिल होगा। अगर ख़ाविन्द आज़ाद हो तो फिर ये इखितियार नहीं मिलेगा। 


20» 2 


(2488) इमाम साहब अपने दूसरे दो >## ७% 3४४ (८ + 

उस्तादों से भी हज़रत आइशा ( रज़ि.) की +८१४ ८. ty BN bs i 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। Madr be wl Moola un 
(सहीह बुखारी : 2587, नसाई : 6/65, ९८ EA 5 iy पे मु 
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ई सहीद तलति ह 


(2489) इमाम साहब अपने एक ओर 


उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, 
अल्फ़ाज़ में थोड़ा सा फ़र्क़्ं है कि आप (ई#) 
ने फ़रमाया, 'ओर वो हमारे लिये उसकी तरफ़ 
से हदिया है।' 


(सहीहबुखारी:5097, 5279, 5430 नसाई : 6/।62) 


(2490) हज़रत उम्मे अतिय्या (रजि.) 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (झ) ने मुझे 
सदक्रे की एक बकरी भेजी, मेंने उसमें से कुछ 
हिस्सा हज़रत आइशा (रजि. ) को भेज दिया। 
जब रसूलुल्लाह (ई) आइशा (रजि.) के 
यहाँ तशरीफ़ लाये, आपने पूछा, क्या आपके 
पास कुछ है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं! मगर 
ये बात है कि नुसैबा (उम्मे अतिय्या रजि.) ने 


उस बकरी से कुछ हिस्सा भेजा है जो आपने 


उनके यहाँ भेजी थी। आपने फ़रमाया, 'वो 
अपनी जगह पहुँच गई है।' 
(सहीह बुखारी : 446, 494, 2579) 
[ ब्राब 54 : नबी (ॐ) हदिया | 54 : नबी ( न $) हदिया 
(तोहफ़ा) कुबूल फ़रमा लेते ओर 


आप सदक्रा रह कर देते 


(2497) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (%#) के पास जब खाना 
लाया जाता, आप (&) उसके बारे में पूछते, 
अगर बताया जाता कि हदिया हे तो उसे खा 
लेते और अगर कहा जाता कि सदक़ा है, तो 
उससे न खाते। | 
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ई सहीहि जित्व  ज्कातकाब्यन "` 523 ४ (SEP 
जिले 55 ¦ सटक़ा लाने वाले को ठ 
हि IYI ॐ oe) sew | 


दुआ देना 


(2492) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी “5८5 ८ ५ ४5 0 ८४६ ४-७ 
औफ़ा (रज़ि.) बयान करते हैं कि 5६ ५6 ८.4/5 5 5७८॥ 5६ ५१६८5 
रसूलुल्लाह (४६७) के पास जब लोग अपना 


i ‘+4 yo (रऋ AR पड * ह G | 
सद॒क़ा लाते, आप फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! इन ४“ ` oF 


पर रहमत फ़रमा।' मेरे बाप अबू ओफ़ा ` ८ ८5१ ५ ८ १४ ~ ४ 
आपके पास अपना सदक़ा लाये तो आपने 4) Balls - so ill KS (४७; 
फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! अबू ओफ़ा की आल Madea EC 


पर रहमत नाज़िल फ़रमा। 
क ह 66, ) | | Al sc ४४.७ - ४ हे 
SL? ~ 

(सहीह बुखारी : 497, 4766, 6332, 5 ॥ 
6359, अबू दाऊद : ।590, नसाई : 5/3], 2 
इब्ने माजह : 796) | PEPE CNS 
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(2493) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद ८? 4! “ ७% (४ 5&॥ १%; 
से यही रिवायत शोबा ही की सनद से बयान ८4! 2६ ,७०)॥ |. 
करते हैं। उसमें सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ हैं, आपने 
फ़रमाया, 'उन पर रहमत नाजिल फ़रमा।' 
गोया अल्लाहुम्म का लफ़्ज़ नहीं है। 

फ़ायदा : आपका ज़कात लाने वालों के लिये दुआ करना अल्लाह तआला के फरमान, व सल्लि 
अलैहिम इन्‌-न सलात-क सकनुल्लहुम की तामील में था। क्योंकि दुआ मिलने से इंसान को एक तरह से 
सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। आप तो किसी को लफ़्ज़े सलात के ज़रिये दुआ दे सकते थे लेकिन 
हमारे लिये गैर अम्बिया के लिये अलग और मुस्तक़िल तौर पर लफ्जे सलात और सलाम इस्तेमाल करना 
मुनासिब नहीं है क्योंकि राफज़ी अइम्मा अहले बैत को नबी का दर्जा देते हैं और उन पर सलात व सलाम 
भेजते हें इसलिये इन अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से उन बदअक़ीदा लोगों के साथ मुशाबिहत लाज़िम आती है 
जिससे बचना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई, साहिबैन और जुम्हूर उलमा 
का यही नज़रिया है। सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसके जवाज़ के क़ाइल हैं। 
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बाब 56 : ज़कात वसूल करने वाले | 


को राज़ी रखना बशर्तेकि वो नाजाइज़ | 
मुताल्बा न करे 


(2494) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह € CA CP 3 बलीए फ. 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह () ने ५5 ७४ 5 ... 8 55 2 G3 
फ़रमाया, 'जब तुम्हारे पास सद॒क़ा वसूल 

Sob edb duets 7 
करने वाला आये तो वो तुम्हारे यहाँ से इस 0 ह दा रा पर 
हाल में जाये कि वो ख़ुश हो।' ह eS | cr who 
(तिर्मिज़ी : 647, 648, नसाई : 5/37, 5/32, ॐ ## YN ५०५ ४2७ (४ ४5 
इब्ने माजह ] 802) balls - ‘>> x) कं, ट्‌ ‘ 39 
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"ol से 

फ़ायदा : हुकूमत के कारकुनान और हुकूमत से जब कि वो इस्लामी हुकूमत हो अल्लाह और उसके 
रसूल के अहकाम की पाबंद हो, तो हर हालत में इताअत व फ़रमांबरदारी से पेश आना चाहिये ताकि 
आपस में ऐतिमाद और इत्तिफ़ाक़ की फ़िज़ा बरक़रार रहे और एक-दूसरे से बदज़न्नी और बदगुमानी 
की बिना पर हालात में कशीदगी और बिगाड़ पैदा न हो लेकिन ये इताअत सहीह और जाइज़ कामों में 


होगी। नाफ़रमानी और नाजाइज़ कामों में नहीं होगी। \ 
| 
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इस किताब के कुल बाब 40 ओर 285 अहादीस हैं। 


AalloeS 
किताबुस्सियाम 
रोज़ों का बयान 


हदीस नम्बर 2495 से 2779 तक 
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रोज़े का मानी व मफ्हूम, अहकाम, आदाब ओर फ़ज़ाइल 


सौम का लुग्वी मानी रुकना है। शरअन इससे मुराद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़, उसकी रज़ा 
के हुसूल की निस्यत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक खाने-पीने, बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के 
अलावा गुनाह के तमाम कामों से भी रुके रहना है। इस इबादत के बेशुमार रूहानी फ़ायदे हैं। सबसे 
नुमायाँ ये है कि इसके ज़रिये से इंसान हर मामले में, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सीखता है। उस पर 
वाज़ेह हो जाता है कि हिल्लत व हुर्मत का इख़ितियार सिर्फ अल्लाह के पास है जिससे इंसानों को, 
अल्लाह के रसूल ($) आगाह फ़रमाते रहे हैं। कुछ चीज़ें ख़ुद की जात से हराम हैं, कुछ को अल्लाह ने 
वैसे तो हलाल क़रार दिया लेकिन ख़ास वक्तों में उनको हराम करार दिया। अल्लाह के बन्दौं का काम, 

हर हाल में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है। 


दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि इंसान अपनी ख़वाहिशात पर काबू पाना सीखता है। जो इंसान 
जाइज ख़वाहिशात ही का गुलाम बन जाये वो अपनी जात पर अपना इख़ितियार खो देता है। वो चीज़ें और 
उन चीज़ों के ज़रिये से दूसरे लोग उस पर क्राबू हासिल कर लेते हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा अपना 
गुलाम बनाते चले जाते हैं। इंसान की आज़ादी अपनी ख़वाहिशात पर कण्टोल से शुरू होती है। 
रवाहिशात पर काबू हो तो इंसान कामयाबी से अपनी आज़ादी को हिफाजत कर सकता है। 


आज-कल लोग ज्यादा खाने-पीने की वजह से सेहत तबाह करते हैं। रोजे से इस बात की 
तर्बियत होती है कि खाने-पीने में ऐतिदाल केसे रखा जाये और पता चलता है कि इससे किस कद्र 
आराम और सुकून हासिल होता है। रोज़े के दौरान में इंसान की तवज्जह अल्लाह के अहकाम की पाबंदी 
पर रहती है, इसलिये गुनाहों से बचना बआसानी मुम्किन हो जाता है। इंसान को ये ऐतिमाद हासिल हो 
जाता है कि ग॒नाहों से बचना कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं। 


रमज़ान में मुस्लिम मुआशरा इज्तिमाई तोर पर नेको को तरफ़ रागिब और गुनाहों से दूर होता है। 
इसके ज़रिये से नसले नौ की अच्छी तर्बियत और रास्ते से हट जाने वालों की वापसी में मदद मिलती है। 
अल्लाह ने बताया है कि रोजे पिछली उम्मतों पर भी फर्ज़ किये गये थे, लेकिन अब इसका एहतिमाम 
उम्मते मुस्लिमा के अलावा किसी और उम्मत में मौजूद नहीं। दूसरी उम्मत के कुछ लोग अगर रोज़े रखते 
हैं तो कम और आसान रोजे रखते हैं, रोज़े में हर चीज़ से परहेज़ को बजाय खाने की कुछ चीज़ें या पीने 
की कुछ चीज़ों से. परहेज़ किया जाना एक ख़ास वक़्त तक सही, पानी पीने पर पाबंदी को रोज़े का हिस्सा 
ही नहीं समझा जाता। इसका नतीजा ये होता है कि सहीह मानी में ज़ब्ते नफ्स की तबियत नहीं हो पाती। 
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रमज़ान के महीने में कुरआन नाज़िल हुआ। अल्लाह ने रोज़ों को कुरआन पर अमल करने की 
तर्बियत का ज़रिया बनाया और अल्लाह के रसूल (&#) ने रमज़ान की रातों को जागकर इबादत करने की 
सुन्नत अदा फ़रमाई, इस तरह इंसान नींद पर भी मअकूल हद तक कण्टोल हासिल कर लेता है। 


. इमाम मुस्लिम (रह.) ने अपनी सहीह की किताबुस्सियाम में रमज़ान की फ़ज़ीलत, चाँद के 
ज़रिये से माहे रमज़ान के तअयीन, रोज़े के औक़ात के तअयीन के हवाले से मुतअद्दिद अब्वाब क़ायम 
करके सहीह अहादीसे रसूल (&#) जमा की हैं। 


मुसलमानों को इसके तहफ्फुज़ का एहतिमाम करने के लिये अल्लाह ने जो सहूलतें अता की हैं 
उनको तफ़्सील बयान की गई है। सहरी खाना अफ़ज़ल है। आखिरी वक़्त में खानी चाहिये, गुरूब होते 
ही इफ्तार कर लेना चाहिये। हलाल कामों के मामले में रोज़े की पाबंदियाँ दिन तक महदूद हैं, रात को वो 
पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। विसाल के रोज़े रखकर ख़ुद को मशक्कत में डालने से मना कर दिया गया 
है। दिन में बीवी के साथ मुजामिअत मम्नूअ है। सहरी का वक़्त हो गया और जनाबत से गुस्ल नहीं हो 
सका तो उसके बावजूद रोज़े की शुरूआत की जा सकती है, अगर इंसान रोज़े की पाबंदी तोड़ बैठे तो 
कफ़्फ़ारे की सूरत में उसका भी मदावा मौजूद है, बल्कि कफ़फारे में भी तनव्वोअ (ऑपशन्स) की 
सहूलत मयस्सर है। सफर, मर्ज और औरतों को अय्यामे म्सूसा में रोजे छोड़ देने और बाद में रखने की 
सहूलत भी अता की गई है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने सहीह अहादीस के ज़रिये से इन मामलात पर रोशनी 
डाली है और इनको वाज़ेह किया है। 


रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, उसको तारीख़, उसके मुताल्लिक़ा उमूर और 
रमज़ान के रोज़ों को फर्ज़िय्यत के बाद उस रोजे की हैसियत पर भी अहादीस पेश की गई हैं। उन दिनों का 
भी बयान है जिनमें रोज़े नहीं रखे जा सकते। रोजों की कज़ा के मसाइल यहाँ तक कि मय्यित के जिम्मे 
अगर रोजे हैं तो उनकी कजा के बारे में भी अहादीस बयान की गई हैं। रोजे के आदाब और नफली रोजों 
के अहकाम और उनके हवाले से जो आसानियाँ मुयस्सर हैं, उनके अलावा रोज़े के दोरान में भूल-चूक 
कर ऐसा काम करने की माफ़ी की भी वज़ाहत है जिसकी रोजे के दौरान में इजाज़त नहीं। 
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| ब १ : माहे रमज़ान की फजीलत | 


(2495) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब माहे रमज़ान आ जाता हे तो जन्नत के 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं ओर दोज़ख़ के 
दरवाज़े बंद कर दिये जाते हें ओर शयातीन 
(शैतानों को) क्रैद कर दिये जाते हैं।' 

(सहीह बुखारी : 898, 899, 3277, नसाई : 
4/26, 27, 28) 


(2496) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह () ने फ़रमाया, 
'जब माहे रमज़ान आता हे रहमत के दरवाज़े 
खोल दिये जाते हैं ओर दोज़ख के दरवाज़े बंद 
कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये 
जाते हैं।' 
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(2497) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 6.१५८4; ०७ ८ 45० 55; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($ ने फ़रमाया, 
'जब माहे रमज़ान दाख़िल होता हे....।' 
आगे पहले वाली हदीस है। Se glo BO HS PS ol 

7 PU Ros Sl ४.७ ok 


alll lhe all BFS है। है. J, - AS alll 
as, 5 i 22) 3 || aks 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () सुफ्फिदत : कैद कर दिये जाते हैं, हथकड़ी लगा दी जाती है। (2) 
सुल्सिलत : जकड़ दिये जाते हैं। जंजीरों में बांध दिये जाते हैं। | 
फ़ायदा : हजरत शाह वलीउल्लाह के बक़ोल, जन्नत और रहमत के दरवाज़े खोलना, दोज़ख़ के 
दरवाज़े बंद होना और शयातीन का कैद और बेबस होना, उन लोगों के ऐतिबार से है जो अल्लाह के 
सालेह और इताअत शिखर बन्दे हैं, यानी अहले ईमान हैं। जो रमज़ान में खेर व सआदत हासिल करने 
की तरफ़ माइल होते हैं। रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फ़ायदे की ख़ातिर ताआत व हसनात 
(नेकियों) में मशगूल और मुन्हमिक होते हैं। दिन को रोज़ा रखकर जिक्र व फिक्र और तिलावत में 
वक़्त गुज़ारते हैं और रात को तरावीह, दुआ व इस्तिगफार में मशगूल होते हैं और उनके अन्वार व 
बरकात से मुतास्सिर होकर आम मोमिनों के दिल भी रमज़ान मुबारक में आम महीनों के मुकाबले में 
इबादात ओर नेकियों को तरफ़ ज्यादा माइल होते हैं और बहुत से गुनाहों से किनाराकश हो जाते हैं, 
यहाँ तक कि बहुत से गैर मोहतात और आज़ाद मनुष्य मुसलमान भी रमज़ान में अपनी रविश में कुछ न 
कुछ बदलाव कर लेते हैं। बाको रहे कुफ्फार और ख़ुदा नाशनास लोग और वो ख़ुदा फ़रामोश, 
आखिरत फ़रामोश, बल्कि अल्लाह से नाआश्ना और गफलत शिआर लोग जो रमजान और उसके 
अहकाम व बरकात से कोई ताल्लुक नहीं है अहादीस में इस क्रिस्म की बशारतें जहाँ भी आईं 
दरहकीक़त उन तमाम का ताल्लुक सहीह ईमानदार लोगों से है। जो लोग ख़ुद ही अपने आपको इन 
सआदतों ओर बरकतों से महरूम रखते हैं और बारह महीने शैतान की पैरवी पर वो मुत्मइन हैं। तो फिर 
अल्लाह के यहाँ उनके लिये महरूमी व नामुरादी के सिवा क्या हो सकता है। (हुज्जतुल्लाहिल 
बालिगा, जिल्द 2, पेज नं. 50 तबाअत मुनीरह) 
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E 2 : माहे रमज़ान का रोज़ा चाँद | 
देखकर रखा जायेगा ओर चाँद 
देखकर इफ्तार करेंगे। वाक्रिया ये है 
कि अगर रमज़ान के आगाज़ में या 
आखिर पर बादल छा जायें, तो महीने 


की गिनती पूरे तीस दिन होगी Oe Fs] 


(2498) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 5 ८5 3७ , 55 7 ४४६ ८6 
रिवायत हे कि नबी (#) ने रमज़ान का 
तज्किरा किया और फ़रमाया, 'रोज़ा न रखो A 
यहाँ तक कि तुम चाँद देख लो ओर उसे NEN gS or brs ks 
इफ्तार न करो यहाँ तक कि चाँद देख लो और ८+ । +५ 3 " 2५७ ७५००; 53 «| 
अगर मत्लअ अब्र आलूद हो तो उसकी मुद्दत ५७ 85 5 hE i 65 


पूरी करो। ypu Se Coo] 
(सहीह बुखारी : 7906, नसाई : 4/34) 


al | Ls?) = Be ~ | Cr ५ (नै G CS <) है 


फ़ायदा : फ़क्दिरू लहू का तर्जुमा जुम्हूर के नज़दीक ये है महीने के आगाज़ से तीस दिन गिन लो, 
कुछ हज़रात ने मानी किया है कि फिर मनाज़िले क़मर का हिसाब करके पता चला लो ओर कुछ ने 
मानी किया है फिर उसके लिये तंगी पैदा करो और उसे बादलों के नीचे मानकर महीना 29 का बना 
लो, लेकिन ये दोनों मआनी आगे आने वाली सहीह हदीस के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह हनाबिला का 
मत्लअ साफ़ हो, आसमान पर बादल या गर्दो-गुबार न होने की सूरत में महीना तीस का मानना ओर 
बादल या गर्दो-गुबार हो तो फिर महीना 29 का मानना। सहीह हदीस़ के मुनाफ़ी (खिलाफ) है, 
इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई के नजदीक अगर कोई गर्दो-गुबार की सूरत 
में रमज़ान फ़र्ज़ करके रोज़ा रख लेगा, तो वो रोज़ा नहीं होगा। शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ओर इमाम 
इब्ने कय्यिम (रह.) ने जुम्हूर का मौक़िफ़ कुबूल किया है। 


(2499) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से | 55 ६3 .. 58 #5 ४2 ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान का 
ज़िक्र किया। फिर दोनों हाथों को खोलकर 


tt nani 
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इशारा करके बताया ओर फ़रमाया, 'महीना 
इस तरह है, महीना ऐसे हे।' और तीसरी बार 
अंगूठा बंद करके फ़रमाया, 'ऐसे है, लिहाज़ा 
चाँद देखकर रोज़ा रखो ओर उसे देखकर 
इफ्तार करो, अगर चाँद तुमसे मख़फ़ी हो 
(छुप) जाये तो तीस की गिनती पूरी कर लो।' 


(2500) इमाम साहब ने इन्ने उमर (रजि.) 
से उबेदुल्लाह की मज़्कूरा सनद से बयान 
किया कि आपने फरमाया, 'अगर बादल हो 


जायें तो तीस दिन पूरे कर लो।' जैसाकि ऊपर. 


उसामा की रिवायत हे। 


(250) इमाम साहब अपने उस्ताद 
उबेदुल्लाह बिन सईद से उबैदुल्लाह की 
मज़्कूरा सनद से ही बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान का तज्किरा किया 
और फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का होता है, 


महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा भी होता हे।' और 


फ़रमाया 'फ़क््दिरू लहू गिनती पूरी करो' ओर 
सलासीन का लफज़ नहीं कहा। 


(2502) हज़रत इब्ने डमर (रजि.) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'महीना उन्तीस का भी होता हे इसलिये चाँद 


देखे बगेर रोज़ा न रखो ओर न देखे बगेर. 


इफ्तार करो, अगर आसमान अब्र आलूद हो 
तो गिनती (तीस) पूरी कर लो।' 


(अबू दाऊद : 2320, 232]) 
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(2503) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है तो 
जब चाँद देख लो, रोज़ा रख लो ओर जब उसे 
देख लो तो इफ्तार कर लो यानी ईद कर लो, 
अगर बादल हो जायें तो गिनती पूरी कर लो।' 


(2504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) 
को फ़रमाते हुए सुना कि जब चाँद देख लो 
 रोज़ा रखो ओर जब उसे देख लो इफ्तार करो 

(ईद कर लो) और अगर बादल छा जायें तो 
गिनती पूरी कर लो।' 


(सहीह बुखारी : 7900, नसाई : 4/]34) 


(2505) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 

'महीना उन्तीस रात का भी होता है। चाँद देखे 

बगेर रोज़ा न रखो ओर उसे देखे बगेर रमज़ान 

ख़त्म न करो, मगर ये कि मत्लअ पर बादल 

छा जायें। अगर तुम्हारा मत्लअ अब्र आलूद 
हो तो उसकी गिनती पूरी करो।' 
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(2506) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते 
हुए सुना, महीना इस तरह, इस तरह, इस. 
तरह होता है।' और तीसरी बार अपना अंगूठा 
बंद कर लिया। 


(2507) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुए 
सुना, “महीना उन्तीस का भी होता है। 

(नसाई : 4/39) 


(2508) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा, दस और 
दस ओर नो (उन्तीस) भी होता है।' 


(2509) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 


'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है।' दो बार 
दोनों हाथों की उंगलियों को खोला और 
तीसरी बार इशारे के वक़्त दायें या बायें अंगूठे 
को बंद कर लिया। 
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१908, 5302, नसाई 


(सहीह बख़ारी 
4/40) 


(250) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 


करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया,. 


'महीना उन्तीस का होता हे।' शोबा ने तीन 
बार हाथों की उंगलियों को मिलाया और 
_ तीसरी बार अंगूठा अलग कर लिया। उक़बा 
कहते हें, मेरा खयाल हे आपने फरमाया, 
'महीना तीस का भी होता है।' ओर दोनों को 
तीन बार मिलाया। 

(नसाई : 4/]40) 


(257) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'हम 
उम्मी उम्मत हैं, हम लिखते नहीं हैं और 
हिसाब नहीं करते, महीना ऐसा, ऐसा ऐसा 
होता है।' ओर तीसरी बार अंगूठा बंद कर 
लिया “और महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है 
यानी पूरे तीस दिन का।' 

(सहीह बुखारी : 93, अबू दाऊद : 2379, 
नसाईं : 4/39-40) 
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(252) इमाम साहब यही रिवायत अपने 
उस्ताद मुहम्मद बिन हातिम से अस्वद बिन 
क्रैस ही की सनद से बयान करते हैं, उसने 
दूसरे महीने के लिये तीस दिन का ज़िक्र नहीं 
किया। 

(सहीह बुखारी : 793, अबू दाऊद : 239 


नसाई : 4/]39-40) 


(253) सञ्रद बिन ठ़बेदा (रह.) बयान 
करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक आदमी 
को ये कहते हुए सुना कि आज रात निस्फ़ 

माह की रात है तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हें 
कैसे पता चला कि आज रात आधा माह गुज़र 
गया? मेंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुए 
सुना, 'महीना ऐसा, ऐसा होता है।' दो बार 
अपनी दस-दस उंगलियों से इशारा किया 
और ऐसा है (तीसरी बार अपनी सब उंगलियों 
से इशारा किया ओर अपने अंगूठे को रोक 
लिया या हटा लिया यानी अपने अंगूठे को 
बंद कर लिया) हबस रोक लिया, ख़नस हटा 
लिया, पीछे कर लिया। 


(254) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो और जब 
उसे दोबारा देखो तो रोज़ा इफ्तार कर दो (ईद 
कर लो) और अगर चाँद दिखाई न दे तो तीस 
रोज़े रखो। 


(नसाई : 4/33, ]34, इब्ने माजह : I655) 
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(255) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'चाँद देखकर रोज़ा रखो ओर चाँद देखकर 
रोज़ा रखना छोड़ दो। अगर महीने का चाँद 
दिखाई न दे तो गिनती पूरी कर लो (तीस दिन 
पूरे करो)।' 


(256) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने चाँद का 
तज्किरा किया ओर फ़रमाया, 'जब तुम उसे 
देख लो तो रोज़ा रखो ओर जब तुम उसे देख 
लो तो रोज़ा रखना छोड़ दो, अगर मत्लअ 
अब्र आलूद हो और अगर चाँद तुम्हें दिखाई 
न दे तो गिनती तीस करो।' 


(सहीह बुखारी : 909, नसाई : 4/33) 


(257) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने चाँद का 
तज्किरा किया तो फ़रमाया, 'जब तुम उसे 
देख लो तो रोज़ा रखो ओर जब तुम उसे फिर 
देख लो तो रोज़ा इफ्तार करो। पस अगर तुम 
पर गर्दो -गुबार छा जाये तो तीस दिन गिनो।' 


(नसाई : 4/34) 
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मुफरदातुल हदीस : अगमा : गुमिय्य, गुम्म सबका मक़सद ये है कि रूयत के दरम्यान अब्र या 


गदो -गुबार हाइल हो जाये। 


फ़वाइद : (१) इस्लाम में रमज़ान के शुरू होने और ख़त्म होने का दारोमदार रूयते हिलाल (चाँद के 
देखने) पर रखा गया हे किसी इलम व फन और आलात या करीना व कियास पर नहीं रखा ताकि हर 
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इलाके ओर हर दोर के लोगों के लिये सहूलत और आसानी रहे। यही आपके इस फरमान का मक़सद है 
कि हम उम्मी लोग हैं हिसाब-किताब नहीं जानते। (2) चाँद हर फर्द के लिये देखना ज़रूरी नहीं है कि 
जिसको चाँद नज़र न आये वो रोज़ा न रखे या उस वक़्त रोजा रखना न छोड़े जब तक महीना तीस का 
न हो जाये और न ये मकसद है कि चाँद देखते ही रोजा शुरू हो जायेगा और चाँद देखते ही रोज़ा छोड़ | 
दिया जायेगा। रोज़े का आगाज़ सहरी से होगा और इफ्तार का आगाज़ सूरज के गुरूब से होगा। (3) 
जुम्हूर के नज़दीक अगर चाँद नज़र न आये, बादल हों या मत्लअ साफ हो, दोनों सूरतों में महीना 
शञ्जबान तीस का शुमार होगा। हनाबिला के नज़दीक अगर मत्लञ् साफ़ हो तो हुक्म यही है, लेकिन 
अगर मत्लअ अब्र आलूद हो या गदो-गुबार हो तो फिर हनाबिला के तीन कौल हैं () रमज़ान को 
हैसियत से रोज़ा रखना फर्ज़ है (2) फर्ज़ या नफ़ल कोई रोजा जाइज़ नहीं है हाँ कज़ा, कफ़्फ़ारा, नज़र 
या अगर ये आदत के मुताबिक है तो फिर जाइज़ है। इमाम शाफेई का भी यही क़ौल है। इमाम अबू 
हनीफा, इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक रमज़ान की हैसियत से नहीं रखा जा सकता ऐसे जाइज़ है। 
(3) इमामे वक़्त की राय का लिहाज है। अगर इमाम रोज़ा रख ले तो लोग भी रखें, अगर इमाम रोजा 
न रखे तो लोग भी रोज़ा न रखें। (4) रोजा रखने के लिये जुम्हूर का कौल ये है कि एक दीनदार और 
काबिले ऐतिमाद का देखना काफी है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक दो आदमियों के देखने का 
ऐतिबार होगा। इमाम अबू हनीफ़ा का एक कल जुम्हूर वाला है लेकिन मशहूर और मअरूफ़ कौल ये 
है कि अगर मत्लअ अब्र आलूद है तो फिर तो एक आदमी की गवाही काफ़ी है। लेकिन अगर मत्लअ 
साफ़ व शफ़्फ़ाफ़ है तो फिर इतने लोग गवाही दें कि उनकी ख़बर से यकोन हासिल हो जाये। हालांकि 
हदीस में ये फ़र्क व इम्तियाज़ वारिद नहीं है। (5) अगर एक इंसान मसलन सऊदी अरब से एकया दो 
रोज़ पहले रोज़े रखकर आखिरी दिनों में हिन्दुस्तान आ गया, अब उसके रोज़े तीस हो गये हैं लेकिन 
हिन्दुस्तान में चाँद नज़र नहीं आया, तो कई हज़रात के नज़दीक उसको हिन्दुस्तानियों के साथ रोज़ा 
रखना होगा। क्योंकि यहाँ चाँद नजर नहीं आया और आपका फरमान है, 'जिस दिन लोग रोजा रखें उस 
दिन रोजा है और जिस दिन लोग ईद करें उस दिन ईद है।' और ज़ाहिर है इस हदीस का ताल्लुक तो उस 
फर्द से है जो शुरू और आख़िर दोनों में लोगों के साथ था और महीना तीस दिन से ज़्यादा नहीं होता 
और रोजे तो एक माह के रखे जाते हैं। हाँ ये बात है उसे उस दिन खुल्लम-खुल्ला नहीं खाना चाहिये 
या नफ़ली रोजा रख ले। अगर वो यहाँ हिन्दुस्तान से रोज़े रखकर सऊदी अरब गया है और अभी उसके 
अठाईस रोज़े हुए थे कि वहाँ ईद हो गई तो वो वहाँ ईद कर लेगा और बाद में वहाँ के हिसाब से रोजे पूरे 
_ करेगा। क्‍ 
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kd 3 : रमज़ान से एक या दो दिन 


पहले रोज़ा नहीं रखा जायेगा 


(258) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'रमज़ान के एक-दो दिन पहले रोज़े न रखो, 
मगर वो आदमी जिसका रोजे रखने का 
मामूल हो तो वो रोज़ा रख सकता है।' 
(तिर्मिजी : 685) 


(259) इमाम साहब ने अपने कई उस्तादों 
से यहया बिन अबी कसीर की सनद ही से ये 
रिवायत बयान की हे। 


(सहीह बुखारी : ]94, अबू दाऊद : 2335) 
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फ़ायदा : रमज़ान के इस्तिकबाल या एहतियात की निय्यत से रमज़ान से एक-दो दिन पहले रोजे 
रखना दुरुस्त नहीं है क्योंकि शरीखत ने रोज़ा चाँद के देखने पर रखने का हुक्म दिया है, इसलिये किसी 
तकल्लुफ़ या शक व शुन्हा में मुन्तला होकर एहतियाती या इस्तिक़बाली रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। हाँ 
कजा, नजर या रोज़ा उसके मामूल के मुताबिक़ आ जाये, जैसे किसी ने नज़र मानी थी कि में फ़लाँ माह 
सोमवार या जुमेरात का रोज़ा रखूँगा या अगले सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखूँगा या उसका मामूल 
और आदत है कि वो सोमवार या जुमेरात का रोज़ा रखता है तो ये दिन रमज़ान से एक दिन पहले आ 


गया ऐसी सूरत में वो रोज़ा रख सकता है। 
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[न 4 ; महीना उन्तीस (29) का 
भी होता हे 


(2520) इमाम ज़ोहरी (रह.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) ने क्रसम उठाई कि में एक 
माह अपनी बीवियों के पास नहीं जाऊँगा। 
ज़ोहरी (रह.) कहते हैं, मुझे उरवह (रह.) ने 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि 
जब उन्तीस दिन गुज़र गये में उन्हें गिनती रहती 
थी। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह (€) मेरे यहाँ 
तशरीफ़ लाये, आगाज़ मुझसे फ़रमाया। मेने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे 
पास एक माह न आने की क़सम उठाई थी ओर 
आप उन्तीस दिन के बाद तशरीफ़ ले आये हैं, 
में गिनती रही हूँ। आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'ये 
महीना उन्तीस का है।' 

(तिर्मिजी : 3378, नसाई : 4/37) 


(252) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह () अपनी बीवियों से एक 
माह के लिये अलग हो गये फिर आप उन्तीस 
तारीख़ को हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमने 
अर्ज कियः, आज तो उन्तीस तारीख़ ही हे। तो 
आपने फरमाया, महीना उन्तीस का भी होता 
है।' आपने दोनों हाथ तीन बार मिलाये और 
आखिरी बार एक उंगली रोक ली, यानी 29 
का। | 
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(2522) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(रज़ि.) बयान करते हैं नबी (£) एक माह के 
लिये अपनी औरतों से अलग हो गये और 
हमारे पास उन्तीस तारीख़ की सुबह को 
तशरीफ़ लाये। (उन्तीस के गुज़रने के बाद 
वाली सुबह) कुछ लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! अभी तो उन्तीस दिन पूरे हुए हैं। तो 
नबी (#ह) ने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी 
होता है।' फिर आपने अपने दोनों हाथों को 


तीन बार मिलाया, दो बार दोनों हाथों की पूरी 


उंगलियाँ मिलाई ओर तीसरी बार उनमें से नो 
को मिलाया। 


(2523) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) बयान 
करती हें कि नबी (ई) ने क़सम उठाई कि 
आप अपनी कुछ बीवियों के पास एक माह 
तक नहीं जायेंगे। जब उन्तीस दिन गुज़र गये 
तो आप सुबह या शाम को उनके पास 
तशरीफ़ ले गये तो आपसे अर्ज़ किया गया, ऐ 
अल्लाह के नबी! आपने तो क्सम उठाई थी 
कि आप हमारे पास एक महीना नहीं आयेंगे। 
आपने फ़रमाया, महीना उन्तीस दिन का भी 
होता है।' 
(सहीहं बुखारी : 
2067) 


I970, 5202, इब्ने माजह : 
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(2524) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से इब्ने जुरेज की सनद से मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हैं। 


(2525) हज़रत सअद बिन अबी वक्रक्रास 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा और 
फ़रमाया, 'महीना ऐसा, ऐसा होता है।' फिर 
तीसरी मर्तबा एक उंगली कम कर दी। | 
(नसाई : 4/38,39, इब्ने माजह : 656) 


(2526) मुहम्मद बिन सअद अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, 
'महीना ऐसा, ऐसा, ऐसा होता है।' दस ओर 
दस और एक बार नौ यानी उन्तीस। 


(2527) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद 
से मज़्कूरा बाला रिवायत के हम मानी 
रिवायत बयान की है। 
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Eo सूयत का ऐतिबार हे और अगर 
एक इलाके के लोग चाँद देख लें तो 
उनसे दूर वालों के लिये रूयत साबित 
नहीं होगी 


(2528) कुरेब (रह.) बयान करते हें कि 
उम्मुल फ़ज़्ल बिन्ते हारित (रज़ि.) ने उन्हें 
शाम हज़रत मुआविया (रजि.) के पास 
भेजा, में शाम आया ओर उनकी ज़रूरत पूरी 
की और चाँद, जबकि में शाम ही में था 
नमूदार हो गया। मेने चाँद जुमे की रात देखा, 
फिर में महीने के आख़िर में मदीना आ गया, 
तो मुझसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रजि.) ने कुछ पूछा, फिर चाँद का तज्किरा 
किया ओर कहा, तुमने चाँद कब देखा? मैंने 
कहा, हमने उसे जुमे की रात देखा। तो उन्होंने 
पूछा, तुमने ख़ुद देखा हे? मेने जवाब दिया, 
जी हाँ! ओर लोगों ने भी देखा है। सबने रोज़ा 
रखा ओर हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने भी 
रोज़ा रखा। तो उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो 
हफ़ते की रात देखा हे, इसलिये हम रोज़ा 
रखते रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या 
_ हमें चाँद नज़र आ जाये। मेने कहा, क्या आप 
हज़रत मुआविया (रज़ि.) की रूयत और 
उनके रोज़े को काफ़ी नहीं समझते। उन्होंने 
कहा, हमें रसूलुल्लाह (#) ने ऐसे ही हुक्म 
दिया हे। यहया बिन यहया की हदीस में हे ला 


बाब 5 : हर इलाक़े वालों के लिये 
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. नक्तफ़ी ओ तक्तफ़ी हम काफ़ी नहीं समझेंगे | 0,2, ८५4 [55 Y 4७6 doko; 


या आप काफी नहीं समझते। 

Cr (बी lis के RO als all sho 
(अबू दाऊद : 2332, तिर्मिजी : 693, नसाई : कक हे 3 
4/3]) Pe है] PS ८5? < 


फवाइद : () रूयते हिलाल के सिलसिले में अझम्मा में इख़्तिलाफ है कि अगर एक इलाके में चाँद 
नज़र आ जाये तो दूसरे इलाकों के लोग क्या करें? () इमामे आज़म यानी अमीर व हाकिम रूयत 
कुबूल कर ले, तो सबको रोज़ा रखना होगा वगरना जहाँ नज़र आया है वहीं के लोग रोज़ा रखेंगे। (2) 

हर इलाके के लिये अपनी-अपनी रूयत है। (3) अगर एक इलाके में चाँद नज़र आ जाये तो हर जगह 
के लोगों को उसका ऐतिबार करना होगा। (4) इखितिलाफ़े मत्लअ का लिहाज़ है, जिन इलाकों का 
मत्लअ एक है, अगर एक इलाके में नज़र आ गया है तो दूसरे में भी नजर आना चाहिये था। किस 
सबब या आरिजे की वजह से नज़र नहीं आ सका? इस तरह एक मत्लअ वालों के लिये आपस में 
रूयत बेहतर है। इराक्रियों और इमाम नववी का मौक्रिफ़ यही है ओर यही बात दुरुस्त है। अगर 
मतालेअ अलग-अलग हैं, एक जगह नज़र आने से दूसरी जगह नज़र आना ज़रूरी नहीं है तो फिर एक 
जगह की रूयत दूसरी जगह के लिये मोतबर नहीं है। (5) एक सूबा या एक मुल्क के सब इलाकों का 
एक हुक्म है। (6) और बक़ौल नववी, गज़ाली वगैरह मसाफ़ते कसर का लिहाज़ है। मसाफ़ते कस्र से 
कम हो तो हुक्म एक है वगरना अलग-अलग। (2) मौजूदा दौर में रूयते हिलाल कमेटी के ऐलान का 
ऐतिबार है वो शरई उसूलों के मुताबिक़ गवाही लेकर ऐलान कर दे तो वो मोतबर होगा। (3) इमाम 
अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद लैस बिन सअद (रह.) ओर कुछ शवाफेअ का ये मस्लक 
बयान किया जाता है कि सूम्‌ लिरुअयति वफ्तिरूर्रुञय-त चाँद देखकर रोजा रखो ओर उसे देखकर 
रोज़े ख़त्म करो, का हुक्म आम है सब मुसलमान इसके मुखातब हैं। तो इसका मानी ये हुआ कि तमाम 
मुसलमान ममालिक में रोजे का आग़ाज़ और इख़्तिताम बराबर होना चाहिये और चाँद की तारीख़ 
तकरीबन बराबर होनी चाहिये हालांकि वाक्रिया ये है कि ये मुम्किन नहीं है। दूसरी तरफ़ इस बात पर 
सबका इत्तिफाक़ है अगर दो जगहों का फासला गैर मामूल हो जैसे हिजाज़ और उन्दुलुस (स्पेन) तो 
उनका हुक्म अलग-अलग है। (बिदायतुल मुज्तहिद, जिल्द ]) (4) रमज़ान के चाँद के लिये एक 
आदमी की शहादत अक्सर उलमा के नज़दीक काफ़ी है और शव्वाल के चाँद के लिये अझम्म-ए- 

अरब के नज़दीक दो आदमियों की शहादत मोतबर है। लेकिन काज़ी शौकानी (रह.) ने इमाम अबु 
सौर (रह.) के मौक्रिफ़ की ताईद की है कि शव्वाल के लिये भी रमज़ान की तरह एक गवाही काफी है। 
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Ed 6 अ का छोटा या बड़ा होना 
मोतबर नहीं, अल्लाह दिखाने की 


खातिर उसको बढ़ा देता हे, इसलिये 
अगर नज़र न आये, तो दिन तीस 
मुकम्मल किये जायेंगे 


(2529) अबुल बख़्तरी (रह.) से रिवायत हे 
कि हम ठ़म्रा के लिये निकले, जब बत्ने 
नख़ला नामी मक़ाम पर पड़ाव किया तो हमने 
एक-दूसरे को चाँद दिखाया। कुछ लोगों ने 
कहा, तीसरी रात का चाँद है और कुछ ने 
कहा, दूसरी रात का हे ओर हमारी मुलाक़ात 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हुई तो हमने पूछा, 
हमने चाँद देखा, तो कुछ लोगों ने कहा, 
तीसरी रात का चाँद है और कुछ लोगों ने 
कहा, दूसरी रात का हे। आपने पूछा, तुमने 
इसे किस रात देखा? तो हमने बताया कि 
फ़लाँ-फ़लाँ रात को देखा है। इस पर उन्होंने 
कहा, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, अल्लाह 
उसे देखने के लिये बढ़ा देता हे, दरहक़ीक़त 
वो उस रात का हे जिस रात तुमने उसे देखा 
है।' महदहू देखने के लिये उसकी मुद्दते रूयत 
बढ़ा दी। 


(2530) अबुल बख़्तरी (रह.) बयान करते 
हैं कि हमने रमज़ान का चाँद ज़ाते इ्क़ में 
देखा, तो हमने एक आदमी हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) के पास पूछने के लिये 
भेजा। तो इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'अल्लाह 
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तला उसे देखने के लिये मुइत ज़्यादा देता > १55) 5५७; Gl 06 5 
है (बढ़ा देता है) अगर मत्लअ अब्र आलूद ६० .॥ Ns ७०१६ 3१० 


४ ५४ 
हो जाये तो गिनती (तीस) पूरी करो। - ol NE Mg ८ bps all 
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फ़ायदा : चाँद के छोटे या बड़े होने का ऐतिबार नहीं है। ऐतिबार (देखने) का है जिस दिन देखा 
जायेगा अगर मत्लअ अब्र आलूद हो वो उसी दिन का होगा। 


DBE र 


(2537 # हज़रत अबू बकरह (रज़ि.) से ८: 4.८ ७:४। ७ , 54 ८2 cs Bis 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 

. है क | Cr | ६ NS 
'ईंद के दो माह रमज़ान और ज़िल्हिज्जा ५ ” ” 2 खीरी पी ली हुं 


नाक्रिस नहीं होते। + oS Al 2) il ts BS 
(सहीह बुखारी : 902, 973, अबू दाऊद : >+ 0७ ०५3 ae A ho ४ 
2323, तिर्मिजी : 692, इब्ने माजह : ]659) "i 353 3५५७०; 3५०४८ Y ks 


(2532) हज़रत अबू बकरह (रजि.) से ७ 96 4६5 .. ६१ 3 ४ 6 
रिवायत हे कि नबी (%) ने फ़रमाया, 'ईद के | 

दो माह कम नहीं होते।' खालिद की हदीस में | 

है, ईद के दो माह रमज़ान और जिल्हिज्जा हैं। ८ 7२५2 ७ ए 2४६ 0 HS 
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हमेशा तीस-तीस के होते हैं। लेकिन ये मफ्हूम वाक्रिये और मुशाहिदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिये 
ये मानी मुराद नहीं हो सकता और इमाम अहमद के नज़दीक मानी ये है एक ही वक़्त दोनों कम नहीं 
` होते, अगर एक उन्तीस का है तो दूसरा लाजिमन तीस का होगा लेकिन ये भी मुशाहिदे और वाक़िये के 
ख़िलाफ़ है दोनों महीने एक ही साल उन्तीस-उन्तीस के हो जाते हैं। सहीह बात इमाम इसहाक राहवे की 
है कि महीना उन्तीस का हो या तीस का अज्र व सवाब कम नहीं होता। या ये मानी किया जाये इनके 
अहकाम दोनों सूरतों में बराबर हैं या ये मक्रसूद है कि आम तौर पर दोनों उन्तीस-उन्तीस के नहीं होते। 
_ कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है और लिहाज उमूम व अक्सर का होता है। 
बाब 8 : रोज़े की शुरूआत तुलूओ 
| फ़ज्र से होगी ओर इंसान तुलूओ फ़ज्र 
| तक खा-पी सकता है और दूसरे काम 
॥ भी कर सकता है ओर उस फ़ज्र की 
सूरत व केफ़ियत जिससे अहकाम 
यानी रोज़े का शुरू होना ओर सुबह 
की नमाज़ के वक़्त की शुरूआत 
होना ओर इसके अलावा अहकाम 
का ताल्‍लुक़ हे 
(और वो दूसरी फ़ज्र हे जिसको सुबह 
| सादिक़ कहते हैं ओर वो फेल जाती है और 
अहकाम में पहली फ़ज्र यानी फ़ज्रे काजिब 
जो भेड़िये के दुम की तरह लम्बी होती है का 
अझर नहीं है) 


(2533) हज़रत अदी बिन हातिम (रजि.) से 2 ७ ६:5 | १5 55 2 ७४७ 
रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'यहाँ तक , ;६) ८ , ८४ ६५ , ८.५.३ ६९ ४0 
कि तुम पर फ़ज्र का सफ़ेद धागा, स्याह धागे | { 
से नुमायाँ हो जाये।' (सूरह बक़रह 87) Wao Si eS टी जा 
अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने आपसे अर्ज ए) ol 5 «६  ) ४४५ ४४ 
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किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने तकिये 
के नीचे दो रस्सियाँ, एक सफ़ेद रंग की रस्सी 
ओर एक स्याह रंग की रस्सी रख लेता हूँ 


_ताकि में रात और दिन में इम्तियाज़ कर सकूँ। . 


तो रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया, ' (फिर तो) 
तुम्हारा तकिया बहुत चोड़ा है (जिसके नीचे 


रात-दिन छिप जाते हैं) इनसे मुराद तो रात की. 


स्याही ओर दिन की रोशनी है।' 
 (सहीह बुखारी : 976, 4509, अबू दाऊद : 
2349, तिर्मिजी : 2977) 
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फ़ायदा : इस आयते मुबारका का नुज़ूल तो हज़रत अदी बिन हातिम (रजि.) के इस्लाम लाने से बहुत 
पहले हो चुका हे, क्योंकि वो तो नौ या दस हिजरी को मुसलमान हुए। जबकि रोज़े 2 हिजरी में फर्ज हो 
चुके हैं। इसलिये आयत के नुज़ूल से मुराद उनको सिखाना और तालीम देना है जैसाकि मुस्नद अहमद 
को रिवायत में इसकी सराहत मौजूद है। लेकिन उन्होंने अरबी मुहावरे को ज़ाहिरी मानी पर महमूल 
किया। इसलिये आप (€) ने फ़रमाया, 'अगर तुम्हारे तकिये के नीचे या तुम्हारी गुद्दी और गर्दन के 
नीचे दिन-रात समा गये तो फिर तो तुम्हारा तकिया और गुद्दी बहुत चौड़ी है। फिर उन्हें बता दिया, 
इससे मुराद, सफेद धागा नहीं बल्कि रात की स्याही और दिन की रोशनी है। 


(2534) र सहल बिन सअद ( र Gis SN 55 ८5 «0 4१८ is 
बयान करते हैं जब ये आयत उतरी, 'ओर ८2०, ८5 (१5: 
खाओ-पियो, यहाँ तक तुम पर सफ़ेद धागा WP ; 
स्याह धागे से मुम्ताज़ हो जाये।' तो कुछ लोग 
एक सफ़ेद धागा और एक स्याह धागा ले लेते 
और उन दोनों के मुम्ताज़ और नुमायाँ होने 
तक खाते रहते, यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला ने मिनल फ़ज्र, फ़ज्र का लफ़्ज़ 
उतारकर मफ़्हूम को वाज़ेह कर दिया। 


) Nob FHS sik 
ih BS 2४ ७ 2555 5५ 
Ls 5 (७ ० ३००० | ss Ue | bs JG 
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फ़ायदा : मिनल फज्र के नुजूल से पहले कुछ लोगों ने ज़ाहिरी मानी मुराद लिया और कुछ ने जो 
अरबी उस्लूब से पूरी तरह आशना थे या ज़हीन व फ़तीन और समझदार थे, पहले ही सहीह मानी लिया। | 
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इसलिये वज़ाहत के लिये मिनल फज्र का लफ़ज उतारा गया। लेकिन कई लोग फिर भी न समझ सके 
तो आपने अपने कौल से इसकी तसरीह और वज़ाहत फरमा दी। जिससे साबित होता है कि हदीस के 
बगैर आयाते कुरआनी का सहीह मफ़्हूम समझना अजमियों के लिये तो बहुत मुश्किल है। 


(2535) हज़रत सहल बिन सअद (रजि.) से. 


रिवायत हे कि जब ये आयत उतरी, 'ओर 
खाते-पौते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिये 
सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाये।' 
तो जब आदमी रोज़ा रखने का इरादा करता 
तो वो अपने पैरों से स्याह और सफेद धागा 
बांध लेता। तो वो उस वक़्त तक खाता-पीता 
रहता यहाँ तक कि उसके सामने उनका मन्ज़र 
ज़ाहिर हो जाता, अल्लाह तआला ने बाद में 
इस आयत का ये टुकड़ा उतारा, मिनल 


फ़ज्र' तो फिर उन्होंने जान लिया कि इससे. 


मुराद रात- दिन है। 
(सहीह बुखारी : 97, 457) 


मुफरदातुल हदीस : रिअयुन : मन्जर, नजारा। 


(2536) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'बिलाल (रज़ि.) रात को अज़ान देता है, तो 
खाते-पीते रहो, यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे 
मक्तूम (रजि.) को अज़ान सुन लो।' 

(तिर्मिजी : 203, नसाई : 2/70) 
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ई सहीह हसि जित्क३ %  उजोकाब्यन 


SAN ASANPAS, 


(2537) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते हुए सुना, 
'बिलाल रात को अज़ान देता है, लिहाज़ा 
इब्ने उम्मे मक्तूम (रजि.) के अज़ान देने तक 
खाते -पीते रहो।' (यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे 
मक्तूम की अज़ान सुन लो)। 


(2538) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) के दो 
मुअज्जिन थे, बिलाल ओर नाबीना इब्ने उम्मे 
मक्तूम (रज़ि.)। इसलिये रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'बिलाल रात को अज़ान देता है, 
इसलिये इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) की अज़ान 
तक खाते-पीते रहो।' उन्होंने बताया, इन 
दोनों में सिर्फ़ इतना फ़र्क्क था कि एक उतरता 
तो दूसरा चढ़ता। 
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फ़वाइद : (१) सुबह के लिये नबी (&छै) के दो मुस्तकिल मुअज्ज़िन थे। एक रात को सुबह से पहले 
अज़ान देते थे ताकि लोग सुबह की नमाज़ के लिये एहतिमाम ओर तैयारी करें ओर जो काफ़ी वक़्त से 
` तहज्जुद पढ़ रहे हैं वो कुछ आराम कर लें या सुस्ता लें ओर जिन्हें रोजा रखना है वो रोज़े का एहतिमाम 
कर लें, लेकिन ये अज़ान सुबह को नमाज़ के लिये नहीं होती थी, फिर सुबह की नमाज़ के लिये इब्ने 
उम्मे मक्तूम (रज़ि.) आज़ान देते थे। (2) दोनों अज़ानों के दरम्यान ज्यादा फासला नहीं होता क्योंकि 
उसका मक़सद ज्यादा वक़्त का मुतक्राज़ी न था बिलाल (रज़ि.) आज़ान देने के बाद कुछ देर, खुबह 
सादिक का इन्तिज़ार करते, कुछ दुआ व इस्तिगफ़ार करते और जब सुबह सादिक़ के तुलूअ का वक़्त 
करीब होता तो बुलंद जगह से उतरकर, इन्ने उम्मे मक्तूम को आगाह करते ताकि वो सुबह की अज़ान 
देने के लिये तैयार हो जायें तो वो तैयार होकर बुलंद जगह पर आज़ान देने के लिये चढ़ जाते। 
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(2539) इमाम साहब ने अपने उस्ताद इन्ने 
नुमेर से यही रिवायत हज़रत आइशा (रजि. ) 
से बयान की हे। 


(2540) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
उबेदुल्लाह की दोनों सनदों से (उ़बेदुल्लाह, 
अन नाफेअ, अन इन्ने उमर, उबेदुल्लाह अन 
क्रासिम, अन आइशा) इब्ने नुमेर की हदीस 
_ के हम मानी बयान करते हैं। 


(2547) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
तुममें से किसी को बिलाल (रज़ि.) की 
अज़ान या निदा सहरी खाने से न रोक दे 
क्योंकि वो अज़ान या निदा रात को देता हे 
ताकि क्रियाम करने वाले को (सहरी या 
आराम की तरफ़) लोटा दे (या अगर कोई 
और ज़रूरत हो तो पूरी करे) और सोने वाले 
को बेदार कर दे।' ओर फ़रमाया, “सुबह इस, 
इस तरह नहीं है।' आपने हाथ नीचे किया और 
ऊपर उठाया, यहाँ तक कि इस तरह हो अपनी 
दोनों उंगलियों को खोल दिया कि वो दायें- 
बायें फैल जायें। 

(सहीह बुखारी : 62, 5298, 7247, अबू 
दाऊद : 2347, नसाई : 2/]7, 4/48,28, 
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$ सीह तुग हैं जिल्द3 ह 


(2542) मुसन्निफ़ अपने एक ओर उस्ताद से 


सुलेमान तेमी ही की सनद से इस फ़र्क़् के साथ 


रिवायत बयान करते हें कि आपने फ़रमाया, 


'फ़ज्र वो नहीं है जो ऐसी हो।' आपने अपनी 
उंगलियों को जमा करके बाद में ज़मीन की 
तरफ़ झुका दिया। 'लेकिन फ़ज्र वो है जो इस 
तरह हो।' आपने शहादत की उंगली को दूसरी 
शहादत की उंगली पर रखा ओर दोनों हाथ 
फेला दिये। दायें-बायें खोल दिये। 


(2543) मुसन्निफ़ यही हदीस दो और 


उस्तादों से बयान करते हैं, मुअतमिर की 


हदीस यहाँ ख़त्म हो जाती है कि वो सोने वाले 


को बेदार करे और क्रियाम करने वाले को 


सहरी या आराम या ओर किसी ज़रूरत के 
लिये लोटा दे ओर इस्हाक़ बयान करते हैं 
जरीर की हदीस में हे, फ़ज्र ऐसे नहीं हे बल्कि 
ऐसे हे। यानी फ़ज्र वो है जो चोड़ाई में फेलती 
है ओर वो ऊपर लम्बाई में नहीं हे। 


(2544) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मैंने मुहम्मद (#) को ये 
फ़रमाते सुना, 'तुममें से किसी को बिलाल 
की निदा सहरी से धोखे में मुन्तला न करे और 
न ये सफ़ेदी यहाँ तक कि चोड़ाई में फैल 
जाये।' 


(अबूदाऊद : 2346, तिर्मिज़ी : 706, नसाई : 4/48) 
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मुफरदातुल हदीस : सहूर : सहरी के लिये तैयार करदा खाना। सुहूर सहरी का खाना, खाना। 
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(2545) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रजि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फरमाया, 'तुम्हें बिलाल की अज़ान धोखे में 
मुन्तला न करे और न ये सफ़ेदी (जो सुबह को 
सुतून की तरह होती है) यहाँ तक कि वो 
चोड़ाई में फेल जाये।' 


(2546) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'तुम्हें सहरी से बिलाल की अज़ान 
धोखे में मुझतला न करे और उफुक़ की इस 
तरह ऊपर को लम्बाई में उठने वाली सफेदी, 
यहाँ तक कि वो इस तरह चौड़ाई में फैल 
जाये।' हम्माद ने अपने दोनों हाथों को चोड़ाई 
में फेलाकर उसकी नक़ल उतारी। 


(2547) सवादह (रह.) कहते हैं, मैंने समुरह 
बिन जुन्दुब (रजि.) से ख़ुत्बा देते हुए 
नबी (#) का ये फ़रमान सुना, 'बिलाल की 


निदा तुम्हें धोखा न दे ओर न ये सफ़ेदी यहाँ 


तक कि फज्र ज़ाहिर हो जाये।' या फरमाया, 
'फ़ज्र फूट पड़े।' 
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(2548) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रजि.) 555 2 (8.७ CN EN A) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, फिर मज्कूरा रिवायत बयान को। 


48७ Bf 85० Co ६६६ Gg 
Wed de a Ms 
. ७ 5535 . shes ०.६ ll ko 
फ़ायदा : सहरी खाने का वक़्त सुबह सादिक़ तक होता है। जो मश्टिक़ में दायें-बायें रोशन होती है। 
इससे पहले सुबहे काज़िब होती है जिसमें रोशनी मश्रिक में भेड़िये की दुम की तरह ऊपर को लम्बाई में 
होती है। 
| बाब 9 : सहरी खाने की | 
ओर उसके इस्तिहबाब की ताकीद 
| ओर बेहतर ये है सहरी आखिरी वक़्त 
में खाई जाये ओर इफ्तार गुरूब 
ही किया जाये sl 


(2549) इमाम साहब अलग-अलग सनदों ‘i Gs J, CP 3 PE ५००४७ 
से हज़रत अनस (रजि.) से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'सहरी खाया , __; 

करो क्योंकि सहरी खाना बाइसे बरकत बनता ८४४ 20? ४“ «८ rt कल 
हे। Cr ‘~ MS (र+ ८4.५ x! ५ १ 
(तिर्मिज्ञी : 708, नसाई : 4/47) ५ 5 ४४5. CAN 2) ‘~ 
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फ़ायदा : इस्लाम ऐतिदाल व तवस्सुत और मियाना रवी का नाम है। इसलिये आपने सहरी खाने की 
तरगीब दी और ये भी कि सहरी आखिरी वक़्त में की जाये ओर इफ्तार गुरूब के साथ ही कर लिया 
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जाये, ताकि भूखा-प्यासा रहने का वक़्त बिला जरूरत तवील न हो और सहरी खाने से इंसान की 
कुव्वते कार और तवानाई में ज्यादा कमज़ोरी पैदा न हो, सहरी के लिये उठे ताकि उसे कुछ न कुछ यादे 
इलाही का मोक़ा भी मिल सके ओर सुबह की नमाज़ में भी शरीक हो सके। इसके बरख़िलाफ़ अगर 
सहरी न खाई जायेगी तो सहरखेज़ी न हो सकेगी अल्लाह तआला की याद से भी इंसान महरूम रहेगा 
ओर खाने-पीने से महरूमी की बिना पर जल्द ही भूख-प्यास सतायेगी और इंसान की कुव्वते कार और 
ताक़ते अमल मुतास्सिर (प्रभावित) होगी। भूख व प्यास का वक़फ़ा लम्बा होने की वजह से रोज़ेदार 
तकलीफ में मुन्तला होगा। इससे क़रीब-क़रीब हालत उस सूरत में होगी जब इंसान सहरी बहुत जल्द 
खाकर सो जायेगा, नीज़ इस सूरत में नमाज बाजमाअत से महरूमी का भी अन्देशा है। इसलिये आपने 
फरमाया, 'सहरी खाना बाइसे बरकत है यानी इससे महरूम रहना बरकत से महरूमी का बाइस है। 


(2550) हज़रत अम्र बिन आस (रजि.) से ९१७ ८5 ७५७ a 5 ८8 ७४७ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया Mr St por eR 
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(अबू दाऊद : 2343, तिर्मिज़ी : 709, नसाई : ४४ 4४ ड 4 ४४४ 5 ५०४: 
4/46) res Eko im ५ 6 " Un, 


tt 5) ४ | +2 ; Ee f ०% 
~ = ~ 


55) on र आ र SS 25 «५४४ | ४४ ८४.७५ 
मूसा बिन अ सनद 
र्‌ उस्तादों मूस ह सनद्‌ Ee | Ads C 59 CS IES 


बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : इस्लाम इबादात में अपने तशख्ख़ुस (पहचान) और इम्तियाज़ को कायम रखता है, चूंकि 
अहले किताब सहरी में नहीं खाते, इसलिये आपने सहरी खाने की तरगीब दी है। 


(2552) हज़रत जैद बिन साबित (रज़ि.) से (६.55 ७55 ६९5 ,.. 58 3५ ४ 6 

रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ fo 

सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये खड़े हो 
में Bo JG ode all (४४) ८ «००७ Cr 

गये। रावी ने पूछा, सहरी ओर क्रियाम में किस 

क़द्र वक़्फ़ा था? उन्होंने जवाब दिया, पचास # ८०५ 4०४० 4 (>> 5४ ४५-०५ (& 
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A RY es र र्‌ 58 F { 555 + ROS SES 
आयात की तिलावत के बक़द्र। ७१5४ SENN ६४. 
(सहीह बुख़ारी : 575, 927, तिर्मिज़ी : 703- | MS: FRR CIC 


704, नसाई : 4/743, इब्ने माजह : ]694) 


फायदा : रमजान में अजान और नमाज़ के दरम्यान ज्यादा फासला होना चाहिये और सहरी से अजान 
से पहले फारिग होना चाहिये। 


(2553) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों ८५ ५7 ५% 3 + ७६४५: 
से क्रतादा ही की सनद से ये रिवायत बयान ,., 5५; pis US oi 
करते हैं। a A 

[oe (६३.५. 6 ८» Ge os (८5५५ i] {5 | 
SEY 65७ ८८ LAYS 22५ ५ 
(2554) हज़रत सहल बिन सञ्जद (रजि.) से | 4 G5 ac us Es 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया Ue | 
'लोग हमेशा ख़ैर व ख़ूबी से मुत्तसिफ़ रहेंगे + pe न की पड की 


जब तक वो रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे। 4४ ८४५०३ i - 4० 4 2) - Me 
(इब्ने माजह : 697) GENIE Y" ४७ ales ०.५ A ko 
Shall |S b Be 


फ़ायदा : इंसान के लिये दुनियवी और उख़रवी बेहतरी और भलाई का राज़ इस्लाम के उसूल व 
जवाबित का एहतिमाम और पाबंदी करने में है और नाकामी व नामुरादी उनके बारे में इफरात व तफरीत 
इख्तियार करने में है। जो इंसान सहरी खाने में ताख़ीर करता है और रोज़ा खोलने में जल्दी करता है, 
वक्त होने के बाद गुलू और इफरात से काम लेते हुए ताख़ीर रवा नहीं रखता तो वो इस्लामी उसूलों को 
पासदारी करता है, ख़ुद शारेअ नहीं बनता। इसलिये दुनिया व आखिरत को भलाइयों को राह पर 
गामज़न रहता है और जाद-ए-ऐतिदाल से महरूम नहीं रहता। 


~0~% 2 


(2555) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों ८% € + ४-४ “८५5 ५७: 


से मज़्कूरा बाला हदीम़ बयान करते हैं। Ce ei कटाई 
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(2556) अबू अतिय्या (रह.) बयान करते हें 
कि में ओर मसरूक्र (रह.) हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर हुए और हमने 
पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुहम्मद (#) के 
साथियों में से दो आदमी हैं, उनमें से एक 
रोज़ा छोड़ने में जल्दी करता हे ओर जल्द 
नमाज़ पढ़ता हे और दूसरा ताख़ीर से रोज़ा 
खोलता हे ओर ताख़ीर से नमाज़ पढ़ता हे? 
उन्होंने पूछा, उन दोनों में से कौन जल्द रोज़ा 
खोलकर जल्द नमाज़ पढ़ता हे? हमने जवाब 
दिया, अब्दुल्लाह (यानी इब्ने मसळ्द रजि.) 
हज़रत आइशा (रजि.) ने फ़रमाया, 
'रसूलुल्लाह (#) ऐसा ही किया करते थे। 
अबू कुरेब की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि 
दूसरा सहाबी अबू मूसा (रज़ि.) हैं। 

(अबू दाऊद : 2354, तिर्मिज्ञी : 702, नसाई : 
4/43, १44, 45) 
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फ़ायदा : हमारे लिये रसूलुल्लाह (&#) ही का रवैया और लायहा अमल उस्व-ए-हसना है और इब्ने 
मसऊद (रज़ि.) भी मुसल्लम फ़क़ीह हैं जो हर हैसियत से हुजूर (&) की इक्तिदा और पैरवी फ़रमाते 


थे जैसाकि उनके फजाइल में आया है। 


(2557) अबू अतिय्या (रह.) बयान करते हैं 
कि में ओर मसरूक़ (रह.) हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर हुए तो 
मसरूक़ (रह.) ने उनसे अर्ज़ किया कि 
मुहम्मद ($) के साथियों में से दो आदमी हैं, 
दोनों ही खेर ओर भलाई के काम से कोताही 
नहीं बरतते। उनमें से एक मग्रिब की नमाज़ 
ओर रोजा खोलने में जल्दी करता है ओर 
दूसरा मरिन की नमाज़ ओर रोज़ा खोलने में 
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ताख़ीर करता है। तो उन्होने पूछा, मर्रिब की E | क्‍ he bo il. bs 

_ नमाज़ कक क में जल्दी कौन करता ह 5७ 53 2 . A Kz 2७ sy 
मसरूक़ (रह.) ने कहा, अब्दुल्लाह यानी ह 

इब्ने मसऊ़द (रज़ि.)। तो आइशा (रज़ि.) ने les 4४ 4 ho A ८५०: 
फ़रमाया, रसूलुल्लाह (#) ऐसा ही किया 

करते थे। 

मुफ़रदातुल हदीस : ला यालू अनिल खैर : खैर के सिलसिले में किसी क्रिस्म की कोताही नहीं 
करता। 


बाब 70 : रोज़े के पूरा होने का वक़्त क \ sil ५3५ ०९५४५ 


ओर दिन का इझ्तिताम 


(2558) हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत हे 2४8 १; ०2४ 5 ९5५ ६} 5 ४५ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब रात 
आ जाये और दिन चला जाये ओर सूरज 
गुरूब हो जाये तो रोज़ेदार के इफ़्तार का वक़्त ~ ४४५ (४ ४.७ 2८ 5 ४७५ 429७८ 
हो गया।' इब्ने नुमेर ने फ़़द का लफ़्ज़ बयान a OF ४५८० 4०५ gl ४.७ ००५ 
नहीं किया यानी सिर्फ़ अफ़तर कहा। RS 0 8 0 5 


(सहीह बुख़ारी : 954, अबू दाऊद : 2357, Md ०७ ७ - ०८ ०0 ०, - ८ 
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BB" 25 SA 

फ़ायदा : जब मश्िक में अन्धेरा हो जाये और मरि में रोशनी ख़त्म हो जाये और सूरज गुरूब हो 
जाये तो ये इस बात को अलामत है कि रोजे का वक़्त पूरा हो गया और अब शरई तौर पर रोज़े का 
इङ़ितताम हो गया। क्योंकि दिन जिसमें रोजा रखना होता है इख़्तिताम को पहुँच गया है इसलिये अब 
रोज़ा जारी रखने का वक़्त नहीं रहा। इसलिये रोज़ेदार को रोज़ा खोल देना चाहिये अपनी तरफ से गुलू 


ओर इफरात का शिकार होकर बिला जरूरत और बिला वजह रोजा बरकरार नहीं रखना चाहिये जबकि 
उसका वक्त ही बाकी नहीं है। 


HGS ४२ ०७ - Bill 3 Lis - 
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(2559) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि हम माहे 
रमज़ान के एक सफर में रसूलुल्लाह (#) के 
साथ थे, जब सूरज गुरूब हो गया तो आपने 
फरमाया, 'ऐ फला! सवारी से उतरकर हमारे 
लिये सत्तू भिगो या घोल।' वो उतरकर सत्तू 
तैयार करके आपके पास ले आया, तो आपने 
उनको पी लिया। फिर आपने हाथ के इशारे से 
बताया, 'जब सूरज इधर डूब जाये और इस 
सिम्त (मश्रिक्र) से रात आ जाये तो रोज़ेदार 
वक्ते इफ्तार में दाखिल हो गया।' 
(सहीह बुखारी : 94, 955, 
958, 5297, अबू दाऊद : 2352) 


956, 


(2560) हज़रत इब्ने अबी ओफा (रजि. ) से 
रिवायत है कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे। तो जब सूरज 
गुरूब हो गया, आपने एक आदमी से कहा, 
'उतरकर हमारे लिये सत्तू तैयार कर।' तो उसने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ काश आप 
शाम करें। आपने फ़रमाया, 'उतरकर हमारे 
लिये सत्तू घोल।' उसने कहा, अभी हमारे सर 
पर दिन बाक़ी है। फिर वो उतरा और आपके 
लिये सत्तू भिगोये। तो आपने पिये फिर आपने 


फ़रमाया, 'जब तुम देखो, रात इधर से आ गई 


हे' और आपने अपने हाथ से मश्रिक़ की तरफ़ 
इशारा किया 'तो रोज़ेदार इफ्तार के वक़्त में 
दाखिल हो गया।' 
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फ़ायदा : चूंकि गुरूबे आफ़ताब (सूरज डूबने) के बाद शफ़क़ की सुखी और रोशनी के कुछ आसार 
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बाकी होते हैं इसलिये उस सहाबी ने ये समझा कि इफ़्तार का वक़्त उन आसार के ख़त्म होने के बाद 
होगा क्योंकि ये उसके ख्याल में दिन का हिस्सा है इसलिये उसने ख़याल किया शायद आपको नज़र 
उन आसार पर नहीं है। इसलिये आपको आगाह करने की ख़ातिर अर्ज किया, अभी दिन बाकी है शाम 
नहीं हुई। तो आपने सब साथियों की आगाही के लिये रमाया कि रोज़ा खोलने का ताल्लुक़ और 
मदार गुरूबे आफ़ताब पर है क्योंकि इसी से दिन इन्तिहा को पहुँच जाता है। लिहाजा, रोज़ेदार को 


गुरूबे शम्स (सूरज के डूबने) के साथ ही रोज़ा खोल देना चाहिये। 


(2567) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा (रज़ि.) बयान करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह (#) के साथ चले (सफर पर) 
जबकि आप रोज़ेदार थे। तो जब सूरज गुरूब 
हो गया आपने फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! उतरकर 
हमारे लिये सत्तृ तैयार कर।' इब्ने मुस्हिर ओर 
अब्बाद बिन अव्वाम की तरह रिवायत बयान 
को। 


(2562) इमाम साहब अपने चार और 


उस्तादों से इब्ने मुस्हिर, अब्बाद ओर अब्दुल. 


वाहिद (रह.) के हममानी हदीस बयान करते 
हें और उनमें से किसी की रिवायत में माहे 
रमज़ान का जिक्र नहीं हे ओर न ही हिशाम के 
सिवा किसी की हदीस में ये है और 'इधर से 
रात हो जाये।' 
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(2563) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने विसाल से 
मना फ़रमाया। सहाबा ने अर्ज किया आप 
विसाल करते हैं? आप (#) ने फ़रमाया, 'में es Ae A ko Cl ol 

तुम्हारी मिस़ल (तरह) नहीं हूँ, मुझे खिलाया- ४७ . 25 | 9७ oH -+ _£ 
पिलाया जाता हे।' ils bl EEE" 
(सहीह बुखारी : ।962, अबू दाऊद : 2360) 


Wo A Eb 8 


मुफरदातुल हदीस : विसाल : खाये पिये बगैर यानी बिला इफ्तार कई दिन तक मुसलसल रोज़ा 
रखना। 


(2564) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत ५ ७६४ .६:3 ८5 3५ ४ 83 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान में विसाल PI 
किया, तो लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो 
आपने उनको मना फ़रमाया। आपसे अर्ज़ ( 
किया गया, आप भी तो विसाल करते हैं? ५! ५५८7 3 - gs 4४ 2) - ‘4 
आपने फ़रमाया, 'में तुम्हारी मिसल नहीं हूँ, ९६५ ७ 23 ०.) ५० «0| ,.» 
क्योंकि मुझे ललात पिलाया जाता है। ali. ४५8 2.8 ka 
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(2565) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादसे | + £? | 4 ७६४७; 
यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें फ़ी OE FPO BEA 
रमज़ान का लफ़ज़ नहीं है। Se 

a Cs all Ls?) = 6 oS (2 | डा ः a ) 
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(2566) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(#) ने बिला 
इफ्तार मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाया। 
तो एक मुसलमान आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप भी तो विसाल करते हैं। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोन 
मेरी तरह है? में इस हाल में रात गुज़ारता हूँ कि 
मुझे मेरा रब खिलाता-पिलाता है।' तो जब 
लोगों ने विसाल पर इसरार किया (लोग 


विसाल से न रुके) तो आपने उनके साथ एक _ 


दिन, फिर दूसरे दिन बिला इफ्तार व सहरी 
रोज़ा रखा। फिर उन्होंने चाँद देख लिया तो 
आपने फरमाया, 'अगर चाँद लेट होता तो में 
तुम्हारे साथ ओर विसाल करता।' गोया जब 
वो विसाल से बाज़ न आये तो आपने उन्हें 
बतौरे इबरत व सज़ा ये फरमाया। 


(अबू दाऊद : 6857) 


(2567) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'विसाल से बचो।' सहाबा किराम ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप भी 
विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया, 'तुम इस 
मसले व मामले में मेरे जैसे नहीं हो, में तो 
इस हाल में रात गुज़ारता हुँ कि मुझे मेरा रब 
_ खिलाता-पिलाता है, तुम उन्ही आमाल की 
ज़िम्मेदारी कुबूल करो, जो तुम्हारे बस और 
ताक़त में हों।' 
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(2568) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से इस फर्क़ से बयान करते हैं कि 
आपने फरमाया, 'उस काम की ज़िम्मेदारी 
कुबूल करो जिसकी तुममें ताक़त हो।' 


(2569) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) 
से रिवायत है कि नबी (#) ने विसाल से रोका 
जेसाकि उमारह अबू ज़रआ से बयान करते हैं। 


(2570) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान में नमाज़ पढ़ते 
थे। में भी आकर आपके पहलू में खड़ा हो 
गया। एक और आदमी आया वो भी खड़ा हो 
_ गया, यहाँ तक कि हम एक जमाअत बन गये। 
#) ने महसूस किया कि में भी 


जब आप (5 
आपके पीछे हूँ, तो आपने नमाज़ में तऱफ़ीफ़ 
शुरू कर दी। फिर आप अपने घर चले गये। तो 
ऐसी नमाज़ पढ़ी जो हमारे पास नहीं पढ़ी थी। 
जब सुबह हुई, तो हमने आपसे पूछा, क्या 
आपको रात हमारा पता चल गया था? आपने 
फ़रमाया, 'हाँ! उसी चीज़ ने तो मुझे इस काम 
. पर आमादा किया, जो मैंने किया।' हज़रत 
अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने महीने के आख़िरी दिनों में 
विसाल करना शुरू कर दिया तो आपके 
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साथियों में से भी कुछ लोगों ने विसाल करना 
शुरू कर दिया। तो नबी (#) ने फ़रमाया, 
'लोगों ने विसाल करना क्यों शुरू कर दिया है! 
तुम मेरे जैसे नहीं हो, हाँ अल्लाह की क्सम! 
अगर ये माह लम्बा होता तो में इस अन्दाज़ से 
विसाल करता कि तशहुद पसंद, अपने तशहुद 
ओर इन्तिहा पसंदी से बाज़ आ जाते।' 


(सहीह बुखारी : 7247) 


(2577) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने माहे रमज़ान के शुरू में 
विसाल किया, तो कुछ मुसलमानों ने भी 
विसाल करना शुरू कर दिया। आप तक भी 
इत्तिलाझ पहुँच गई। तो आपने फ़रमाया, 
'अगर हमारा माह तवील कर दिया जाता तो 

हम इस अन्दाज़ से विसाल करते कि इन्तिहा 
पसंद अपनी इन्तिहा पसंदी से रुक जाये। तुम 
मेरे जैसे नहीं हो।' या फ़रमाया, “में तुम्हारी तरह 
नहीं हूँ क्योंकि में दिन इस हाल में गुज़ारता हूँ 
कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता हे।' 
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मुफरदातुल हदीस : () अत्तअम्मुक़ : अमक व गहराई में उतरना, मामले में मुबाल्गा, शिद्दत 
और इन्तिहा पसंदी इझ़्तियार करना। हद से आगे बढ़ना और अव्वले शहरे रमज़ान रावी का वहम है 
क्योंकि ये बाद वाले अल्फाज़ से मुनासिबत और मुताबिक़त नहीं रखता और मज्कूरा बाला रिवायत 
के भी मुख़ालिफ है। इसलिये यहाँ भी फो आख़िरि शहरि रमज़ान होना चाहिये जैसाकि कुछ नुस्खों में 
है। (2) अज़ल्लु : में दिन गुज़ारता हूँ। अबीतु : में रात गुज़ारता हूँ। (3) तमाइलना, मुइलना : 
लम्बा हो जाता दिन बढ़ जाते। | 
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(2572) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि नबी (#) ने उम्मत के लोगों पर 
रहमत व शफ़क़त की ख़ातिर उन्हें विसाल से 
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रोका, तो उन्होंने कहा, आप भी तो विसाल १ , (६७ ६-७१, ८५ 50 ७4 
करते हैं। आपने फ़रमाया, “में तुम्हारी हैत व | 
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फ़ायदा : () आप चूंकि उम्मत के लिये उस्व-ए-हसना हैं, इसलिये सहाबा किराम मशक्कत व 
कुल्फत बर्दाश्त करके भी आपका रवैया और तरीक़ा जहाँ तक मुम्किन होता इश़तियार करने की 
कोशिश फरमाते। इसी के मुताबिक़ आपके विसाल करने को मालूम करके विसाल करने लगे, लेकिन 
चंकि विसाल में बगैर इफ्तार और सहरी के मुसलसल रोज़े रखे जाते हैं और दिनों की तरह रातें भी 
विला खाय-पिये गुजरती हैं। इसलिये ऐसे रोज़े तकलीफ़ और मशक्कत का बाइस होने की बिना पर 
जुअफ़ और कमज़ोरी भी पैदा करते हैं। इसलिये ये ख़तरा ही नहीं आम लोगों के ऐतिबार से वाक्रिया है 
कि इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि दूसरे फराइज़ और ज़िम्मेदारियों को अदा करना मुश्किल हो 
जाता है। इसलिये आपने उम्मत को इस तरह रोज़े रखने से मना फरमा दिया और आपका मामला इसके 
बरअक्स है। जेसाकि आगे वज़ाहत आ रही है। (2) अय्युकुम मिस्ली : तुममें से कौन मेरी तरह है। 
कुछ हजरात ने इस हदीस से कशीद किया है कि किसी वुजूदी मानी में कायनात का कोई शख़्स 
आपकी मिम्ल नहीं है, इसलिये इन्नमा अना बशरुम्‌ मिस्लुकुम जो वुजूदी मानी है कि मैं भी तुम्हारी 
तरह इंसान हूँ, का मानी किया है कि में भी तुम्हारी तरह माबूद नहीं हूँ। हालांकि इस हदीस का मानी 
बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्नकुम लस्तुम फी ज़ालिक मिस्ली कि तुम इस विसाल के मामले में मेरी मिसल 
(तगह) नहीं। क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है और तुम्हारे साथ इसका ये मामला नहीं है वरना 
आप भी आम इंसानों की तरह खाते-पीते थे, सोते-जागते थे, बीवी-बच्चों वाले थे, बोल का शिकार 
हो जाते थे। फिर इससे इम्तिनाओ नज़ीर का मसला निकाला है कि अल्लाह तआला के लिये आपकी 
नज़ीर पेदा करना महाल बिज्ज़ात है हालांकि जो हज़रात ये कहते हैं कि अल्लाह तआला आप जैसे 
लोग पैदा कर सकता है उनका मकसद सिर्फ अल्लाह तआला की कुदरत की वुस्अत व कमाल को 
साबित करना है कि आप जैसा साहिबे कमाल व जमाल पैदा करना अल्लाह तआला के लिये 
नामुम्किन नहीं है, मुम्किन है। इसका ये मक़सद नहीं है कि अगर वो पैदा कर सकता है तो इसको 
आपको तरह ख़ातिमुल अम्बिया भी बनाता, तो इस तरह ख़ातिमुल अम्बिया एक होता। दूसरा 
ख़ातिमुल अम्बिया न होता। लिहाज़ा दोनों का बराबर होना मुम्तनअ और महाल बिज्ज़ात है। लिहाज़ा 
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आपको नज़ीर मुम्तनअ बिज्ज़ात है। आप जेसे पैदा करने का लाज़िमी नतीजा ख़ातिमुल अम्बिया 
बनाना नहीं है। मकसद सिर्फ इंसानी कमालात व ख़ूबियाँ पैदा करना है वगरना तो कोई एक इंसान दूसरे 
को नज़ीर व मसील नहीं बन सकता, हर एक में कोई न कोई वजहे इम्तियाज मौजूद है। तो फिर आपकी 
नज़ीर के इम्तिनाअ की बहस की क्या ज़रूरत रही। (3) इन्नी अबीतु यूतइमनी रब्बी व यस्क्रीनी में रात 
इस तरह गुजाता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है। इन्नी अज़ल्लु युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी मेरा 
दिन इस तरह गुजरता है कि मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है। अब पहले फरमान की रू से ये इश्काल 
पेदा होता है अगर आप ख्राते-पीते थे, तो फिर आपका विसाल कैसा हुआ, दूसरे फरमान पर ये 
इश्काल है कि दिन को तो खाना-पीना जाइज़ नहीं है, नीज़ दिन को खाने-पीने वाला तो रोज़ेदार ही | 
नहीं हो सकता। तो आप रोज़ेदार और विसाल करने वाले कैसे बन गये। इसका जवाब दो तरह दिया जा. 

सकता है। (१) आपका खाना-पीना विसाल या रोज़े के मुनाफी तब होता, अगर आपका तआम 
मुअताद यानी दुनियवी होता या आप मुअताद तरीके के मुताबिक ज़ाहिरी तौर पर मुँह खाते या ख़ुद 
खाते। न ये खाना मुअताद था ओर न तरीके अकल मुअताद था और न आपने ख़ुद खाया। (2) जुम्हूर 
के नज़दीक खाना-पीना मजाज़ी मानी में है कि खाये-पिये बगैर, भूख-प्यास के बावजूद आपके कल्ब 
व जिगर ओर रूह को वो ताक़त और तवानाई मुयस्सर रहती थी जिससे आपकी कुव्वतेकार और सेहत 
मुतास्सिर नहीं होती थी या बक़ोले बाज़ सौमे विसाल की सूरत में आपको खाये-पिये बगैर सेरी और 
सेराबी हासिल हो जाती थी और आपकी भूख-प्यास मिट जाती थी। इस तरह जुम्हूर के नज़दीक 
कुव्वत व तवानाई भूख-प्यास को मौजूदगी में हासिल होती थी और दूसरे कौल के मुताबिक, कुव्वत. 
व तवानाई, भूख-प्यास करके सेरी और सेराबी से हासिल होती थी, लेकिन ये विसाल के साथ ख़ास 
हे। आम हालात में आपको भूख व प्यास महसूस होती थी और आप पेट पर भूख की बिना पर पत्थर 
भी बांधते थे ओर बकोल इमाम नववी (रह.) ये गैर माद्दी और रूहानी गिज़ा थी कि अल्लाह तआला 
की मुहब्बत ओर उसको तरफ ध्यान व तवज्जह की बिना पर खाने-पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं 
होती थी। गोया रोज़े को हालत में आप पर इस कद्र अन्वार व तजल्लियाते इलाहिया का फैज़ान होता, 
जिससे लज्जते मुनाजात और आँखों की ठण्डक हासिल होती, जो गिज़ाए क़ल्बी बनती, जिसकी 
बिना पर माद्दी गिज़ा की जरूरत न रहती। एक शाइर कहता है, 'उसे तेरे जिक्र व याद की बातें, मशरूब 
और ज़ाद से मशगूल और गाफिल कर देती हैं। 

दूसरा कहता है, 'उसके लिये तेरी याद ही बेहतरीन मशरूब है जिसके मुकाबले हर क्रिस्म का 
मशरूब सिर्फ सराब और बेहक़ीक़त है। 
(4) मुमानिअते विसाल को रिवायात का असल मक़सद और मन्शा ये है कि बन्दे मशक्क्रत और 
तकलीफ में मुन्तला न हों इसलिये आपने सहर तक विसाल की इजाज़त दी और सहाबा को दो दिन 
विसाल भी कराया, दो टूक अन्दाज़ में मना नहीं फ़रमाया, बल्कि अपने विसाल की इल्लत व सबब | 
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का इजहार फ़रमाया। इसलिये अगर कोई अन्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि.) जैसा बाहिम्मत और 
हौसलामन्द इंसान इन्फिरादी और शख्सी तौर पर ऐसा मौजूद हो, जो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों 
की अदायगी के साथ-साथ विसाल भी कर सकता हो तो वो अपना शौक पूरा करके देख ले। इसलिये 
इमाम अहमद, इमाम इसहाक, कुछ शवाफेअ और मवालिक और अहनाफ़ के नज़दीक विसाल हराम 
नहीं है मक्रूहे तन्ज़ीही है अगरचे अक्सर अइम्मा इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) के नज़दीक हराम है। 


>> 2 : रोज़े की हालत में बोसा 
देना हराम नहीं हे जबकि ये शहवत 


अंगेज़ी का बाइस न बने 


(2573) हज़रत आइशा (रजि.) सेरिवायत ९१८ ९ ७४ #&> 55 <७ 5७ 


है कि रसूलुल्लाह (#) अपनी बीवियों मेंसे _ :..; १ a 02 i 3 5 
किसी का रोज़े की हालत में बोसा ले लेते थे कर 4 


SES GB} he pls ele ho 
SS. Ho 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) को हँसी का सबब ये हे कि वो इशारतन इस बात का इज़हार कर दें कि मैं खुद 
साहिबे वाक्या हूँ और और चश्मदीद गवाह हूँ या वो वक़्त याद करके कि कभी ऐसा दौर भी था और हुजूर का 
इस कद्र प्यार ओर मुहब्बत हासिल था, हँस देती थीं या इसलिये हँस पड़तीं कि मसला बताने की खातिर ऐसी 
बातों का भी इज़हार करना पड़ता हे, जिनका इजहार आम हालात में पसंदीदा नहीं है। इमाम अहमद, इमाम 
इस्हाक् और इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक रोजेदार के लिये बिला तख़्सीस (हर एक के लिये) बोसा लेना 
जाइज़ है। इमाम मालिक के नजदीक हर एक के लिये मक्रूह है, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफेई के 
नजदीक जवान के लिये मक्रूह है और बूढ़े के लिये जाइज़ है। इमाम मालिक का एक क़ौल यही है और एक 
कौल ये है कि नफ़ल में जाइज़ है, फर्ज रोज़े में जाइज़ नहीं है, अगर इन्ज़ाल हो जाये तो बिल्इत्तिफाक रोज़ा 
फासिद होःजायेगा। मज़ी की सूरत में अहनाफ व शवाफेअ के नज़दीक रोजा हो जायेगा और इमाम मालिक के 
_नज़दीक रोज़ा मुकम्मल करना होगा और कज़ाई देनी पड़ेगी, इमाम अहमद के नज़दीक इफ्तार करके कज़ाई 
होगी। लेकिन सहीह बात ये है कि जवान हो या बूढ़ा, रोजा फर्ज हो या नफल, अगर अपनी ख़वाहिशात और 
¬ जज्बात पर कण्टोल कर सकता है तो जाइज़ हे अगर बेकाबू होने का अन्देशा है तो जाइज़ नहीं है। 
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(2574) सुफ़ियान (रह.) बयान करते हैं 
मेने अब्दुरहमान बिन क्रासिम से पूछा, क्या 
तूने अपने बाप से हज़रत आइशा (रज़ि.) की 
ये हदीस सुनी है कि नबी (#) रोज़े की हालत 
में उनका बोसा ले लिया करते थे? वो कुछ देर 
खामोश रहे, फिर कहा, हाँ। 


(2575) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े की हालत में मेरा 
बोसा ले लेते और तुममें से कोन है जो अपनी 
'ख़वाहिशात व ज़रूरत या मख़सूस अज़्व पर इस 
तरह क़ाबू पा सके, जिस तरह रसूलुल्लाह (#) 
अपनी ज़रूरत व हाजत ओर मख़सूस अज़्व 
(जज़्बात) पर कण्टोल रखते थे। 

(इब्ने माजह : 684) 


मुफरदातुल हदीस : अरब्ब : ज़रूरत व हाजत और 


मख़सूस अज्च। 


(2576) इमाम साहब अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हें कि हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बताया, रसूलुल्लाह (#) रोज़े की 
हालत में बोसा ले लेते और रोज़े की हालत में 
बीवी को अपने साथ चिमटा लेते। लेकिन 
आप (ॐ) अपने अज़्व (जज़बात) पर तुम 
सबसे ज़्यादा क़ाबू रखने वाले थे (तुम 
जज्बात से बेक़राबू होकर, इन्तिहा तक पहुँच 
सकते हो)। 


(अबू दाऊद : 2382, तिर्मिजी : 729) 
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(2577) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े की हालत में 
बोसा ले लेते ओर आप, तुम सबसे ज़्यादा 
अपनी ख़वाहिश पर कण्टोल करने वाले थे। 


(2578) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह(#) रोज़े की हालत में _ 


बीवी से जिस्म मिला लेते थे। 


(2579) अस्वद (रह.) बयान करते हैं कि में 
और मसरूक्र (रह.) हज़रत आइशा (रजि. ) 
के पास गये ओर उनसे पूछा, क्या 
रसूलुल्लाह (#) रोज़े की हालत में बीवी को 
चिमटा लेते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। 
लेकिन आप, तुम सबसे अपनी ख़वाहिश पर 
ज्यादा क़ाबू रखते थे या सबसे ज़्यादा 


जज़बात पर कण्टोल रखने वालों में से थे। 


अबू आसिम ने शक का इज़हार किया है! 
(इब्ने माजह : 678) | 
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(2580) अस्वद और मसरूक्र (रह.) दोनों 
उम्मुल मोमिनीन के पास सवाल करने के 
लिये गये, फिर मज़्कूरा रिवायत बयान को। 


(2587) हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन 
(रज़ि.) ने अपने भान्जे उरवह बिन ज़ुबेर को 
बताया कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े की हालत में 
उनका बोसा ले लिया करते थे (भान्जे को 
अपनी बीवी की तरफ़ रागिब करने की ज़रूरत 
थी)। 


(2582) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत बयान को 


हे। 


(2583) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) माहे रमज़ान में (रोज़े 
की हालत में) बोसा ले लिया करते थे। 

(अबू दाऊद : 2383, तिर्मिजी : 727, इब्ने 
माजह : 683) | 
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(2584) हज़रत आइशा (रजि. ) | से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान में रोज़े की 
हालत में बोसा ले लिया करते थे। 


(2585) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (#) रोज़े की हालत में बोसा ले 
लिया करते थे। 


(2586) हज़रत हफ्सा (रजि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े की हालत में बोसा 
ले लिया करते थे। 


(इब्ने माजह : 685) 


(2587) इमाम साहब अपने तीन ओर 
उस्तादों से हज़रत हफ्सा (रज़ि.) की यही 
रिवायत बयान करते हैं। 
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(2588) हज़रत उमर बिन अबी सलमा £१ ५ . १) ० ट 00 .४-७ 
(रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ई) | i 
से पूछा, क्या रोज़ेदार बोसा ले सकता है? तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसे जवाब दिया, इस ५ 
(उम्मे सलमा) से पूछ ले।' तो हज़रत म्मे  &#- 4 ८7 + ८ ‘०2५ 
सलमा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (#£) 3055 7) 950 ०५०) ४५ 
ऐसा करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह FORTE & 2५) (४ 
के रसूल! अल्लाह तआला ने आपके तो स 
अगले-पिछले गुनाह माफ़ कर चुका है FY. ss 4४ 
(इसलिये आपके लिये जाइज़ हो सकता हे)? ७ 4! ० 20 ०५०; 5 SiG 
तो रसूलुल्लाह (#) ने उसे फ़रमाया, 'हाँ ५ 4॥ 2.2; ४ ५७ 25 3 “हम 
अल्लाह की क़सम! में तुम सबसे ज़्यादा .; Gua जल 
उसकी हुदूद की पाबंदी करने वाला और तुम” SP न 
सबसे ज़्यादा उससे डरने वाला हूँ।' bes ie bl ko ५४४ ८५०५ 4 ०४ 
SUS ab SEY i «05 ७| 


फ़ायदा : हजरत उमर बिन अबी सलमा (रजि.) ने कहा, हुजूर (#&) अगर आप बोसो-किनार कर 
लेते हैं तो आपके लिये ये मुम्किन है क्योंकि आपके तो अल्लाह तआला ने अगले-पिछले गुनाह माफ़ 
कर दिये हैं। इसमें लफ़्ज़ ज़न्ब क़ाबिले गौर है। क्योंकि इसका इत्लाक़ किसी को शान से फरोतर या 
ख़िलाफे औला से काम लेकर बड़े से बड़े जुर्म व गुनाह पर हो जाता हे इसलिये अइम्म-ए-तफ्सीर व 
हदीस ने इसके अलग-अलग मआनी बयान किये हैं। बक़ोल अल्लामा आलूसी यहाँ गुनाह का मानी 
नहीं है बल्कि ज़न्ब उन कामों को कहा गया है जिनको आप अपनी शान से फरोतर ख्याल करते थे और 
अल्लामा अबू मसऊद के नज़दीक कई बार आप तन्लीग और तशरीअ के पेशे नजर, अफज़ल ओर 
औला काम तर्क कर देते, ताकि मुसलमानों को पता चल सके, इन कामों का तर्क करना भी जाइज़ है 
या कई बार आपने किसी काम से रोका और फिर उसको कर भी लिया ताकि पता चल सके ये काम 
मक्रूहे तन्जीही है, हराम नहीं। आपने इसको भी ज़न्ब ख्याल कर लिया और बक़ोल अल्लामा अनी 
इसका ताल्लुक़ हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुकर्र॑बीन से है और बक़ौल अल्लामा इज्जुद्दीन, 
तमाम अम्बिया (अलै.) मगफूर लहुम हैं। लेकिन उनकी मग्फिरत का दुनिया में आपको तरह ऐलान 
नहीं हुआ, इसी वजह से मैदाने हश में ऊलुल अज्म रसूल भी शफाअते कुबरा से नफ़्सी-नफ़्सी कहकर 
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गुरेज करेंगे और आप बगैर किसी फिक्र व तश्वीश और झिझक के इत्मीनान और शरहे सद्र से 
शफ़ाअत फरमायेंगे ओर बक़ौल ताजुद्दीन सुबकी ये आपकी इज्ज़त अफज़ाई के लिये फ़रमाया गया है 
और काज़ी सुलेमान मन्सूरपुरी ने रहमतुल्लिल्‌ आलमीन जिल्द 3 में ख़ुसूसियत 2 के तहत बड़ी 
तफ़्सील से ये बयान किया है कि यहाँ ज़न्ब का मानी इल्जाम है जैसाकि कुरआन मजीद में मूसा 
(अलै.) का क़रौल नक़ल किया गया है, व लहुम्‌ अलय्य जुन्बुन फअख़ाफु अंय्यक़तुलून उनका मेरे 
जिम्मे इल्ज़ाम है, इसलिये में डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल करेंगे। लेकिन अगर अलग-अलग अहादीस 
का सियाक़ व सबाक सामने रखा जाये तो मालूम होता है सहाबा किराम ये समझते कि आप अगर 
ख़िलाफे ओला या बज़ाहिर नामुनासिब काम कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे बुख़ारी शरीफ में 
हजरत आइशा (रजि.) की एक हदीस है कि हुजूर सहाबा किराम को ऐसे आमाल का हुक्म देते जिसमें 
ज्यादा मशक्कत व कुल्फत न होती, तो वो अर्ज करते, इन्ना लना कहैअतिक हमारा मामला आप जैसा 
नहीं है क्योंकि आपके अगले और पिछले ज़न्ब माफ हो चुके हैं (इसलिये आपके लिये आसान और 
कम इबादत भी काफ़ी है) तो आपके चेहरे पर नाराज़ी के आसार नुमायाँ हो जाते और फरमाते मैं तुम 
सबसे ज्यादा अल्लाह को हुदूद की पाबंदी करने वाला हूँ और तुम सबसे ज्यादा उसका इलम रखता हूँ 
इसलिये मेरे अमल तुम सबसे बेहतर और आला होना चाहिये। इसी तरह उमर बिन अबी सलमा की 
मज्कूरा बाला रिवायत है कि अगर आप बोसो-किनार कर लें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपके अगले 
और पिछले गुनाह (ख़िलाफ़े ओला और आपको शान से फरोतर) माफ हो चुके हैं। इस तरह आगे 
हजरत आइशा (रजि.) की रिवायत आ रही है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ईह) से पूछा कि मैं कई 
बार नमाज़ के वक़्त जुन्बी होता हुँ, तो क्या में रोज़ा रख सकता हूँ। आपने फरमाया, 'में ऐसी सूरते हाल 
में रोजा रख लेता हूँ।' तो उसने कहा, लस्त मिस्लुना क्योंकि गफरल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक 
वमा तअख्ख़र तो आपने फरमाया, में तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और सबसे ज्यादा 
उन चीज़ों को जानता हूँ जिनसे मुझे बचना है।' इस तरह इस सहाबी ने जनाबत की हालत में रोज़ा रखने 
को मुनासिब न समझा, लेकिन हुजूर (&) के लिये उसी को जाइज़ ख़याल किया। इसी तरह एक 
मुत्तफक अलैह हदीस है आप कई बार इस कद्र लम्बा क्रियाम फरमाते कि आपके क़दमे मुबारक सूज 
जाते, तो आपसे अर्ज़ किया गया, आपको इस कद्र मशक्कत की क्या ज़रूरत है? वक़द गफ़रल्लाहु 
लक मा तकददम मिन ज़म्बिक वमा तअख़ख़र तो आपने फरमाया, अफ़ला अकूनु अन्दन शकूरा क्या 
इज्जत अफज़ाई पर उसका शुक्रगुजार बन्दा न बनूँ। खुलास-ए-कलाम ये है कि ज़न्ब से मुराद 
ख़िलाफे ओला आपको शान से फरोतर या ख़ूबतर को छोड़कर मुबाह काम करना है जो फ़ी नफ्सिही 
गुनाह नहीं है बुरा काम हे, लेकिन आपकी शाने आला व अफ़ज़ल से कमतर है। 
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Ee ]3:: हालते जनाबत में अगर 


फ़ज्र तुलूअ हो जाये तो जुन्बी का 
रोज़ा सहीह है 


(2589) अबू बकर बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं कि अबू हुरेरह (रजि.) से अपनी 
रिवायात के बयान में, मेंने ये रिवायत भी सुनी 
कि जिसको फ़ज्र जनाबत की हालत में पा ले 


वो रोज़ा न रखे, मेने ये बात अपने बाप 


अब्दुरहमान बिन हारिसि को बताई उन्होंने 
इसका इंकार किया। तो अब्दुररहमान चले 
ओर में भी साथ था यहाँ तक कि हम हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ओर हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। 
अब्दु्रहमान ने उन दोनों से ये मसला पूछा, उन 
दोनों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (#) 
बगैर एहतिलाम के सुबह के वक़्त जुन्बी होते 
उसके बावजूद आप रोज़ा रख लेते। अबू 
बकर कहते हें, फिर हम मरवान के पास गये 
तो अब्दुर्रहमान ने इस बात का तञ्किरा उससे 
भी किया। तो मरवान ने कहा, में तुम्हें क्सम 
देता हूँ तुम ज़रूर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के 
पास जाओ और उनके क़ोल की तर्दीद करो। 
तो हम अबू हुरैरह (रजि.) के पास आये, अबू 
बकर पूरे वाक्रिये में साथ रहा। अब्दुर्रहमान ने 
कहा, हाँ! अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, वो 
दोनों बेहतर जानती हें। फिर अबू हुरैरह 
(रज़ि.) ने अपने क़ोल की निस्बत फ़ज़्ल बिन 
अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ की कि मैंने तो ये 
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के फ़ल से सुनी ४ मैने नबी (ङ) से नहीं... 2 ७४ 06 . :८ 06 4 3656 LA 
सुनी। इस पर अबू हुरेरह (रज़ि.) ने अपने द ० 
फ़तवे (क़ौल) से रुजूअ कर लिया। इब्ने ROS Oi 2 स 
जुरेज ने अब्दुल मलिक से पूछा, क्या उ “7 7 ॐ ५७ ४४ ८; 0 
: दोनों (अज़्वाज) ने फ़ी रमज़ान कहा था। ८ 6% << had Gp i 
उन्होंने कहा, ऐसे ही कहा कि आप बिला | ६:५ 06...) «७ || ,.> 


rai के वक़्त जुन्बी होते थे फिर... १ [६ |: iba 
| ५७ HE 0७ 5७५ ७ ४७ «0४ 

(सहीह बुख़ारी : 925, 926, अबू दाऊद: ४ `ˆ iE 5 

2388, तिर्मिज़ी : 779) AF pf to ++ (५4४ 


फ़ायदा : एक इंसान बीवी से ताल्लुकात कायम करता है, लेकिन गुस्ल तुलूओ फज्र के बाद नमाज के 
लिये करता है और रोज़ा जनाबत की हालत में ही रख लेता है इसमें कोई हर्ज और तंगी नहीं है। जुम्हूर 
और अइम्मए अरबआ (चारों इमामों) का मौक्रिफ यही है। आयते मुबारका फल्आन बाशिरूहुन्न और 
अहादीसे सहीहा से ये साबित होती है और हज़रत फ़ज़्ल (रजि.) की हदीस का ताल्लुक़ या तो 
इब्तिदाई दोर से है जबकि रात को मियाँ-बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त न थे। बाद में जब ताल्लुक़ात की 
इजाज़त मिल गई तो इस हालत में रोजा रखना भी दुरुस्त ठहरा या इसका ये मकसद है कि बेहतर और 
अफज़ल सूरत यही है कि रोज़ा रखने से पहले-पहले गुस्ल कर ले ताकि गफलत व काहिली दूर हो 
जाये और आसानी के साथ जमाअत के साथ मिल सके या ये मक़सद हो कि वो तुलूओ फज्र तक 
ताल्लुकात में मशगूल रहा। तुलूओ फज्र के बाद फारिग हुआ, जबकि रोज़े का वक़्त निकल रहा था 
ओर कुछ हज़रात का ख्याल है कि हदीसे फ़ज्ल (रजि.) का ताल्लुक़ उस इंसान से है जिसने अम्दन 
गुस्ल नहीं किया। हालांकि वो गुस्ल कर सकता था, अगर उठा ही देर से है, वक़ते गुस्ल नहीं है तो फिर 
कोई हर्ज नहीं है ओर कुछ हज़रात के नज़दीक नफल रोज़ा दुरुस्त है और फर्ज़ दुरुस्त नहीं है। कुछ के 
नज़दीक दोनों में दुरुस्त नहीं, कुछ के नज़दीक रोजा रखेगा लेकिन क़ज़ाई देनी होगी। कुछ के नज़दीक 
फर्ज़ की सूरत में कज़ाई है, नफ़ल को सूरत में नहीं और सहीह मौक्रिफ जुम्हूर का है क्योंकि कुरआन व 
` हदीस दोनों इसके ताईद करने वाले हैं। 


(2590) हज़रत आइशा (रजि.) 
रसूलुल्लाह (#) की ज़ोजा मोहतरमा बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) को रमज़ानमें _ ” _, 
फ़ज्र इस हालत में हो जाती कि आपबिला 7४ £! 25 5 2 3० 
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एुहतिलाम (ताल्लुक्रात की बिना पर) जुन्बी 
होते थे, फिर आप नहाते ओर रोज़ा रखते थे। 
(सहीह बुख़ारी : 930) 


(259) अबू बकर (रह.) बयान करते हैं 
कि उसे मरवान (रह.) ने उम्मे सलमा (रजि. ) 
के पास भेजा, ताकि उनसे पूछे, क्या वो 
आदमी जो सुबह जनाबत की हालत में करता 
है रोज़ा रख सकता है? तो उन्होंने बताया, 
रसूलुल्लाह (#) ताल्लुक्रात की सूरत में 


जनाबत की बिना पर, न कि एहतिलाम की. 


वजह से, सुबह जुन्बी उठते, फिर न रोज़े 
छोड़ते ओर न उसकी क्रज़ाई देते। 
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फ़ायदा : इस हदीस से उनको तर्दीद हो गई जो ये कहते हैं कि रोज़ा रखेगा लेकिन कज़ाई देगा। 


(2592) हज़रत आइशा (रज़ि.) ओर उम्मे 
सलमा (रजि.) नबी (#) को बीवियाँ बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान में 


जिमाअ से न कि एहतिलाम से, सुबह जुन्बी 


उठते, फिर रोज़ा रख लेते। 
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फायदा : इस हदीस से उन लोगों की तदींद हो गई है जो कहते हैं नफल रोजा रखना जाइज है। फर्ज 


रखना जाइज़ नहीं। 
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(2593) हज़रत आइशा (रज़ि.) के आज़ाद 


करदा गुलाम अबू यूनुस हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि एक आदमी 
नबी (ॐ) के पास फ़तवा पूछने आया। 
जबकि हज़रत आइशा (रज़ि.) दरवाज़े के 
पीछे से सुन रही थीं। उसने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मुझे नमाज़ का वक़्त इस हाल में 
आ लेता है कि में जुन्बी होता हुँ कि क्या में 
रोज़ा रखूँ? तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'मुझे भी नमाज़ का वक़्त इस हालत में हो 
जाता हे कि में जुन्बी होता हूँ, तो में रोज़ा 
रखता हूँ।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप हमारी तरह नहीं हैं, क्योंकि 
अल्लाह तआला आपके अगले ओर पिछले 
गुनाह माफ़ कर चुका है (आपकी मशफिरत 
का तो दुनिया ही में ऐलान हो चुका है) तो 
आपने फ़रमाया, 'अल्लाह की क्सम! मुझे 
उम्मीद है में तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने 
वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को 
जानने वाला हूँ जिनसे मुझे बचना चाहिये।' 
(अबू दाऊद : 2389) 

(2594) सुलैमान बिन यसार से रिवायत हे 
कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से एक 
आदमी के बारे में पूछा, जो सुबह जनाबत की 
हालत में उठता है। क्या वो रोज़ा रखे? उन्होंने 
बताया, रसूलुल्लाह (#) सुबह जनाबत की 
हालत में करते ओर फिर रोज़ा रख लेते। 
हालांकि आपको एहतिलाम नहीं होता था 
(यानी ताल्लुक्रात से जुन्बी होते थे)। 

(नसाई : /08) 
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क लिये ताल्लुक़रात क़ायम करना | 
सख्त हराम है ओर इस पर बड़ा 
कफ़्फ़ारा पड़ता है ओर कफ़्फ़ारे का 


बयान ओर कफ़्फ़ारा मालदार और 
तंगदस्त दोनों पर लाज़िम है, लेकिन 
तंगदस्त के लिये ये सहूलत हे कि वो 
(मक़्दरत) व सहूलत के वक़्त अदा 
कर दे 


(2595) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी नबी (£) के पास 
आया ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
में तबाह हो गया। आप (ई) ने पूछा, तुझे 
किस चीज़ ने तबाह व बर्बाद कर डाला? 
उसने कहा, रमज़ान में अपनी बीवी से 
ताल्लुक़् क्रायम कर बैठा। आपने फ़रमाया, 
'क्या तू एक गर्दन आज़ाद करने की ताक़त 
रखता है?' उसने कहा, नहीं। तो आप (#) ने 
फरमाया, क्या तू दो माह के मुसलसल रोज़े 
रख सकता है? उसने कहा, नहीं। आपने 
फरमाया, 'क्या तेरे पास साठ मिस्कोनों को 
खाना खिलाने की गुंजाइश है?' उसने कहा, 
नहीं। फिर वो बैठ गया। तो नबी (#) के पास 
खजूरों की एक टोकरी लाई गई। तो आपने 
फ़रमाया, 'ये सदक़ा कर दो।' उसने अर्ज़ 
किया, क्या कोई हमसे भी ज़्यादा मोहताज 
है? मदीना के दोनों संगलाख़ ज़मीनों के 
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दरम्यान कोई घराना हमसे ज़्यादा इसका 


मोहताज नहीं है। इस पर नबी (#) हँस दिये 
यहाँ तक कि आपकी कुचलियाँ ज़ाहिर हो 


गई। फिर फ़रमाया, 'जाओ और इसे अपने 


अहल को खिलाओ।' 


. (सहीह बुखारी : 936, 937, 2600, 5368, 
6087, 664, 6709, 677, 682, अबू दाऊद 
: 2390, 239, 2393, तिर्मिजी : 724, इब्ने 
माजह : 767]) 


(2596) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से 
जोहरी की सनद से इब्ने उयय्ना की तरह 
रिवायत बयान करते हैं। एक अरक्र जिसमें 
खजूरें थीं और अरक़ ज़म्बील (टोकरी) को 
कहते हैं ओर इसमें ये नहीं हे कि नबी (:#) इस 
तरह हँस पड़े कि आपको कुचलियाँ नुमायाँ 
हो गईं । 


(2597) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी रमज़ान में अपनी 
बीवी के पास चला गया। फिर उसके बारे में 
 रसूलुल्लाह (ईह) से फ़तवा पूछा, तो आपने 
 फ़रमाया, 'क्या तेरे पास गुलाम है?' उसने 
कहा, नहीं। आपने फरमाया, 'क्या मुसलसल 
दो माह रोज़े रख सकते हो?' उसने कहा, 
नहीं। आपने फ़रमाया, 'साठ मिस्कीनों को 
खाना खिलाओ।' 
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(2598) इमाम साहब अपने उस्ताद मुहम्मद 
बिन राफेअ से यही रिवायत ज़ोहरी ही की 
सनद से बयान करते हें कि एक आदमी ने 


रमज़ान में रोजा छोड़ दिया तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसे गर्दन आज़ाद करने 
का हुक्म दिया। फिर इव्ने ड़यय्ना की तरह 
हदीस बयान की। 


(2599) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (#) ने उस आदमी को 
जिसने रमज़ान में रोज़ा खोल दिया था हुक्म 
दिया कि वो गर्दन आज़ाद करे या मुसलसल 
दो माह के रोज़े रखे या साठ मिस्कीनों को 
खाना खिलाये। 


(2600) इमाम साहब अपने उस्ताद अब्द 
बिन हुमेद से ज़ोहरी ही की सनद से इव्ने 
ठ़यय्ना के मुवाफ़िक़ रिवायत बयान करते हैं। 


(2607) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (#) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा, में जल 
गया। रसूलुल्लाह (#) ने पूछा, 'क्यों?' उसने 
कहा, मैं रमज़ान में दिन के वक़्त अपनी बीवी 
के पास चला गया। आपने फ़रमाया, 'सदक्रा 
कर, सदक़ा कर।' उसने कहा, मेरे पास कोई 
चीज़ नहीं है। तो आपने उसे बैठने का हुक्म 
दिया, आपके पास खाने की दो टोकरियाँ 
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आई तो आप (#) ने उसे उनको सदक्रा करने 
का हुक्म दिया। 


(सहीह ब॒खारी : 
2394, 2395) 


935, 6822, अबू दाऊद : 


(2602) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हें, एक आदमी रसूलुल्लाह ($9 के 
पास आया ओर मज़कूरा बाला (ऊपर की) 


हदीस बयान की। लेकिन इस हदीस के. 


आगाज़ में, 'सदक़ा कर, सदक़ा कर' ओर 
'दिम के वक़्त' का जिक्र नहीं हे। 


(2603) नबी (ॐ) की बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि एक आदमी 
रज़ान में मस्जिद में नबी (#) के पास आया 
ओर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! में जल 
_गया। रसूलुल्लाह (#) ने उससे पूछा, 'तेरा 
क्या मामला है?' तो उसने कहा, मैंने बीवी से 
ताल्लुक्र क्रायम कर लिया। आप (#) ने 
फरमाया, 'सदक़ा कर।' तो उसने कहा, ऐ 
अल्लाह के नबी (#)! अल्लाह की क्रसम! 
मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और न मुझमें 
इसकी कुदरत है। आपने फ़रमाया, 'बेठ जा।' 


तो वो बैठ गया। इसी दौरान एक आदमी गधा 
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हांकता हुआ आया, जिस पर खाना लदा ६०४४५ ०४७ . " $5 "५6. 40 

हुआ था तो रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, ॥६ „८ ‰ Susi ddl ९. 
'जलने वाला कहाँ है जो अभी आया था।' PR 4 f 
इस पर वो आदमी खड़ा हो गया तो i So र 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, 'इसको सदक्रा ४४४ ७0 4 > Go 5 || 
कर दो।' तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ६% " ७) ०६ «0 lo all 0 
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आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'इसे खा लो।' A 0 00 
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फ़वाइद : () इन हदीसों से साबित होता है जो रमज़ान के दिनों में ताल्लुकाते जन व शोहर (पति 
पत्नी) कायम करे उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है, अगर ये काम अम्दन जानबूझ कर किया तो ये अइम्म- 
ए-अरबआ का इत्तिफ़ाक़ी मसला है। अगर ये काम निस्यानन, भूलकर किया तो अहनाफ़ और 
शवाफ़ेअ के नज़दीक कज़ा और कफ़्फ़ारा नहीं है। इमाम अहमद के नज़दीक रोज़ा टूट जायेगा और _ 
कफ़्फ़ारा पड़ेगा। शवाफेअ और हनाबिला के नज़दीक क़ज़ा और कफ़्फ़ारा सिर्फ़ ताल्लुकात से रोज़ा 
तोड़ने पर है। खाने, पीने की सूरत में सिर्फ रोज़े की कज़ाई है, कफ़्फ़ारा नहीं है और अहनाफ़ व 
मालिकिया के नज़दीक जिमाअ, खाना और पीना तीनों सूरतों में कजा और कफ़्फ़ारा है, मालिकिया के | 
मशहूर कौल के मुताबिक़, कफ़्फ़ारे में सिर्फ़ साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। गर्दन की आज़ादी 
या दो माह के रोजे नहीं रख सकता, दूसरे कोल की रू से खाने-पीने की सूरत में तीनों में इड़ितियार है 
और जिमाअ की सूरत में सिर्फ़ इत्आम है, तीसरे क़ौल के मुताबिक हर हालत में इड़्तियार है। 

जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक अगर कोई आदमी रमज़ान के रोज़े में इस गलती का इर्तिकाब कर 
ले तो अगर वो गुलाम आज़ाद करने की कुदरत रखता हो तो सहीह व सालिम ओर तन्दुरुस्त मुसलमान. 
गुलाम आज़ाद करे। अहनाफ के नज़दीक काफिर गुलाम भी आज़ाद किया जा सकता है। इसको कुदरत 
न हो तो मुतवातिर (लगातार) दो माह के रोज़े रखे। अगर इसकी भी ताकत न रखता हो तो साठ 
मिस्कीनों को खाना खिलाये। जुम्हूर के नज़दीक खाना हर मिस्कीन के लिये एक मुद्द यानी पन्द्रह 
साअ। अहनाफ के नजदीक गन्दुम का निस्फ़ साअ यानी तीस साअ ओर बाकी अज्नास से साठ साझ। 
जुम्हूर के नजदीक कफ़्फारा मर्द और औरत दोनों पर है और शवाफेअ व ओज़ाई के नज़दीक सिर्फ मर्द 
पर, जुम्हूर के नजदीक फ़क्रो-फाका की सूरत में कफ़्फ़ारा साकित नहीं होगा। इस्तिताअत मक्दरत के 
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४ A 
लिये ढील और रुसत मिल जायेगी। लेकिन ईसा बिन दीनार, मालिकी और शवाफ़ेअ के एक कौल 
के मुताबिक़ कफ़्फ़ारा साकित हो जायेगा और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की तफ्सीली रिवायत का 
जाहिरी तक़ाज़ा यही है ओर इमाम अहमद का मशहूर कोल यही है और इमाम ज़ोहरी के नजदीक 
कफ़फारे का सुकूत उस आदमी के साथ ख़ास है। (2) कफ़्फ़ारा अगर इत्आम हो तो उसकी अदायगी 
दूसरा आदमी कर सकता है, यानी फक्रो-फाका को सूरत में सदक़े से उसका तआवुन किया जा सकता 
है। (3) अगर कफ्फारा दूसरा आदमी अदा करे तो जिसकी तरफ से कफ्फारा अदा किया जा रहा है वो 
अगर मोहताज ओर जरूरतमन्द है तो वो भी और उसके घर वाले भी खा सकते हैं। 


बाब ]5 : अगर सफरे मअसियत 


आ (3 shill ० %०० | हि ५ 


(नाफ़रमानी) न हो तो मुसाफ़िर 
रमज़ान में रोज़ा छोड़ सकता है ane 20० Sed ०.००, 
बशर्तेकि सफ़र दो या इससे ज़्यादा st f 
प्ग्जिलें हों CS yA sss) 
नज़लें हों और जो मुसाफिर बिला FN किया 
ज़रर रोज़ा रख सकता है, उसके लिये 2 Blo ००४ Y ols 
रोज़ा रखना अफ़ज़ल हे ओर जिसे BS I RTS 
मशक्रक्रत व कुल्फ़त हो उसके लिये Fr 
छोड़ना अफ़ज़ल हे 


(2604) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ८%) ११ 4६5८5 . ४५ ८४ a 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) फ़तहे मक्का hace ५४ 6 iss Fl GN 
के साल रमज़ान में निकले ओर रोज़ा रखा "”/ 

ओर जब कदीद नामी जगह पर पहुँचे तो रोज़ा ll न 
रखना छोड़ दिया ओर सहाबा किराम (रजि.) - ४ | 6 ६८ >» 2४ ८ >: 
आपके आखिरी अमल की पैरवी करते थे। ये. [| 3,2०८ 5 ४५5 द - (५० 4) Ee 
सबसे ज़्यादा नया फिर उससे ज़्यादा नया। F द EF es we dhe 


(सहीह बख़ारी : ।944, 2953, 4275, Mop शा शक i | ee 
गज ५७; hil 5 SN KG iS ८:०5 5५५८: 
4279, नसाई : 4/89) ००३ ~ नेट ‘sf ल 
hes ke ll ko ४५० is 


{ ५.५०% 67 A 2% 
9 +| (० ८०००७ ८2...) Efex 
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४ (४2 i 
rip A mf 


फायदा : फतहे मक्का का वाक्रिया 8 हिजरी में पेश आया और कदीद मक्का से बयालीस मील के 


फासले पर एक चश्मा है। 


(2605) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से 
जोहरी ही की सनद से ये रिवायत बयान करते 
हैं, यहया कहते हैं सुफ़ियान ने कहा, मुझे 
मालूम नहीं है ये किसका क़ौल है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) के आखिरी अमल को 
इझ्ियार किया जाता था। 


(2606) इमाम साहब अपने उस्ताद मुहम्मद 
बिन राफेअ से नक़ल करते हें कि ज़ोहरी ने 
कहा, रोजा खोलना आप(#) के दोनों 
अमलों में से आखिरी अमल था ओर 
रसूलुल्लाह (#) के अमल में से आखिरी 


अमल को ही लिया जाता हे। ज़ोहरी (रह.) . 


कहते हैं कि रसूलुल्लाह (#) तेरह रमज़ानुल 
मुबारक की सुबह मक्का पहुँचे थे। 


(2607) इमाम साहब अपने उस्ताद हरमला 
बिन यहया से नक़ल करते हैं कि इव्ने शिहाब 
ने कहा, सहाबा किराम (रजि.) आप (#£) के 
नये से नये अमल की पेरवी करते थे ओर 
उसको नस्ख़ (ख़त्म) करने वाला मुहकम 
अमल समझते थे। 


(2608) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान में सफ़र पर 
निकले, रोज़ा रखते रहे। जब उस्फ़ान नामी 


Ls? Ee ol ‘eo Ls (3.७ 
भ | | Gl ~ ) | 35) di 
aks CY EVE ‘sl Cr ‘Sas 
J 4.० gl Y 5९० 0७ 2० LP ४७ . 
४४ bo PU HEI «| # ३४ 
hg ake all oko ५0 ५) 

ell लि SS (३० पं CTY (५2०४० 
SEY LE ‘GAH 5 ‘ise Uys 

SAY Hl SH S65 GAH ०७ 
(> | JG Yb YL (०००3 ' 
I ही dele all al 


& ४) C22) (> NE a) 0 >««०६ YE 
£ °| ६-८९ 2०० 20 HE Re 5-० 
ON VETO SPS WPS 


०८. 9 
ध्वज Wd ठि Cr ४ Ne Le > | ५ hs 
| ०७ , 2 ss ७ SEY ig 
SY >| 5५-०८ pit er 
(६ 4६० हि ० 5 ० 
; SS | ~ | 5953 0 + | (> 
‘rr Gs 6 Al) oa Gel tS 
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pein तो vein rp Jos ge all cbse woe a 
र उसे दिन के वक़्त या ताकि लोग 

उस अमल को देख लें। फिर आप (£) ने रोजा. % पाक बह हद लोक के? की 
नहीं रखा, यहाँ तक कि मक्का पहुँच गये। ४ # GS RS fl ०५७८ 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, ८“! १ 6 <,५ Dl ५४ ८० 
सूलल्लाह ने सफ़र में रोज़े रखे भी हैं ओर. ८८६५ 2७ . 45 55 7 

जे छोड़े भी हैं। लिहाज़ा जिसका जी चाहे, 

रोज़े रखे और जिसका जी चाहे, रोज़े न रखे। hr nN TS प 
(सहीह बुखारी ! 948, 4279, अबू दाऊद : ०१ ११ 0 ७ *४+ ** 
233, नसाई : 4/84) I 
फ़ायदा : इस हदीस में फ़तहे मक्का वाले सफर का जिक्र है। आप (छ) मदीना से रोज़े रखते हुए 
चलते रहे। जब मकामे उस्फान पर पहुँचे जो मक्का मुअज्ज़मा से 35 या 36 मील के फासले पर एक 
चश्मा है तो जब मक्का करीब आ गया तो आप (8) ने खतरा महसूस किया कि करीबी वक्त में कोई 
मुकाबला या मअरका न पेश आ जाये। इसलिये मुसलमानों की कुव्वत व ताक़त की बहाली के लिये 
आपने मुनासिब समझा कि रोजे न रखे जायें। इसलिये आप (#छै) ने सबको दिखाने के लिये सबके 
सामने दिन के वक़्त पानी नोश फ़रमाया ताकि किसी के लिये रोज़ा छोड़ना गिराँ न गुज़रे। इससे मालूम | 
` हुआ रोज़ा कज़ा करने में कोई मस्लिहत ओर हिक्मत हो तो रोज़ा न रखना अफज़ल है और अगर रोजा 
छोड़ने में कोई मस्लिहत और हिक्मत न हो तो रोजा रखना अफज़ल है। 


(2609) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 5५८. ६८ ६४५ ७४४७ 5 ४ ७४७: 
रिवायत है कि रोज़ा रखने वाले को बुरा न ... 3 ५० 3: १ (50) te ६६ 
कहो और रोज़ा न रखने वाले को बुरा कहो, 7 _” ko ह FR 2४ ० 
रसूलुल्लाह (#) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है. ०? <* ४:१४ 3 ४४ ध आ Nh 
और नहीं भी रखा। all 0५०५ ४० 3 hil kilo 
sls ull ७ RO ds all ko 
फ़ायदा : सफर में रोजा रखने, न रखने के बारे में उलमा में इख्तिलाफ हे। 
(१) हज़रत उमर, इन्ने उमर, अबू हुरैरह (रज़ि.), जोहरी, नरुई, और इन्ने ज़ाहिर के नज़दीक सफ़र में 
फर्ज रोजा रखना जाइज नहीं है, अगर रखेगा तो काफी नहीं होगा और इकामत (हजर) में उसकी कज़ा 
लाज़िम होगी। (2) सईद इन्ने मुसय्यब, इसहाक, औज़ाई और अहमद बिन हम्बल (रह.) के नज़दीक 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


इफ्तार अफज़ल है। (3) अगर रमज़ान इक्रामत में शुरू हो गया, बाद में सफर पर निकला तो इफ्तार 
जाइज़ नहीं। (4) अगर इंसान रोजा रख सकता है और रोज़ा रखने से तकलीफ ओर मशक्कत या 
नुकसान का अन्देशा नहीं है तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई ओर जुम्हूर उलमा के 
नज़दीक रोज़ा रखना अफ़ज़ल है। अगर रोज़ा रखने से तकलीफ़ या मशक्कत या नुकसान का डर हो तो 
रोज़ा न रखना अफज़ल है। (5) इख़्तियार है कि रोज़ा रखे या न रखे। (6) जिस अमल में सहूलत 
और आसानी हो वही अफज़ल है। यानी अगर बाद में कज़ा मुश्किल हो तो रोज़ा रखना अफज़ल है, 
अगर कज़ा में सहूलत और आसानी हो तो ये अफज़ल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ओर इब्नुल 
मुन्ज्रिर (रह.) का यही मौक्रिफ है। सहीह बात यही है कि मौक़ा व महल का लिहाज़ रखा जायेगा, 
अगर दुश्मन से टकराव का ख़तरा है या रोज़ा रखने में हज़र के मुकाबले में ज्यादा तकलीफ़ ओर 
मशक्क़्त है या अजब व रिया का अन्देशा है या दूसरों के लिये बोझ और कुल्फ़त का बाइस बनेगा या 
शरई रुसत की अहमियत नहीं देता या उसका अमल दूसरों के लिये नमूना बनता है तो फिर रोज़ा न 
रखना अफज़ल है और अगर रोज़ा रखने में तकलीफ़ व मशक़्क़त या ज़रर का अन्देशा नहीं या बाद में 
न रख सकने का ख़तरा है या सब साथियों के साथ रोज़ा रखने की सहूलत और आसानी मुयस्सर है तो 
रोज़ा रखना अफज़ल है। 


(260) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला #७ ७4 | sd ४-७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि ससूलुल्लाह $ ६४... ,:६ &॥ ५; - „ ० 
फ़तहे मक्का वाले साल, रमज़ान में मक्का 
के सफ़र पर निकले और रोज़ा रखते रहे यहाँ ४ * फ 2 छ (र्ड ० 
तक कि कुराल शमीम नामी जगह पर पहुँचे . ८५.० :४ ५५८) 5 - ७७० 4४| ५2) 
ओर लोगों ने भी रोज़े रखे, फिर आप (#) ने 85 fl gil ४७ EF ples ५६ «0 
पानी का प्याला मँगवा लिया ओर उसे बुलंद ES i ass 
ताकि लें ८s | 
किया ताकि लोग भी उसको देख लें। फिर £!” प” ६ ५ है A है 6 
आपने पी लिया, बाद में आपको बताया गया “7 £७ 0? (८-६ ४९ # “४ pa 
कि कुछ लोग रोज़ेदार हैं। तो आपने फ़रमाया, 424 |. 25 5 SN SS 
'ये लोग नाफ़रमान हैं, ये लोग नाफ़मानहैं' "५ ५७ 5 6 >»४ ॥ ८ 
(तिर्मिजी : 70, नसाई : 4/77) 


"FUadl By Fas 2s 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ई) ने सबको दिखाकर जंगी मस्लिहत और लोगों की सहूलत व आसानी के 
लिये पानी पिया, ताकि लोग आप (&&) को इक्तिदा करें और सब लोगों को अमलन पता चल जाये 
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कि सफ़र में रोज़ा इफ़्तार भी किया जा सकता है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने आपकी इक़्तिदा और 
मुताबिअत (पैरवी) न की ओर आपकी ख़िलाफवज़ी की, इसलिये आपने उनको नाफरमान करार 
दिया। सिर्फ इस वजह से नाफरमान नहीं कहा कि उन्होंने रोजा रखा, रोजा तो आप (छँ) भी अब तक 


रखते चले आ रहे थे। 


नोट : कुराल गमीम भी उस्फान के क़रीब एक जगह का नाम है। अक्सरियत के नज़दीक उस्फ़ान का 
मक्का से फासला 48 मील है। कुराअल गमीम चालीस और कदीद का बयालीस मील, तो ये करीबी 
मक़ामात हैं। हर एक ने जिसको मअरूफ़ व मशहूर समझा, उसका नाम ले लिया। 


(2677) यही रिवायत इमाम साहब एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हें, जिसमें ये इज़ाफ़ा हे 
कि आप (#) से अर्ज़ किया गया, लोगों के 
लिये रोज़ा मशक्रक़्त का बाइस बन रहा हे 
और वो आपके अमल के मुन्तज़िर हैं तो 
आप (ट) ने असर के बाद पानी का प्याला 
मॅगवाया। 


(262) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) 
एक सफ़र में थे तो आपने एक आदमी को 
देखा, जिसके गिर्द लोग जमा हो चुके हैं और 
उस पर साया किया गया हेै। तो आपने पूछा, 
'इसे क्या हुआ?' लोगों ने बताया, रोज़ेदार 
आदमी हे। तो रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमाया, 
'सफ़र में तुम्हारा रोज़ा रखना नेकी नहीं है।' 

 (सहीह बुखारी : 946, अबू दाऊद : 2407, 
नसाई : 4/77) 
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ई सहीह तसि ई जिन्व 


(2673) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद 


उबेदुल्लाह बिन मुआज़ से इस तरह रिवायत 


बयान करते हें कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
एक आदमी देखा। 


(264) इमाम साहब अपने उस्ताद अहमद 
बिन जसमान नोफली से शोबा की मज़्कूरा 
सनद से इसके हम मानी रिवायत बयान करते 
हें और इसमें ये इज़ाफ़ा हे कि शोबा ने कहा 

यहया बिन अबी कसीर से मुझे इस रिवायत में 
इज़ाफ़े की इत्तिलाअ पहुँची थी। इस सनद में 
ये है कि आप (ट) ने फरमाया, 'अल्लाह 


तआला ने जो रुख़सत तुम्हें दी है उसको. 


कबूल करो।' 
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फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस से साबित होता है कि जब सफ़र में अल्लाह तआला ने. 
रोज़ा इफ़्तार करने की इजाज़त और रुसत दी है और नबी (छ) ने ख़ुद भी इस पर अमल किया है तो 
फिर किसी मुसलमान का ऐसे हाल में रोज़ा रखना कि वो ख़ुद मशक्कत और कुल्फ़त में मुब्तला होकर 
गिर जाये और दूसरों को उसकी देखभाल में मसरूफ़ होना पड़े, कोई नेकी की बात नहीं, इसका ये 
मानी नहीं है कि बिला मशक़्कत व कुल्फत और अन्देश-ए-ज़रर सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं, 


जैसाकि अहले जाहिर ने समझा है। 


(265) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि हम सोलह रमज़ान को 
रसूलुल्लाह (#) के साथ एक जंगी सफ़र पर 
थे। हममें से कुछ ने रोज़ा रखा था ओर कुछ ने 
रोज़ा न रखा था। रोज़ेदारों ने रोज़ा न रखने 
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BIE} 


वालों की मज़म्मत न की ओर न रोज़ा न रखने ८,5 5५८; SS ही 


वालों ने रोज़ेदारों पर ऐब लगाया। 


(266) इमाम साहब ने अपने अलग- 
अलग उस्तादों को सनद से क्रतादा (रजि.) 
ही की सनद से मज़कूरा बयान की हे, लेकिन 
तारीखों में इश्तिलाफ हे। तेमी उमर बिन 


आमिर ओर हिशाम की हदीस में 78 रमज़ान, . 


सईद की हदीस में 72 रमज़ान ओर शोबा की 
रिवायत में 78 या 9 रमज़ान हे। 
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नोट : इन हदीसों में तज़ाद (टकराव) नहीं है क्योंकि इन सब तारीखों में आप (®$) सफ़र में थे, 
क्योंकि आप मदीना से दस रमज़ान को निकले हैं, बाद में पूरा रमज़ान सफ़र में रहे हैं। 


(267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हम रमज़ान में रसूलुल्लाह (%9) 
के साथ सफ़र करते थे तो रोज़ेदार पर उसके 
रोज़े के सबब ऐतिराज़ नहीं किया जाता था 
और न इफ़्तार करने वाले पर रोज़ा न रखने के 
सबब। 


(तिर्मिजी : 72, नसाई : 4/788) 
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(268) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 


रिवायत है कि हम रमज़ान में रसूलुल्लाह (ॐ) 
के साथ जिहाद पर निकलते तो हम में रोज़ेदार 
भी होते ओर रोज़ा न रखने वाले भी। न 
साइम, मुफ़्तिर पर नाराज़ होता और न मुफ्रितिर 
साइम पर। उनका नज़रिया था जो ताक़त और 
हिम्मत पाकर रोज़ा रख ले तो ये बेहतर है और 
जो कमज़ोरी महसूस करके रोज़ा न रखे तो ये 
उसके लिये बेहतर है। 


(तिर्मिजी : 73, नसाई : 4/]88) 


(269) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ओर 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत 


है, हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ सफ़र. 


किया तो रोज़े की हिम्मत पाने वाला रोज़ा 
रखता था ओर हिम्मत व ताक़त से महरूम 
रोज़ा छोड़ देता था, तो कोई दूसरे को बुरा 
नहीं कहता था। 


(नसाइई : 4/88, ]89) 


(2620) हुमैद (रह.) से रिवायत हे कि 
हज़रत अनस (रजि.) से सफर में रमज़ान के 


रोज़े के बारे में सवाल किया गया? तो उन्होंने 


कहा, हमने रमज़ान में रसूलुल्लाह (#) के 
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ई सहीढ हसि छिलके न) 
साथ सफर किया तो रोज़ेदार ने बेरोज़े पर 
ऐतिराज़ न किया ओर न बेरोज़े ने रोज़ेदार पर। 


(2627) हुमेद (रह.) से रिवायत है कि मैंने 
सफर में रोज़ा रखा तो साथियों ने मुझे कहा, 
दोबारा रोज़ा रखो। तो मेंने उन्हें बताया कि 
मुझे हज़रत अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी है कि 
रसूलुल्लाह (#) के सहाबा सफ़र करते थे तो 
रोज़ेदार, रोज़ा न रखने वाले पर तन्क्रीद न 
करता और न ही बेरोज़ा, रोज़ा रखने वाले पर। 
फिर में इब्मे अबी मुलेका से मिला, उसने मुझे 
यही ख़बर हज़रत आइशा (रजि. ) से सुनाई। 


929 6 : काम की सर अन्जामदेही 
पर सफ़र में रोज़े न रखने वाले का 


(2622) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह (#) के साथ 
थे तो हममें से कुछ रोज़े से थे और कुछ रोज़े से 
नहीं थे। तो एक सख़त गर्मी के दिन हम एक 
मन्ज़िल पर उतरे ओर हममें से सबसे ज़्यादा 
साया हासिल करने वाला शख्स वो था 


जिसके पास कम्बल था ओर हममें से कुछ वो _ 


थे जो सूरज से अपने हाथ से बच रहे थे। रोज़े 
रखने वाले तो गिर पड़े और रोज़ा न रखने 
बाले उठे। उन्होंने सबके लिये ख़ेमे लगाये 
और सबकी सवारियों को पानी पिलाया। तो 
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<यहीह हि लल 


रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'आज तो अज्र 
रोज़ा न रखने वाले ले गये। 
(सहीह बुखारी : 2890, नसाई : 4/82) 


(2623) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) एक सफ़र में थे तो कुछ 
ने रोज़ा रखा ओर कुछ ने न रखा तो बेरोज़ा 
ख़िदमत पर कमर बस्ता हो गये या उन्होंने 
कमरबंद बांध लिये ओर काम करने लगे ओर 
रोज़ेदार काम न कर सके। रसूलुल्लाह (££) ने 
फरंमाया, 'आज तो अज्र, बेरोज़ेदार ले गये।' 
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मुफरदातुल हदीस़ : () तहज़्ज़मल्‌ मुफ़तिरून : रोज़ा न रखने वालों ने कमरबंद कस लिये। 
(2) वो ख़िदमत के लिये कमरबस्ता और चौकस हो गये। (3) उन्होंने हजम व एहतियात को 
इखि्तियार किया। 


फ़ायदा : रोज़ेदार अपनी कमज़ोरी और जुअफ़ की वजह से अपना काम भी न कर सके और रोज़ा न 
रखने वालों ने अपना काम भी किया और रोज़ेदारों का काम भी किया, इस तरह उन्होंने रोज़ेदारों को 


ख़िदमत करके सवाब ज्यादा कमा लिया। 


(2624) क्रा (रह.) बयान करते हैं कि 
में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ, जबकि उनके पास 
बहुत से लोग जमा हो चुके थे। जब लोग 
उनके पास से बिखर गये तो मेने कहा, जो ये 
लोग पूछ रहे थे में उसके बारे में आपसे नहीं 


पूछूँगा। मैंने उनसे सफ़र में रोज़ा रखने के बारे. 


में सवाल किया? तो उन्होंने बताया, हम 
रसूलुल्लाह (#) के साथ मक्का के सफर के 
लिये निकले, जबकि हम रोज़ेदार थे। तो हम 
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एक मन्ज़िल पर उतरे तो रसूलुल्लाह 
फ़रमाया, 'तुम अपने दुश्मन के क़रीब पहुँच 
चुके हो और रोज़ा न रखना ये तुम्हारे लिये 
ज्यादा ताक़त बख़श है।' ये रोज़ा न रखने की 
रुसत थी। तो हममें से कुछ ने रोज़ा रखा 
ओर कुछ ने न रखा, फिर हम एक दूसरी 
मन्ज़िल पर उतरे तो आप () ने फ़रमाया, 
'तुम सुबह दुश्मन तक पहुँच जाओगे ओर 
रोज़ा न रखना ये तुम्हारे लिये ज़्यादा ताक़त 
का बाइस होगा, लिहाज़ा रोज़ा न रखो।' ओर 
ये हुक्म क़तई था, इसलिये हमने रोज़ा न 
रखा, फिर उन्होंने बताया मेने उसके बाद 
सफ़र में साथियों को रसूलुल्लाह (€) के 
साथ रोज़ा रखते देखा। 
(सहीह बुखारी : 2406) 


E 7 : सफर में क रखने ओर न 


रखने का इख्तियार हे 


(2625) हज़रत हम्जह बिन अम्र अस्लमी 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (#) से सफ़र में रोज़ा 
रखने के बारे में सवाल किया? तो आप (#£) 
ने फ़रमाया, ‘अगर चाहो तो रोज़ा रख लो 
ओर चाहो तो न रखो। 
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ई सहीह हित हैं 


(2626) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत - १४५ ७% ८2५9 «2० ४ ४४.७५ 


हे कि हज़रत हम्ज़ह बिन अम्र अस्लमी 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (#) से सवाल किया 
कि ऐ अल्लाह के रसूल! में एक ऐसा इंसान हूँ 
जो मुसलसल रोज़े रखता हूँ तो क्या में सफर 
में रोज़ा रख लूँ? आप (#) ने फ़रमाया, 'रोज़ा 
रख लो अगर चाहो और रोज़ा छोड़ दो अगर 
चाहो।' | 


(अबू दाऊद : 2402, नसाई : 4/207) 


(2627) इमाम साहब अपने उस्ताद यहया 
बिन यहया से यही रिवायत हिशाम ही की 
सनद से नक़ल करते हैं कि उसने कहा, में एक 
आदमी हूँ, मैं हमेशा रोज़े रखता हूँ। 


(2628) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से बयान करते हैं कि हम्ज़ह (रज़ि.) ने पूछा, 
में रोज़ा रखने वाला आदमी हुँ, क्या में सफ़र 
में भी रोज़ा रख सकता हुँ? 


(इब्ने माजह : 662) 


(2629) हज़रत हम्ज़ह बिन अम्र अस्लमी 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में सफ़र में रोज़ा रखने की 
कुव्वत रखता हूँ तो क्या मुझ पर गुनाह होगा? 
तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'रोज़ा 
इफ्तार करना, अल्लाह की तरफ़ से रुसत हे 
तो जिसने उसको क़ुबूल किया तो अच्छा 
किया और जिसने रोज़ा रखना पसंद किया तो 
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% सहीह तुरि हैं. जिल्द3 ; 


उस पर कोई गुनाह या तंगी नहीं है।' हारून 


की हदीस में सिर्फ़ रुसत का लफ़्ज़ है, 
मिनल्लाह (अल्लाह की तरफ़ से) का लफ्ज़ 
नहीं है। 

(अबू दाऊद : 2403, नसाई : 4/85, ]86, 
87, 207) 


(2630) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
माहे रमज़ान में शदीद गर्मी में सफ़र पर निकले 
यहाँ तक कि गर्मी की शिहत की वजह से 
हमारे कुछ अपने सर पर अपना हाथ रखते थे 
और हममें रोज़ेदार सिर्फ़ रसूलुल्लाह (#) और 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि.) थे। 

(सहीह बुखारी : 945, अबू दाऊद : 2409) 


(263) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने साथियों को रसूलुल्लाह (#&) 
_के साथ आपके कुछ सफ़रों में शदीद गर्मी में 
देखा यहाँ तक कि इंसान गर्मी की शिइत की 
बिना पर अपना हाथ सर पर रखता था और 
हममें रोज़ेदार सिर्फ़ रसूलुल्लाह (#) ओर 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि.) थे। 

(इब्ने माजह : 7663) 
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>> बाब 8 : अरफा के दिन हाजी के 
लिये बेहतर हे कि वो अरफ़ात में रोज़ा 


नरखे 


(2632) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल बिन हारि 
(रज़ि.) से रिवायत है कि कुछ लोगों ने उनके 
पास अरफ़ा के दिन रसूलुल्लाह (#) के रोज़े 
के बारे में बहस की। तो कुछ ने कहा, 
आप (ई) का रोज़ा है और कुछ ने कहा, 
आपका रोज़ा नहीं है। तो मेने आपकी 
ख़िदमत में दूध का प्याला भेजा। जबकि 
आप अरफ़ात में अपने ऊँट पर ठहरे हुए थे तो 
आप (ई) ने उसे पी लिया। | 
 (सहीह बुखारी : 667, 
5604, 568) 


658, 988, 


(2633) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
अबू नज़र की सनद ही से ये रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें अपने ऊँट पर ठहरे होने 
का ज़िक्र नहीं है और उमेर मौला अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज़ि.) की बजाय उमेर मौला 
उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) है। 


(2634) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से इन्ने ठ़यय्ना की तरह हदीस बयान 
करते हैं और उसमें उमेर मौला उम्मुल फ़ज़्ल 
(रज़ि.) है। _ 
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ई सहीह तुलित द 


(2635) हज़रत उम्मुल फजल (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) के अस्हाब में से 
कुछ लोगों ने अरफ़ा के दिन के रोज़े के बारे में 
शक का इज़हार किया, जबकि हम अरफा में 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे। मेने आपकी 
ख़िदमत में लकड़ी का एक प्याला भेजा 
जिसमें दूध था ओर आप ($£) उस वक़्त 
अरफ़ात में थे और आपने उसे पी लिया। 


(2636) नबी (ॐ) की ज़ोजा मेमूना (रज़ि.) 
बयान करती हें कि लोगों ने अरफ़ा के दिन 
रसूलुल्लाह (#&) के रोज़े के बारे में शक किया 
तो मैमूना (रज़ि.) ने आप (#) की ख़िदमत में 
दूध का बर्तन इरसाल किया (भेजा), जबकि 
आप ठहरने की जगह (अरफ़ात) में ठहरे हुए थे 
तो आप (६) ने उससे नोश फ़रमाया, जबकि 
लोग आपकी तरफ देख रहे थे। 


(सहीह बुखारी : 989) 
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फ़ायदा : अरफा के दिन चूंकि हाजी, मिना से अरफ़ात जाते हैं, वहाँ जुहर व असर की नमाज़ जमा 
करते हैं और इमाम ख़ुत्बा देता है, फिर शाम तक मैदाने अरफ़ात में दुआ और इस्तिगफार के लिये 
वुकूफ करना होता है और आफ़ताब के गुरूब होते ही मुज्दलफ़ा की तरफ़ वापस आना होता है। इन 
कामों की सर अन्जामदेही को बिना पर हाजी के लिये रोज़ा मुश्किल और मशक्क़्त का बाइस बनता 
` है, इसलिये हाजियों के लिये अरफा के दिन रोज़ा रखना पसंदीदा नहीं है। इसलिये आप (#&) ने उम्मत 
की तालौम की ख़ातिर, अरफा के दिन जबकि आप मैदाने अरफ़ात में अपने ऊँट पर थे और वुकूफ 
फरमा रहे थे, सबके सामने दूध नौश फरमाया, ताकि सब देख लें कि आज आप (छ) का रोजा नहीं है 
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और दूध दोनों बहनों उम्मुल फज्ल और मैमूना (रजि.) के आपसी मशवरे से भेजा गया था ओर इब्ने 
अब्बास (रजि.) लेकर गये थे। इसलिये उसकी निस्बत दोनों की तरफ हो सकती हे ओर उमेर, इन्ने 
अब्बास (रजि.) की वालिदा उम्मुल फज्ल (रजि.) के मौला थे। लेकिन हर वक़्त इब्ने अब्बास 
(रजि.) के साथ रहते थे ओर उनके शागिर्द ओर क़ाबिले ऐतिमाद थे, इसलिये उनको मोला इन्ने 
अब्बास (रजि.) भी कह दिया जाता था। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई (रह.) 
और जुम्हूर उलमा के नज़दीक हाजियों के लिये अरफा का रोज़ा न रखना ही बेहतर है। 


| बाब १9 : आशरे के बाब ] 9: आशे के दिन का रोज़ा | : आशूरे के दिन का रोज़ा | nie sss | 


(2637) हज़रत आइशा (रज़ि.) सेरिवायत ८ ४ 5 05 ८3 (४ ७६५ 
हे कि कुरेश 34002 8 ए- जाहिलिय्यत में न 45 Cr 6A | Cr ‘09 +6 Ro P BOS 
आशूरा (दस मुहरम) का रोज़ा रखते थे ओर | 
रसूलुल्लाह (#) भी उस दिन का रोज़ा रखते 7?” i NE २४७ - ५० bl 2) 
' थे। जब रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हो गये 4 ५५८) 5७४५ bl ५ 5,50५ 
क areas र चाहे इसका ७ ४४ १२,८ ५.3 ५४४८ «0 (० 
आरडे आर मा साद कते ककम ES soe oh i Hd 


"ASF ६०५ 
फ़ायदा : ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में कुरैश आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और कअबा को गिलाफ़ भी 
पहनाते थे, रोज़ा रखने को तीन वुजूह बयान की जाती हैं, () मिल्लते इब्राहीमी में दस का रोज़ा था 
यहूदियों ओर ईंसाइयों से सीखा था। (2) कुरैश ने जाहिलिय्यत के दौर में किसी इन्तिहाई क़बीह गुनाह 
का इतिकाब किया, जिसको उन्होंने इन्तिहाई नागवार ख्याल किया तो किसी ने उन्हें बतौरे कफ़्फ़ारा 
रोज़ा रखने का मशवरा दिया। (3) वो जाहिलिय्यत के दौर में ख़ुश्कसाली से दोचार हुए और उसके 
ख़त्म होने पर बतोरे शुक्राना रोज़ा रखा। चूंकि रोजा एक पसंदीदा अमल था, इसलिये आप भी ये रोज़ा 
रखते थे। हिज्रते मदीना के बाद, जब आप (ह) ने यहद को रोज़ा. रखते देखा तो उनसे इसका सबब 
पूछा। उन्होंने बताया कि इस दिन मूसा (अलै.) की सरकर्दगी में बनू इस्राईल, फिरऔनियों के पन्ज- 
ए-इस्तिबदाद (गुलामी) से आज़ाद हुए थे तो आप (##) ने मूसा (अलै.) की इक्तिदा में रोज़ा रखने 
का हुक्म दिया और ये हुक्म अहनाफ के नजदीक वुजूब के लिये था और बाकी अझम्मा के नज़दीक 

इस्तिहबाबे ताकीदी के लिये और अब बिल्इत्तिफाक़ उस दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। | 


aan 
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(2638) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
हिशाम ही की सनद से बयान करते हें, लेकिन 
इस हदीस के आगाज़ में ये नहीं हे कि 


रसूलुल्लाह (#) भी इसका रोज़ा रखते थे 
और हदीस के आख़िर में आशूरा का रोज़ा 
छोड़ दिया तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे 
छोड़ दे। जरीर की तरह इसको नबी (£) का 
क्रोल क्ररार नहीं दिया। 


(2639) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 


है, आशूरा के दिन का रोज़ा ज़मान-ए- 


जाहिलिय्यत में रखा जाता था, जब इस्लाम 
आ गया (रोज़े फर्ज़ हो गये) तो जिसने चाहा 
रोज़ा रखा ओर जिसने चाहा छोड़ दिया। 
(सहीह बुखारी : 4502) 


(2640) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (#) फर्जिय्यते 


रमज़ान से पहले आशूरा का रोज़ा रखने का. 


हुक्म देते थे, जब रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया गया 
तो जो चाहता आशूरा के दिन का रोज़ा रख 
लेता और जो चाहता रोज़ा न रखता। | 


(264) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि कुरेश जाहिलिय्यत के दिनों में 
आशूरा का रोज़ा रखते थे, फिर (मदीना आने 
के बाद) रसूलुल्लाह (#) ने इसका रोज़ा 
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रखने का हुक्म दिया या आप (ॐ) को रोज़ा 
रखने का हुक्म दिया गया, यहाँ तक कि 
रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिये गये तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जो चाहे इसका 
रोज़ा रखे ओर जो चाहे रोज़ा न रखे।' 


(सहीह बुखारी : 7893) 


(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि अहले 
जाहिलिय्यत आशूरा के दिन का रोज़ा रखते 
थे, रसूलुल्लाह (#) ओर मुसलमान भी 
रमज़ान की फ़र्ज़िय्यत से पहले इसका रोज़ा 
रखते थे। जब रमज़ान फर्ज़ कर दिया गया तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'आशूरा 
अय्यामुल्लाह (अल्लाह के दिनों) में से एक 
दिन हे तो जो चाहे इसका रोज़ा रखे ओर जो 
चाहे इसे छोड़ दे।' 
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फ़ायदा : अय्यामुल्लाह से मुराद वो दिन हैं जिनमें अल्लाह तआला ने गुज़िश्ता अम्बिया (अलै.). 
और उनकी उम्मतों पर एहसान व इनाम फ़रमाया, इसलिये सूरह इब्राहीम में फ़रमाया, ज़क्किरहुम 
बिअय्यामिल्लाह और उन्हें अल्लाह तआला के एहसानात व इनामात से तज़्कीर व नसीहत कीजिये 
और अल्लाह ने उनके दुश्मनों को तबाह व बर्बाद किया, इस चीज़ को भी याद देहानी कीजिये। _ 


(2643) इमाम साहब यही हदीस दूसरे ६ ५:5 «की ६ 4#5 १७5555 
उस्तादों से बयान करते हैं। ८ Hh ४; pg Es १७ ...५ 
(सहीह बुखारी : 4507, अबू दाऊद : 2443, 846) 
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(2644) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) के पास आशूरा के दिन 
का तज्किरा हुआ तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'ये ऐसा दिन है जिसमें अहले 
जाहिलिस्यत रोज़ा रखते थे तो तुममें से जो 
पसंद करे कि उसे रोज़ा रखना चाहिये तो वो 
रख ले और जो नापसंद करे न रखे।' 


(इब्ने माजह : ]737) 


(2645) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं मेंने रसूलुल्लाह ($8) 
से आशूरा के दिन के बारे में फरमाते हुए सुना, 
'ये दिन जिसका अहले जाहिलिय्यत रोज़ा 
. रखते थे तो जो इसका रोज़ा रखना पसंद करे, 
वो रोज़ा रख ले और जो इसका रोज़ा छोड़ना 
पसंद करे वो इसे छोड़ दे।' और अब्दुल्लाह 
(रजि.) इसका रोज़ा नहीं रखते मगर ये कि 
. उनके मामूल के मुवाफिक़ आ जाता। | 
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(2646) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के 
पास आशूरा के दिन के रोज़े का जिक्र किया 
गया, आगे लैम़ बिन सअद की हदीस के 
मिल बयान किया। 


(2647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
के पास आशूरा का जिक्र हुआ तो आप (६) 
ने फरमाया, 'इस दिन का अहले जाहिलिय्यत 
रोज़ा रखा करते थे तो जो चाहे रोज़ा रखे और 
जो चाहे छोड़ दे।' 


(सहीह बुखारी : 2000) 


(2648) अशअस बिन क़ेस (रह.) हज़रत 


अब्दुल्लाह (बिन मसङ्द रजि.) के पासं 


आये जबकि वो सुबह का खाना खा रहे थे तो 


उन्होंने कहा, ऐ अबू मुहम्मद! आओ सुबह 
का खाना खा लो। तो अश्अम ने कहा, क्या 
आज आशूरा का दिन नहीं है? उन्होंने कहा, 
क्या जानते हो, आशूरा के दिन की हक़ीक़त 
क्या है? अश्‍अम ने पूछा, वो क्या है? उन्होंने 
जवाब दिया, वो तो एक ऐसा दिन है जिसका 
रसूलुल्लाह (#) माहे रमज़ान के रोज़ों की 
फर्जिय्यत से पहले रोज़ा रखा करते थे। जब 
माहे रमज़ान का हुक्म नाज़िल हो गया तो इसे 
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छोड़ दिया गया। मिल 
ओर अबू कुरैब ने कहा इसको छोड़ दिया। 


(2649) इमाम साहब यही रिवायत दो और 
उस्तादों से बयान करते हें इसमें जब रमज़ान 
का हुक्म नाजिल हो गया तो आप (#) ने उसे 
छोड़ दिया। 


(2650) क़ैस बिन सकन (रह.) से रिवायत 
है कि अश्अस बिन क्रैस (रह.) आशूरा के 
दिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के पास 
गये, जबकि वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने 
कहा, ऐ अबू मुहम्मद! क़रीब हों और खाना 
खायें। अश्अम़ ने कहा, में रोज़ेदार हूँ। 
अब्दुल्लाह ने कहा, हम भी इसका रोज़ा रखा 
करते थे, फिर छोड़ दिया गया। 


(2657) अल्क्रमा (रह.) से रिवायत है कि 
अश्अस़ बिन क़ेस (रह.), हज़रत इब्ने 
मसऊद (रजि.) के पास आशूरा के दिन गये, 
जबकि वो खाना खा रहे थे तो अशअस ने 
कहा, ऐ अब्दुरहमान! आज का दिन तो 
आशूरा का दिन है तो उन्होंने जवाब दिया, 
रमज़ान की फर्ज़िय्यत के नुजूल से पहले 
इसका रोज़ा रखा जाता था, जब रमज़ान के 
रोज़ों का हुक्म नाज़िल हो गया, इसे छोड़ 
दिया गया। इसलिये अगर आपका रोज़ा नहीं 
है तो खा लें। (सहीह बुखारी : 4503) 
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ई सहीह हलि छित्व3 68 | 03 X IEE % 
फ़ायदा : रमज़ान की फर्जिय्यत से पहले आशूरा के रोज़े का जिस कद्र एहतिमाम किया जाता था और 
उसके लिये तरगीब दी जाती थी। फ़र्जिय्यते रमजान के बाद उसके लिये वो एहतिमाम और ताकोद व 
तरगीब न रही और आप (&) ने इसकी निगेहबानी व निगरानी तर्क कर दी, इसलिये कुछ सहाबा 
किराम (रजि.) इसका रोजा न रखते थे और कुछ इसके अज्र व सवाब के हुसूल के लिये एहतिमाम 


करते थे, अब भी कोई पाबंदी नहीं है। 


(2652) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#%) हमें आशूरा 
के दिन के रोज़े की तल्क़ीन फ़रमाते थे और 
इसके लिये हमें आमादा करते थे और इसके 
बारे में हमारा ध्यान रखते और निगरानी करते 
थे, जब रमज़ान फर्ज़ ठहरा (उसके बाद) न 
आप (€) ने हमें इसका हुक्म दिया और न 
रोका ओर न इस दिन हमारी निगरानी और 
निगेहदाइत को। 
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फायदा : आप (&#) रमजान की फर्जिय्यत से पहले जिस कद्र तरगीब व तश्वीक और ताकीद व 
तल्कीन फरमाते रहे बाद में उस कद्र ताकीद या तरगीब नहीं दी। वगरना मत्लकन तरगीब व तहरीज़ तो 
बाद में भी की गई हे, इसका अज्र व सवाब बयान किया गया है और आप (झं) ख़द भी रोजा रखते थे। 


(2653) हुमेद बिन अब्दुरहमान (रह.) 
बयान करते हें, एक बार हज़रत मुआविया 
बिन अबी सुफ़ियान मदीना आये ओर उन्होंने 
आशूरा के दिन ख़ुत्बा दिया। मैंने उनसे ख़ुत्बे 
में सुना, उम्होंने कहा, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? 
ऐ अहले मदीना! मेंने रसूलुल्लाह (#) से इस 
दिन के बारे में फ़रमाते हुए सुना, “ये योमे 
` आशूरा है, अल्लाह तआला ने तुम पर इसका 
रोज़ा फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया, में रोज़ेदार हूँ तो 
तुममें से जो पसंद करे कि वो रोज़ा रखे, वो 
रोज़ा रख ले ओर जो इफ्तार पसंद करे, वो 
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रोज़ा न रखे।' (हज़रत मुआविया रज़ि. सुलहे 
हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, जिसका 

इज़हार फ़तहे मक्का के बाद किया)। 

(सहीह बुख़ारी : 2003) 


(2654) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
इब्ने शिहाब ही की सनद से ये रिवायत बयान 
करते हैं। 


(2655) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
जोहरी ही की सनद से बयान करते हें कि 
मुआविया (रज़ि.) ने नबी (#) से इस दिन के 
बारे में सुना, 'में रोज़ेदार हूँ तो जो चाहे कि 
रोज़ा रखे, वो रोज़ा रख ले।' मालिक और 
यूनुस की हदीस़ का बक्रिया हिस्सा बयान 
नहीं किया। 


(2656) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) मदीना 
तशरीफ़ लाये तो आपने यहूदियों को आशूरा 
के दिन का रोज़ा रखते हुए पाया तो उनसे 
इसके बारे में पूछा गया? उन्होंने जवाब दिया, 
ये वो दिन हे जिसमें अल्लाह तआला ने मूसा 
(अलै.) और बनू इस्राईल को फ़िरऔन पर 
गल्बा इनायत फ़रमाया था, तो हम उसके 
एहतिराम व तअज़ीम की ख़ातिर रोज़ा रखते 
हैं। तो नबी (%) ने फ़रमाया, 'हम तुम्हारे 
मुक्राबले में मूसा (अले.) से ज़्यादा क़रीब हें।' 
इसलिये आपने इसके रोज़े का हुक्म दिया। 


(बुखारी: 4680, 4737, 3943, अबू दाऊद : 2444) 
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६ छ 3 CX 3 
फ़ायदा : रसूलल्लाह (8७) रबीउल अव्वल में मदीना तशरीफ़ लाये थे और 2 हिजरी के रमज़ान की 
फर्जिय्यत से पहले आप (&) ने यहूदियों को मुहर्रम में रोज़ा रखते हुए पाया तो आपने उनसे पूछा, इस 
तरह आशूरा के दिन की ताकीदी तल्क़़ीन या अम्र एक ही साल दिया गया, क्योंकि आपको इसका पता 
मदीना आने के बाद चला, पहले आप कुरैश के रोज़े रखने की वजह से रोज़ा रखते थे और अगर ये 
बात तस्लीम कर ली जाये कि आप (क) की मदीना आमद के मौके पर यहूदी क़बाइल शम्सी साल के 
ऐतिबार से रोज़ा रखे हुए थे तो फिर भी आपने तो दस मुहरम का ही रोज़ा रखने का हुक्म दिया ओर वो 


रमजान की फर्जिय्यत से पहले एक ही आया। 


(2657) इमाम साहब ने अपने दो और 
उस्तादों से यही रिवायत अबू बिश्र की सनद 
ही से बयान की है कि आप (ई) ने उनसे 
इसके बारे में पूछा। 

(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) मदीना तशरीफ़ 
लाये तो यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते 
पाया तो आपने यहूदियों से पूछा, ये दिन 


जिसका तुम रोज़ा रखते हो, इसकी क्या 


हक़ीक़त व ख़ुसूसियत है? उन्होंने कहा, ये 
बड़ी अज़मत वाला दिन है क्योंकि इसमें 
अल्लाह तला ने मूसा (अले.) और उनकी 
क्रोम को निजात दी थी ओर फ़िरओन ओर 
उसकी क्रोम को डूबा दिया था। तो मूसा 
(अलै.) ने शुक्राने के तोर पर इसका रोज़ा 
रखा, इसलिये हम भी (उनकी पैरवी में) इस 
दिन रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'हमारा मूसा (अलै.) से ताल्लुक़ 
तुमसे ज़्यादा है और हम उनके ज़्यादा हक़दार 
हैं।' इसलिये रसूलुल्लाह (#) ने ख़ुद भी रोज़ा 
रखा और सहाबा किराम (रजि.) को भी 
(फराइज़ व वाजिबात की तरह ताकीदी) हुक्म 
दिया। (सहीह बुखारी : 2004, 3397) 
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फ़ायदा : मक्का में आप (ईह) कुरैश के साथ आशूरा का रोज़ा रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका 
हुक्म नहीं देते थे, मदीना में आकर आप (&छै) को जब ये मालूम हुआ कि ये वो मुबारक तारीख़ी दिन 
है, जिसमें हज़रत मूसा (अले.) और उनकी कोम को अल्लाह तआला ने निजात अता फ़रमाई थी। 
फ़िरऔन और उसके लश्करियों को डूबा दिया था। इसलिये मूसा (अले.) अल्लाह तआला के इस 
इनाम ओर एहसान के शुक्र में इस दिन का रोज़ा रखते थे तो आपने भी उनकी इक्तिदा में आशूरा का 
रोज़ा ख़ुद भी रखा और मुसलमानों को भी इसका ऐसा ताकीदी हुक्म दिया जैसाकि हुक्म फ़राइज व 
वाजिबात के लिये दिया जाता है, जिसकी तफ़्सील आगे बाब 27 में आ रही है। 


(2659) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, मगर 
इसमें अब्दुल्लाह बिन सईद (रज़ि.) की 
बजाय इब्ने सईद बिन जुबैर (रज़ि.) हे, 
इसका नाम (अव्दुल्लाह) नहीं लिया। 


(2660) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि योमे आशूरा ऐसा दिन था 
जिसकी यहूद तअज़ीम करते थे और इसे ईद 
(मसररत/खुशी) का दिन क्ररार देते थे तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुम भी इस 
दिन का रोज़ा रखो।' 


(सहीह बुखारी : 2005, 3942) 


(2669) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि अहले ख़ेबर यौमे आशूरा का 
रोज़ा रखते थे, इसे ईद का दिन क़रार देते थे 
और अपनी औरतों को उनके ज़ेवरात पहनाते 
थे ओर उनको बेहतरीन लिबास पहनाते थे तो 
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रसूलुल्लाह ( 
दिन का रोज़ा रखो। 


ॐ) ने फ़रमाया, 'तुम भी इस s 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : अश्शारतु, अश्शूरह : बेहतरीन हालत, बनाव सिंघार। बेहतरीन लिबास 


फ़ायदा : यहूद मूसा (अलै.) की इक़्तिदा में आशूरा का रोज़ा भी रखते थे और इसकी अज़मत व 
एहतिराम के पेशे नज़र, इसको जश्न और त्यौहार का दिन क़रार देकर बेहतरीन लिबास पहनते और 
बनाव-सिंघार भी करते थे। हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि.) चूंकि 7 हिजरी में फ़तहे ख़ेबर के वक़्त 
तशरीफ लाये हैं, इसलिये उन्होंने अहले ख़ेबर के हालात ही बयान किये। ' 


(2662) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
योमे आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने जवाब दिया, में नहीं जानता कि 
रसूलुल्लाह (#४) ने किसी दिन का रोज़ा 
इसको दूसरे दिनों पर फ़ज़ीलत देते हुए रखा 
हो, सिवाय इस दिन के और न आप ($£) ने 
किसी महीने की फज़ीलत की बिना पर पूरा 
महीना रोज़े रखे, सिवाय इस माह यानी 
रमज़ान के। 


(सहीह बुखारी : 2006, नसाई : 4/204) 


(2663) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं। 
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६ शक 20 ar अशलभाक का रोज़ा किस 
दिन रखा जायेगा 


(2664) हकम बिन आरज (रह.) बयान ८.5; ७% ६5 ... 58 3५ | ७४५; 
करते हैं कि में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ed 8. 0 ३ 2९ 
पास पहुँचा, जबकि वो ज़मज़म के पास?” 7?” 7 0 ४ 
अपनी चादर को सिरहाने (तकिया) बनाये £! ०! “ह EY 2 बज 
हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे आशूरा के ५४८ $) - bps 4 2) - ol 
रोज़े के बारे में बताइये? तो उन्होंने जवाब bod J Elis vl 
दिया, जब मुहर्रम का चाँद देख लो तो उसको dhl 39५५ eB 06 , ४5,5४७ 
गिनते रहो और नवीं दिन की सुबह रोज़े की Fn ब 
हालत में करो। मैंने पूछा, क्या प“: ९ #5 (2 १०६४ 
रसूलुल्लाह (#) इसका रोज़ा ऐसे ही रखते १ ५०० 40 Lo 40 ०५८; 3७ IG 
थे? उन्होंने कहा, हाँ। RERUNS 
(अबू दाऊद : 2446, तिर्मिज़ी : 754) | 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&#) ने अपनी ज़िदगी के आखिरी साल, इस बात का इजहार फरमाया था कि 
अगर में ज़िन्दा रहा तो नवीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। जेसाकि आगे इब्ने अब्बास (रजि.) की 
रिवायत आ रही है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि आइन्दा हम दसवीं मुहरम की बजाय ये 
रोज़ा नवीं मुहर॑म ही को रखा करेंगे, दूसरा ये कि आइन्दा से हम दसवीं मुहरम के साथ नवीं मुहर॑म का 
भी रोज़ा रखा करेंगे। ताकि हमारे और यहूदो-नसारा के तरीके में फर्क हो जाये और मुशाबिहत ख़त्म हो 
जाये ओर मुस्नद अहमद की रिवायत से इसी दूसरे नस को तरजीह हासिल है। आप (€) ने फ़रमाया, 
'तुम आशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालिफत भी करो और एक दिन पहले या बाद का रोज़ा 
भी रखो।' जुम्हूर उम्मत का इस मानी पर इत्तिफाक़ है, अगरचे इस दौर के कुछ उलमा का ख़्याल है कि _ 
हमारे ज़माने में चूंकि यहूदो-नसारा का कोई काम भी क़मरी महीनों के हिसाब से नहीं होता, इसलिये 
अब किसी इश्तिराक और तशाबोह का सवाल पैदा नहीं होता और लिहाज़ा फ़ी ज़मानिना रफ़ए 
तशाबोह के लिये नवीं या ग्यारहवीं का रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, तहावी की रिवायत है कि इब्ने 
अब्बास (रजि.) ने कहा, यहूद की मुख़ालिफ़त करो और नवीं, दसवीं दोनों का रोज़ा रखो। फ़तहुल 
मुल्हिम, पेज नं. 45, जिल्द3 | 


\ 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


(2665) हकम बिन आरज (रह.) बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
से (जबकि वो ज़मज़म के पास अपनी चादर 
का तकिया बनाये हुए थे) आशूरा के रोज़े के 
बारे में पूछा? आगे मज्कूरा बाला हदीस हे। 


(2666) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (#) ने यौमे 
 आशूरा का रोज़ा रखना अपना मामूल बना 
लिया ओर मुसलमानों को भी इसका हुक्म 
दिया तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये बो दिन हे जिसकी यहूदो -नसारा 
तअज़ीम करते हैं (ये गोया उनका क्रोमी व 
मज़हबी शिर हे ओर इस दिन रोज़ा रखने से 
उनके साथ इश्तिराक और तशाबोह/हम 
आहंगी पेदा होता है) तो रसूलुल्लाह (#&) ने 
फ़रमाया, 'इन्शाअल्लाह! जब अगला साल 
आयेगा तो हम नवीं को रोज़ा रखेंगे।' 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) फ़रमाते हैं, 
अगला साल आने से पहले ही 
रसूलुल्लाह (#) वफ़ात पा गये। 
(अबू दाऊद : 2445) 


(2667) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमाया, 'अगर में आइन्दा साल तक जिन्दा 
रहा तो नवीं का रोज़ा रखूँगा।' अबू बकर 
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(रज़ि.) की रिवायत है, आप (#) की मुराद 
आशूरा का रोज़ा था। 
(इब्ने माजह : 736) 


BIE} 
42; 


(४७०) ds ५० Lo se) JG 0७ 
"EN ७५20 6 / <.६ ६४ 
बड़ |, 9 (5 (अं Rr JG ES ट dls) 


फ़ायदा : चूंकि रसूलुल्लाह (€) ने नवीं के रोजे की ख़वाहिश फ़रमाई थी, इसलिये हज़रत इब्ने 


अब्बास (रजि.) ने कह दिया था, आप (&#) नवीं का रोजा ज़ा रखते थे। 


बाब 27 : जिसने आशूरा | 
खा-पी लिया है, वो बक्रिया दिन 
उससे बाज़ रहे 


(2668) हज़रत सलमा बिन अक्वअ् 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
आशूरा के दिन अस्लम क़बीले का एक 
आदमी भेजा ओर उसे हुक्म दिया कि लोगों 


में ऐलान कर दो, 'जिसने रोज़ा नहीं रखा, बो. 


रोज़ा रख ले ओर जिसने खा-पी लिया हे तो 
वो (दिन का बाक़ी हिस्सा) रात तक रोज़ा 
पूरा करे।' 

(सहीह बुखारी : 924, 2007, 7265, नसाई 
4/92) 


(2669) हज़रत रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (ई) ने योमे आशूरा की सुबह 
मदीना के आस-पास की अन्सार की बस्तियों 
में इत्तिलाअ भेजी (ख़बर भिजवाई कि) 
'जिन्होंने सुबह रोज़े की हालत में की (अभी 
तक कुछ खाया-पिया नहीं) वो अपना रोज़ा 
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पूरा करें ओर जिन्होंने सुबह इफ़्तार की हालत 
में की, (कुछ खा-पी लिया है) वो दिन का 


बाक़ी हिस्से का रोज़ा पूरा करें।' उसके बाद, . 


हम ख़ुद रोज़ा रखते थे ओर इन्शाअल्लाह 
अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे 
और हम मस्जिद को चले जाते तो उनके लिये 
रूई का खिलोना (गुड़िया) बनाते, जब उनमें 
से कोई खाने के लिये रोता तो हम उन्हें इफ्तार 
तक उस गुड़िया के ज़रिये बहला कर ले जाते। 
(सहीह बुखारी : 7960) 


(2670) खालिद बिन ज़क्वान (रह.) 
बयान करते हैं कि मेंने जब रूबेअ बिन्ते 
मुअव्विज़ (रजि.) से आशूरा के रोज़े के बारे 
में पूछा? उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह (#) ने 
अन्सार की बस्तियों में अपने पेग़म्बर 
(मेसेन्जर) भेजे। बिशर की तरह हदीस बयान 
की, बस इतना फर्क़ हे कि उसने कहा, हम 
उनके लिये रूई की गुड़िया बनाते और उसे 
अपने साथ ले जाते तो जब वो हमसे खाना 
माँगते तो हम उन्हें वो गुड़िया गाफिल करने के 
लिये दे देते ताकि वो अपना रोज़ा पूरा कर लें 
या यहाँ तक कि वो अपना रोज़ा पूरा कर लेते। 
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फ़ायदा : हज़रत सलमा बिन अक्वअ और हज़रत रूबैअ बिन्ते मुअव्विज़ (रज़ि.) की हदीसों से 
मालूम होता है कि आप (&) ने मदीना में आने के बाद, जब आपको ये मालूम हुआ कि हज़रत मूसा 
(अलै.) आशूरा का रोज़ा रखते थे तो आपने उस दिन के रोज़े का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया और 
इसका मुसलमानों को उमूमी हुक्म देने के लिये यौमे आशूरा की सुबह मदीना के आस-पास की उन 
बस्तियों में जहाँ अन्सार रहते थे, ये इत्तिलाअ भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया-पिया 
न हो वो आज के दिन रोज़ा रखें और जिन्होंने कुछ खा-पी लिया हो वो भी दिन के बाक़ी हिस्से में कुछ 
न खाये-पिये, बल्कि रोज़ेदारों की तरह रहें और फिर अन्सार ने इसका इस कद्र एहतिमाम किया कि. 
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उन्होंने छोटे बच्चों को भी रोज़े रखवाये और उनको मशगूल व मसरूफ़ करने के लिये ताकि वो खाने 
पर इसरार न करें, रूई के खिलौने तैयार करके उनको बहलाया। अहनाफ़ ने इस ताकीदी हुक्म से 
आशूरा को फर्जिय्यत पर इस्तिदलाल किया है और इससे ये मसला साबित किया है कि फ़र्ज़ रोज़े के 
लिये भी रात को निय्यत करना ज़रूरी नहीं है। बाको अझम्मा के नज़दीक फर्ज़ रोज़े के लिये रात को 
निय्यत ज़रूरी है और अगर आशूरा का रोज़ा फर्ज़ होता तो उसकी भी रात को निय्यत की जाती, इसकी 
ताकीद और एहतिमाम का लोगों को पहले पता ही न था। आप (छ) ने सुबह के बाद उसका ऐलान 
करवाया, इसलिये इससे सिर्फ इस कद्र बात साबित हो सकती है, अगर कोई रात भर सोया रहा, तुलूओ 
झर के बाद बेदार हुआ तो वो इस तरह रोज़ा रख सकता है, जब उसे ये पता चले आज रोजा है। 


i | 233.200 ही |. 


~ 


ECS 22 : ईदुल फित्र ओर ईदुल अज़्हा 


के दिन रोज़ा रखना जाइज़ नहीं हे 


(9० ( 3” ~ 
Yl 2545 


(2677) हज अज़हर के आज़ाद क i EF 6s Fs Bis 
गुलाम अबू उबेद (रह.) बयान करते हैं कि (६. ०: £. ६५ i ९६ 20७ 
मैंने ईद की नमाज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब SF कह थी पड pl | ४7० 
(रज़ि.) की इक़्तिदा में पढ़ी। वो तशरीफ़ 2० € “2 > ४७०४ | || 
लाये, नमाज़ पढ़ाई। फिर नमाज़ से फ़ार 5 £७४ ४ A C2) Pl ८ 
क क फ़रमाया केक i $| 2७ Gl chi Sal ८ 
रन रसूलुल्लाह (#) ने इन ८ द है £ Ls hn Ge 
रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। एक वो दिन BA ~ HY 5 ob 905 
जो तुम्हारे रोज़े छोड़ने का दिन है और दूसरा ०४ ^> gee UF # ४४ 
वो दिन है जिसमें तुम अपनी कुर्बानियों का ६% 43 ४6 2% HY Soko 
गोशत खाते हो। 555 
. (सहीह बुखारी : 990, 557, अबू दाऊद : 
246, तिर्मिजी : 77, इब्ने माजह : 722) 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ योमुल फित्र का रोज़ा इसलिये मना है कि इसको अल्लाह 
_ तज्ाला ने रमज़ान के बाद 'फित्र का दिन' यानी रोज़ा न रखने और खाने-पीने का दिन क़रार दिया है। 
इसलिये इस दिन रोज़ा रखने में मन्शाए इलाही की मुख़ालिफ़त है और यौमुन्नहर का रोज़ा इसलिये मना 
किया कि वो कुर्बानी का गोश्त खाने का दिन है, गोया अल्लाह तआला की मज़ी ये है कि इस दिन जो 
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६इल्द TBC XE 
कुर्बानियाँ अल्लाह तआला की रज़ा व खुश्नूदी के हुसूल के लिये को जायें, उसके बन्द 7न कुर्बानियों 
का गोशत अल्लाह तआला की तरफ से जियाफत समझकर ख़्श-ख़श खायें ओर वो इस।न बिला 
शळ्हा बड़ा मतकब्बिर और नमक हराम होगा जो अल्लाह तआला की आम दावत के दिन, जान- 


बूझकर रोज़ा रख ले। 


(2672) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने दो दिनों 

कुर्बांनियों का दिन और फित्र का दिन के रोज़े 
से मना फ़रमाया। 


(2673) क़ज़आ (रह.) से रिवायत है कि मैंने 
हज़रत अबू सईद (रजि.) से एक हदीस सुनी 
जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेंने उनसे पूछा, 
क्या आपने ये रिवायत बराहे रास्त (डायरेक्ट) 
रसूलुल्लाह (#) से सुनी है? उन्होंने जवाब 
दिया, तो क्या में रसूलुल्लाह (#) की तरफ़ 
ऐसी बात मन्सूब करता हूँ जो मेंने सुनी नहीं हे? 
मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना कि दो दिनों, 
कुर्बानियों का दिन और रमज़ान से फित्र का 
दिन (यानी इदुल फित्र में ) रोज़ा रखना दुरुस्त 
और मुनासिब नहीं है।' 

(सहीह बुखारी : 995, इब्ने माजह : 727) 


(2674) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने दो दिनों, 


फ़ित्र का दिन और कुर्बानी का दिन के रोज़े से 
मना फ़रमाया। 
(सहीह बुखारी : 99], अबू दाऊद : 247, 


तिर्मिजी : 772) 
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(2675) ज़ियाद इब्ने जुबेर (रह.) से , AS ४४५ ८९5 ls 5५ gl ७४५; 
रिवायत है कि एक आदमी इब्ने उमर (रज़ि.) 
के पास आया और पूछा, मैंने एक दिन रोज़ा | si A 
रखने की नज़र मानी और वो दिन अजहा का ५४“ “ ७% डॉ ०: PR 
दिन या फित्र का दिन निकल आया। तो इब्ने £% 55 ७; 2५2 ॐ £55 | ०७ 
उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह |, ५८८ 5॥ ०७ . ,9 $| ४ 
तआला ने नजर पूरी करने का हुक्म दिया हे 55 No i री ge 


fl JG Cy >) Cr > ८ CF 


और रसूलुल्लाह (#) ने इस दिन के रोज़े से 
मना फ़रमाया है। PH BF hes 44 ko 2४| ०५८८ 
(सहीह बुखारी : ]994, 6706) [ a5 I 


फ़ायदा : उम्मत के नज़दीक बिल्इत्तिफाक़ ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा का रोजा रखना हराम है 
लेकिन अगर किसी ने इन दिनों के रोज़े की नज्र मानी तो जुम्हूर अझम्मा के नज़दीक वो नज़र कल्अदम 
होगी और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नजदीक वो नज्र मुन्अक्रिद हो जायेगी और उसकी कज़ा 
जरूरी होगी और अगर उसी दिन रोज़ा रख ले तो हो जायेगा यानी अगर किसी ने नज्र मानी कि मैं 
फलाँ तारीख़ को रोज़ा रखूँगा या फ़लाँ माह के पहले हफ्ते में सोमवार का या जुमेरात का रोज़ा रखूँगा 
और वो दिन इत्तिफाक से ईद का दिन निकला तो जुम्हूर के नज़दीक रोज़े की नजर कल्अदम होगी और 
इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक कज़ा लाजिम है क्योंकि नज़र मुन्अक्रिद हो चुकी है। 


(2676) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८3 4५ ७४४५ ,.. ७७ «5 ८॥ ४७४७; 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने दो रोज़ों,  . १६५८ ५ 8722 3: .2.०- 
फ़ित्र के दिन और कुर्बानी के दिन से मना :: ६ ,{| Ys of 6 - Uw) 


फरमाया। 


ERD) | (3२2 हट] | (३2 (0४694 
बाब 23 : अय्यामे | (]से | 
3) में रोज़ा रखना हराम हे 


क i नुबैशा a ज्ञि.) से 3७ ७४४ ८2% 66, 74 ५ 7. ४४५ 

गयत रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, | ०: MENG ६६० १८ 5 
हें es) ७ J co | ies 6 | | (री 

'अय्यामे तशरीक़ खाने और पीने के दिन हैं “2 ४ ४ "न + (४४ ७ 

| " ०; 808 a Es ay 
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फ़ायदा : अय्यामे तशरीक से मुराद 0 जिल्हिज्जा से लेकर ]3 जिल्हिज्जा तक के चार दिन हैं। ये 
चूंकि खाने-पीने के दिन हैं इसलिये इनमें रोज़ा रखना जाइज़ नहीं। लेकिन कुरआन मजीद में मुतमत्तेअ 
के बारे में फ़माया कि अगर उसके पास हदी न हो तो वो दस रोज़े रखे और (सलासत अय्याम 
फ़िल्हज्ज) हों यानी तीन रोज़े हज के दिनों में रखने होंगे और ये आयत आम है कि ये दिन कुर्बानी से 
पहले हों या बाद में, इसलिये इस मसले में अझम्मा का इखितिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा ओर इमाम 
शाफ़ेई के राजेह क़ौल के मुताबिक़ अय्यामे तशरीक में रोजे किसी के लिये भी जाइज़ नहीं हैं लेकिन 
इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ और इमाम शाफेई के एक कोल की रू से मुतमत्तेअ, 
कारिन और मुहस्सिर के लिये अय्यामे तशरीक के रोज़े जाइज हैं। 


(2678) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद ७४ , 2४ ५ ४0 +2 ११ 45० ७४ 
से यही रिवायत नक़ल करते हैं और उसमें यादे ७ :: _ {५४ &॥ ५. , | ०७८९, 
इलाही के दिन' होने का इज़ाफ़ा हे। 


| tr PT Fd Ls ५ ¢) 


~ 


Gf Eb HE ०७ ai te «४! 

| Cr 5S ‘dy ENE ५८.४ | 

Moy pls le A oko Cl 

"A 333 " 9५3 353 «4-4४ 

(2679) हज़रत क्ब बिन मालिक (रज़ि.) ५६2८ ७५७ ६९३ | 5६ ५ 4] ७४:४७; 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने उसे और : ५० ५४ 2: : 

औस बिन हदम़ान (रज़ि.) को अय्यामे |, EE ऐ 
तशरीक़ में ये ऐलान करने के लिये भेजा कि. ४ £:“ »: था री खाट सट 
'जन्नत में सिर्फ़ मोमिन दाखिल होगा और 4४ ८८० १5४ ८५०३ 3 4०5 * «5४ 
मिना के दिन खाने-पीने के ७ ' (अय्यामे ८६ ५७59 & 35 i ०५.3 ke 
मिना से मुराद अय्यामे तशरीक्र हैं।) VEY" ४७ ७.5८ 


| Crit 5७३५ Cs 


& | > 9 Sl _s abl ; A 


(2680) इमाम साहब अपने एक ओर ,७ 2 ७% ..१८ 58 : ४७४४५; 
उस्ताद से इब्राहीम बिन तहमान ही की सनद | 
से ये रिवायत बयान करते हैं सिर्फ़ ये फ़र्क़ है 
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कि पहली रिवायत ने में फनाद-य हे उसने nn 


ऐलान किया ओर इसमें - फ़नादया है दोनों ने 
ऐलान किया। 


को 24 : (सिर्फ़) अकेले जुम्आ 


रोज़ा रखना मकरूह हे 


(2687) मुहम्मद बिन अबाद बिन जाफर 
(रह. ) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रजि.) से जबकि वह 
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, पूछा, क्या 
रसूलुल्लाह (0) ने जुम्आ के दिन के रोज़े से 
मना फ़रमाया है? तो उन्होंने कहा, हाँ इस घर 
के रब को क्सम! - 

(बुखारी : 984, इब्ने माजा : 724) 


(2682) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से इस क्रिस्म की रिवायत नक़ल 
करते हैं । 


(2683) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'तुममें से कोई शख़स जुमा का रोज़ा न रखे, 
मगर ये कि उससे एक दिन पहले का (जुमेरात 
का) या उसके एक दिन बाद (हफ़्ते) का 
रोज़ा भी रखे।' 


र / hs 22 5 7 झे 
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द क trates 

है जिल्द ¦ arise | (Ce ०2५ 67 22222 फ 
(इब्ने माजह : ।723, ।2365, अबू दाऊद ००३ 4० bl ko al ०५०३ ४७ ४७ 
2420, 743, तिर्मिजी : 743) oe id an Se" 


5 FE EE oe 
. " 0-०८ Bos 3 ०५ 


(2684) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से ४ - 5-७ ७६४५ 05 ४ i 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़माया, ._« “a 

पे न्‍ i ' oes coli Bl} tS - जज 
'तुम लोग रातों में से जुम्आ की रात को ?” ? ! ° न 
क्रियाम ओर इबादत के लिये मूछसूस न करो ** gor BaP OF ger 
और तुम लोग दिनों में से जुम्आ के दिनको १" ४७ ९5 a A lo Gl 0 
afro "a ये कर लो bos oor dad 

जे के मामूल आ 7६22. 


Sls io 5558 YE 


फ़ायदा : जुम्आ के दिन की फ़ज़ीलत की बिना पर इस बात का इम्कान था कि लोग इस दिन को 
नफ़ली रोज़ा रखने और रात को क्रियाम व तिलावत के लिये मछ़सूस कर लें ओर आहिस्ता-आहिस्ता 
इसके साथ फर्ज़ व वाजिब का मामला करने लगें, हालांकि शरीअत ने इसको फर्ज़ व वाजिब नहीं 
ठहराया। तो इस तरह बिदअत का दरवाज़ा खुल जायेगा, इसलिये आप (ई) ने किसी दिन या रात में 
अपनी तरफ़ से किसी इबादत की राह बंद करने के लिये ये हुक्म सादिर फरमाया। जिससे साबित हुआ, 
` शरीअत ने जिनको लाजिम नहीं ठहराया, उसको लाजिम ठहराना या उसके साथ लाज़िम जैसा सुलूक 
करना दुरुस्त नहीं है और ये कि किसी इबादत के लिये अपने तोर पर किसी दिन को तख़सीस नहीं कर 
सकते। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मुहम्मद के नज़दीक इस तरह इमाम मालिक के नज़दीक 
जुम्आ के दिन बिला कैद रोजा रखना जाइज है और बाकी अझम्मा के नज़दीक, हदीस के मुताबिक 
जुम्आ की तख़सीस जाइज़ नहीं है। मगर ये कि वो उसके मामूल के दिनों में आ जाये, जैसे एक इंसान 
` हमेशा यकम, ग्यारह और इक्कीस तारीख़ को रोज़ा रखता हे तो उनमें से कोई तारीख़ जुम्आ को पड़ 
जाये तो फिर जुम्आ का रोज़ा रखना जाइज होगा और अहनाफ़ का जुम्आ के रोज़े के लिये हज़रत 
अन्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) की रिवायत है कि आप (ई) जुम्आ का रोज़ा कम ही छोड़ते थे, से. 
इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत के मुताबिक हमेशा 
जुमेरात को भी रोज़ा रखते थे, दूसरी रिवायत है कि आप एक महीने में हफ्ता, इतवार ओर पीर का 
रोज़ा रखते और अगले महीने मंगल, बुध और जुमेरात का, इसलिये आप अकेले जुम्आ का रोज़ा नहीं 
रखते थे कि बाक़ी दिनों को नज़र अन्दाज़ फरमा दें। 
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बाब 25 : अल्लाह तआला का 

फरमान, 'व | न युतीक्रूनहू 

फिदयतुन' दूसरे फरमान फ़मन शहि- 
द मिन्कुमुश्शहर से मन्सूर हो गया 


(2685) हज़रत सलमा बिन अक्वञ् (रजि.) 
से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, 'जो 
लोग रोज़े की ताक़त रखते हों (लेकिन वो 
रोज़ा न रखें) तो वो हर रोज़े के बदले एक 
मिस्कीन को खाना खिला दें।' (सूरह बक़रह : 
१84) तो जो इंसान रोज़ा न रखकर फिद्या 
देना चाहता, वो ऐसा कर लेता, यहाँ तक कि 
बाद वाली आयत 'शहरु रमज़ानल्लज़ी 
उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन' उतरी तो उसने इस 
रुसत को मन्सूख़ (ख़त्म) कर दिया। 

(सहीह बुखारी : 4507, अबू दाऊद : 235, 
तिर्मिज़ी : 798, नसाई : 4/90) 


(2686) हज़रत सलमा बिन अक्वअ्ज (रजि. ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के दौरे 
मुबारक में हममें से जो चाहता रोज़ा रख लेता 
और जो चाहता रोज़ा न रखता और एक 
मिस्कीन का खाना बतोरे फ़िद्या दे देता। यहाँ 
तक कि ये आयत उतरी, 'जो शख्स तुममें से 
इस माह (रमज़ान) को पा ले, (उसमें मुक्रीम 
हो) वो रोज़े रखे।' (सूरह बक़रह : 785) 
(सहीह मुस्लिम : 2680). 
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फ़ायदा : आयते मुबारका व अलल्लज़ी-न युतीकूनहू के मुहकम और मन्सूख होने में इड़ितलाफ़ है 
क्योंकि अल्लज़ी-न युतीकून के मानी व मफ्हूम में इ्तिलाफ़ है। लेकिन आयत का सियाक़ व सबाक़ 
और हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रजि.) की हदीस का तक़ाज़ा यही है कि शुरू इस्लाम में जब लोग 
रोजा रखने के आदी नहीं थे तो आरिज़ी तौर पर रोज़ा न रखने की सूरत में एक मिस्कीन का खाना बतोरे 
फिद्या मुक्रर किया गया, लेकिन फरमाया यही गया, व अन्‌ तसूमू खैरुल्लकुम ओर तुम्हारे हक़ में 
रोजा रखना ही बेहतर है। नीज उस फक्रो-फाका के दौर में कितने लोग फिद्या अदा करने को सकत 
रखते थे, बाद में ये आरिजी रुसत भी मन्सूख़ हो गई। हाँ बूढा और औरत और दायमी मरीज़, जिनके 
लिये रोज़ा रखना मुम्किन नहीं है, वो एक मिस्कीन को खाना खिलायें या जुम्हूर के नज़दीक एक मुद्द 
गल्ला दे दें और अहनाफ के नज़दीक निरफ़ साअ और उनके नज़दीक साअ भी 4.]/2 सेर का है, 
लिहाज़ा सवा दो सेर गन्दुम फिदया देना होगा। 


Es 26 : जिसने किसी ज्र, मर्ज़, 
सफ़र ओर हैज़ वगैरह की बिना पर 
रोज़ा छोड़ा हो उसके लिये रमज़ान 


(के रोज़ों) की क़ज़ा अगले रमज़ान 
की आमद (से पहले) तक मुअख़ख़र 
(ताख़ीर) करने का जवाज़ 


(2687) हज़रत आइशा (रजि.) बयान ६5 , ८5४ १ 4॥ ५ ८; 228 (88 
करती हैं, मेरे ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े होते तो में न्‍ | I 
उनकी शबान के सिवा किसी माह में. 0 क 9 
क़ज़ाई न दे सकती थी, क्योंकि ७५,2) - 425 Ss ०७ ८४. 


सूलुल्लाह) की खिदत को ५५; ३, ;;८ ९८ ६,5 6 ५5 
मसरूफ़ियत होती थी। | र CE 

(सहीह बुखारी : 950, अबू दाऊद : 2378, de SE Yl Si ५५ 
इब्ने माज : 2399, नसाई : 669) Fabs ke lo Ml Ds 5 


ह bsg ake al ko abl So 
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(2688) मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से यहया 
बिन सईद ही की सनद से बयान करते हैं, 
उसमें हे ये रसूलुल्लाह (#) की मौजूदगी की 
बिना पर होता था। 


(2689) मुसन्निफ़ एक और उस्ताद से यही 
रिवायत बयान करते हैं, उसमें ये है कि यहया 
बिन सईद कहते हैं, मेरा याल है कि ये उनके 
नबी की ख़िदमत में हाजिरी की बिना पर होता 
था। आप (#) की ख़ातिर वो रोज़ा नहीं रख 
सकती थीं। 


(2690) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से यही रिवायत यहया ही की सनद से बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें रसूलुल्लाह (#४) की 
ख़िदमत में मशगूलियत का ज़िक्र नहीं हे। 


(2697) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हममें से एक रसूलुल्लाह (#) के 
ज़माने मुबारक में रोज़ा (हेज़ वगैरह) की 


बिना पर इफ्तार करती तो वो 
रसूलुल्लाह (#) के साथ शबान की आमद 
तक क्रज़ाई नहीं दे सकती थी। ' 


(सहीह बुखारी : 952, अबू दाऊद : 2400) 
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फ़ायदा : हजरत आइशा (रजि.) की हदीस से साबित होता है कि अगर किसी शख्स के रमज़ान के 
रोज़े किसी सबब, मर्ज़, सफ़र या मजबूरी और उज्रे हैज़, निफ़ास, हमल वगैरह के सबब रह जायें तो 
उनका रमजान के फौरन बाद रखना ज़रूरी नहीं है, अगले रमज़ान की आमद से पहले-पहले, जब चाहे 
वो रोज़े रख सकता है, अज्वाजे मुतहहरात (रज़ि.) चूंकि हुजूर (क) की ख़िदमत के शर्फ के लिये हर 
वक्‍त मस्तडद रहती थीं, इसलिये वो शअबान ही में रोजों की कज़ाई देती थीं, क्योंकि इस माह में 


आप (€) बकसरत रोजे रखते थे, अइम्म-ए-अरबआ का मौकिफ़ यही है। 


[oe जाता 27 : मय्यित की तरफ से रोज़ों 
की क़ज़ाई देना 


(2692) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 'जो 
इंसान इस हालत में फ़ोत हो जाये कि उसके 
ज़िम्मे कुछ रोज़े हों तो उसकी तरफ़ से उसका 
वली रोज़े रखे।' 


(सहीह बुखारी : 952, अबू दाऊद : 2400) 


(2693) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह ($8) की 


ख़िदमत में हाजिर हुई ओर आपसे पूछा कि | 


मेरी वालिदा फ़ोत हो गई हे ओर उसके ज़िम्मे 
एक माह के रोज़े हैं? तो आप (%) ने फ़रमाया, 
'बताइये! अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो 
क्या तू उसको अदा करती?' उसने कहा, हाँ। 
आप (#६) ने फरमाया, 'तो अल्लाह का क्र्ज़ 
अदायगी का ज़्यादा हक़दार हे।' 

(सहीह बुखारी : 953, अबू दाऊद : 3370, 
तिर्मिज़ी : 76, 77, इब्ने माजह : 758) 
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(2694) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (#) 


के पास आया ओर उसने कहा, ऐ अल्लाह के. 


रसूल! मेरी माँ फ़ोत हो गई और उसके ज़िम्मे 
एक माह के रोज़े हैं तो क्या में उनको उसकी 
तरफ़ से रख सकता हुँ तो आपने फ़रमाया, 


'अगर तेरी माँ के जिम्मे क्र्ज़ होता तो उसकी 


तरफ से उसे अदा करता? उसने कहा, हाँ! 
आप (%) ने फरमाया, 'तो अल्लाह का क़र्ज़ 
ज़्यादा हक़दार है कि उसको चुकाया जाये।' 


सुलेमान का कौल है कि हकम और सलमा बिन. 


कुहैल दोनों ने बताया जब मुस्लिम (बतीन) ने ये 
हदीस सुनाई हम भी बैठे हुये थे और उन दोनों ने 
बताया ये रिवायत हमने मुजाहिद से भी इब्ने 
अब्बास से रिवायत करते हुए सुनी। 


(2695) इमाम साहब ने अपने उस्ताद अबू 
सईद अशज से ये रिवायत आमश (सुलेमान) 
से सलमा बिन कुहैल, हकम बिन उतेबा और 


मुस्लिम बतीन तीनों ने सईद बिन जुबेर, 


मुजाहिद ओर अता के वास्ते से इब्ने अब्बास 
(रजि. ) से नक़ल को। 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) ओर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को रिवायत से ये बात सराहतन 
साबित होती है कि मय्यित की तरफ़ से उसका वली रोज़े रख सकता है और उसे रोज़े रखने चाहिये 
और आप (#&&) ने ये बात एक मिसाल के ज़रिये समझाई जबकि रोजा इंसान के जिम्मे अल्लाह का 
` हक है, जो कर्ज के हुक्म में है। जिस तरह इंसानी कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी है, उससे बढ़कर अल्लाह 

के कर्ज़ की अदायगी लाज़िमी है और हज की तरह रोज़ा भी ऐसा हक़ है, जिसकी इंसान की ज़िन्दगी में 
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भी नियाबत, उज्र या मजबूरी की सूरत में जाइज है, लेकिन नमाज़ की नियाबत बिल्इत्तिफ़ाक जाइज़ 
नहीं है, इसलिये अहले ज़ाहिर के नज़दीक आप (#&) के हुक्म की बिना पर, वली के लिये रोज़े रखना 
ज़रूरी है। मुहद्िसीन, अबू सौर ओर कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक भी इन सहीह अहादीस की बिना पर 
उसको जाइज़ करार दिया गया है ओर इमाम इन्ने तैमिया की भी यही राय है और हाफिज़ इब्ने हज़म ने 
इसको पुरजोर वकालत को है, लेकिन अहनाफ और शवाफेअ जो इबादात में भी (यानी बदनी इबादत 
में) क्रियास से काम लेकर मय्यित को तरफ से तिलावते कुरआनी जाइज करार देते हैं। हालांकि किसी 
हदीस में इसका जिक्र नहीं है और ये नमाज़ की तरह ख़ालिस बदनी इबादत है जिसमें नियाबत 
आप (&#) से साबित नहीं है, उनके नजदीक वली, मय्यित की तरफ से रोज़े नहीं रख सकता और 
सहीह अहादीस के मुकाबले में सहाबा के अक़्वाल पेश करते हैं या ऐसे क़वाइद व ज़वाबित जो वज़ई 
हैं या यहाँ चस्पाँ नहीं होते, पेश करते हैं। बहरहाल इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक 
अगर मय्यित ने अपने माल से फिद्ये की अदायगी की वसियत की हो तो फिद्या अदा करना वाजिब 
है। अगर वसियत न को हो तो मुस्तहब है, इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक नज्र की सूरत में रोजे 
रखे जायेंगे और रमज़ान की सूरत में इमाम शाफेई की तरह हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना 
खिलाना होगा। अल्लामा सिन्धी (रह.) ने ज़ाहिरी मानी को तरजीह दी है। 


(2696) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से , ६5 ८१3,५६० ८ $७ ७७५; 
रिवायत हे कि एक औरत रसूलुल्लाह (#) के 5 5 ०.2 2% १०८ 
पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के / , “7 का 
रसूल! मेरी माँ फ़ौत हो गई और उसके ज़िम्मे "४ ८ १7 ५ फ ४ 
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रखूँ? आप (#) ने फ़रमाया, 'बताइये! अगर 5० ६८ Eh Es 
तेरी वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू 
उसको अदा कर देती तो क्या उसकी तरफ से 
अदा हो जाता?' उसने कहा, हाँ। आपने £ ८! १7 ४#४ ४४ - bps al 
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फ़ायदा : कर्ज़ अल्लाह का हो या किसी बन्दे का, उसकी अदायगी ज़रूरी है और कर्ज़ दूसरा आदमी 


भी अदा कर सकता है। 


(2697) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
(रज़ि.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि में 
रसूलुल्लाह (#) के पास बेठा हुआ था इसी 
दौरान आपके पास एक औरत आं गई और 
उसने पूछा, मेंने अपनी वालिदा को एक 
लौण्डी सदक्रे में दी और अब मेरी माँ फ़ौत हो 


(४.७ GN #४ 5; 5७ ४.७५ 
Al 2८ sd gl + ८ i 4० 
Al Ce Bp er AN MS ty sss 
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गई तो आप ($६) ने फ़रमाया, 'तेरा अज्र 
साबित हो गया ओर विरासत की बिना पर तेरी 
लोण्डी वापस मिल गई।' उसने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! उसके ज़िम्मे एक माह के 
रोज़े थे तो क्या में उसकी तरफ़ से रख सकती 
हूँ। आपने फ़रमाया, 'उसकी तरफ़ से रोज़ा 
रखो।' उसने पूछा, उसने कभी हज नहीं किया, 
क्या में उसकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? 
आपने फ़रमाया, 'उसकी तरफ़ से हज करो।' 
(अबू दाऊद : 656, 2877, तिर्मिजी : 667 
929, इब्ने माजह : 759) 


फ़वाइद : () अगर कोई इंसान सदका करता है और वो सदका विरासत की बिना पर उसके पास 
वापस आ जाता है तो उसके लिये उसका लेना जाइज़ है और उसके सवाब में कमी नहीं होगी। (2) 
वालिदैन को तरफ से नफ़ली हज भी किया जा सकता है। (3) वली रमजान के रोज़ों की तरह मय्यित 
को तरफ़ से नज़र के रोज़े भी रख सकता है, अगरचे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम 
शाफेई (रह.) के नजदीक रोज़े रखने जाइज नहीं हैं और इमाम अहमद के नज़दीक रमजान के रोज़े नहीं 
रख सकता और नज़र के रोजे रख सकता है। 


(2698) यही रिवायत इमाम साहब अपने 
एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें 
अना जालिसुन इन्द रसूलिल्लाह के बजाय 
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द्‌ [ | रे ves ND 
कुन्तु जालिसन इन्दन्नबिय्यि है और उसमें एक...» ८.८॥ 5५ ८ 25 06 - a 
माह के बजाय दो माह के रोज़े हैं। sl हम ली ule 


(2699) इमाम साहब अपने एक और . 5; 4८ ७८४ , ५८2. २१ ¢ ७६४७: 
उस्ताद से बयान करते हैं कि एक औरत .; ,,६८ ५ ८८ ९८ , ४ ए 
रसूलुल्लाह (#) के पास आई ओर मज़्कूरा र | 
बाला (ऊपर की) हदीस बयान की और उसमें. "७% ४ ७22 - 4 > *+०० ७: 
एक माह के रोज़े का जिक्र हे। all oko i oi 


BED Mb FB. 7५५ 


(2700) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से १८? ७५2 , ,, 2 rl 52-53: 
ह ल हैं और उसमें दो माह के ५ |: ६, 5 , ५; ९५ 4) 
ज़ों का तज्किरा है। ह ला 

- 2४०4४ #+2 J; 

(270) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से £१ ५७८। ६.5 | ६4 535 
सुलैमान बिन बुरेदा की अपने बाप सेरिवायत . .., ५ आय १२८ छ 2 
| ५6 lH Ms ४.७ cig 
बयान करते हैं और उसमें एक माह के रोज़ों ee ss Sh is 
का जिक्र है। ४ © Ce sah £ all ee OS 


Al <5 JE EE - ०4.४ bb ०-०० Cr 


HE FSD tes iy 505 ८.०) (| 
` फ़ायदा : अलग-अलग अहादीस में कहीं मर्द की आमद का तज्किरा है और कहीं औरत का, कुछ 
जगह एक माह के रोज़े हैं और कुछ जगह दो माह के और बक़ोल इमाम नववी इन अहादीस में कोई 
तआरज़ (टकराव) नहीं है। सवाल मर्द ने भी किया और औरत ने भी, एक माह के बारे में सवाल हुआ 
और दो माह के बारे में भी और इन सब अहादीम से मुश्तरका तौर पर ये बात साबित हुई कि वली, 
मय्यित की तरफ से रोजा रख सकता है और इन अहादीस के मुखालिफ़ कोई सहीह और मरफूअ हदीस 
मौजूद नहीं है ओर इन अहादीस को इत्आम पर महमूल करना, बिला वजह और बिला जरूरत है और 
जाहिरी मानी पर महमूल करने में कोई मानेअ या रुकावट मौजूद नहीं है और इन अहादीसे सहीहा पर 
तन्क्रीद और ऐतिराज़ बेजा है। 
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| " बाब 2 8: रोज़ेदार को अगर खाने ५ 
दावत दी जाये तो वो कह दे में 


(2702) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'जब 
तुममें किसी को खाने की तरफ़ बुलाया जाये 
जबकि वो रोज़ेदार हो, तो वो कह दे, में 
रोज़ेदार हूँ। 

(अबू दाऊद : 
माजह : 750) 
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फ़ायदा : अगरचे नफली नेकी का इख़फ़ा (छपाना) बेहतर है लेकिन जरूरत के वक़्त इसका इज़हार 
हो सकता है, नीज दावत के लिये रोजे का इफ्तार करना जरूरी नहीं है, हाजिर होकर ख़ैर व बरकत की 
दुआ कर सकता है, अगर दावत देने वाला मजबूर करे और उसके जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी हो 
तो फिर रोजा खोला भी जा सकता है। 


बाब 29 : रोज़ेदार का ज़बान की 
हिफाजत करना 


20 20 


(2703) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी का किसी दिन रोज़ा हो 
तो वो शहवत अंगेज़ हरकत न करे ओर न शोर 
व गोगा करे ओर न जज़्बात की रो में बह जाये 
(जहालत नादानी का काम न करे) अगर कोई 
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इंसान उसे गाली-गलोच या लड़ाई-झगड़े प [६5 466 ॥ 455 $20 56 gs 3; 
उभारे तो वो सोच ले, में तो रोज़ेदार हूँ, में तो hee Fae 
रोज़ेदार हूँ।' फ़ल्यक्कुल दिल में कहे, सोच ले Fo ENT 6 8: 
या ज़बान से कह दे। क्‍ 

फ़ायदा : जिस तरह रोज़ेदार के लिये खाने-पीने और ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर से एहतिराज़ (परहेज) 
जरूरी है, उसी तरह रोजे की हालत में अपनी ज़बान और दूसरे आज़ा (अंगों) को ख़िलाफ़े शरीअत 
कामों से बचाना ज़रूरी है। ज़बान से फहश गुफ्तगू या फहश हरकात, बिला ज़रूरत शोर व शराबा और 
चीख़ व पुकार करना, हिल्म व तहम्मुल के बरख़िलाफ़ जज्बात की रो में बहकर जहालत व नादानी के 
काम करना या कोई इश्तिआल दिलाकर गाली-गलोच और लड़ाई-झगड़े पर आमादा करे तो उसके 
साथ उलझना दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो दिल में सोच ले या जरूरत और मौके व महल का तक़ाज़ा हो. 
तो ज़बान से भी कह दे, में रोज़ेदार हूँ और मेरे लिये सब्ब व शतम (गाली गलोच) और लड़ाई-झगड़ा 
करना नाजाइज है। शातमा : गाली-गलोच पर उभारे। क्रातलह : लड़ाई-झगड़े पर उकसाये। 


(270 हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 6; .2,..2ॐ 5५ २9 4७9५ ४.७5 

करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये 5. 
॒ DE ५ ७०१२ Co ८ ०० 9 हे 

फरमाते हुए सुना, 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने... हे की 

फ़रमाया, 'इब्ने आदम का हर अमल उसके Us Hl ०२ फटी 

लिये है, मगर रोज़ा! वो मेरे लिये है और मैं ही. <<.. ४७ - 4 «0४ +2) - 2% 


नी 


2 


उसका बदला दूँगा।' पस उसज़ात को क़सम! " ),£ hes ike ll bo abl dis 
जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोजेदार ६); 5 .॥ ।.८ (& 55 % ४ 06 
के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की £” ",? £ ५: : 


खुशबू से बेहतर है।' UE GH 4 sl ७५ F 52) 
(नसाई : 4/64) | bl ial ७ 4४०० 2००० Mord 
| EN 6६९) bp 2४ 


(2705) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ६55, , 455 १ ५७ 2 4 Rc ७४४५ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया | 4 
'रोज़ा ढाल है। र hee 2: 
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(2706) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह अज़्ज़ जलल का फरमान है, 
'इब्ने आदम, इंसान का हर अमल उसके लिये 
है, मगर रोज़ा। क्योंकि बो मेरे लिये है तो में 
ही उसका बदला दूँगा।' और रोज़ा ढाल हे 
लिहाज़ा जब तुममें से किसी का रोज़े का दिन 


हो तो उस दिन वो बेहूदा और फ़हश बातचीत 


न करे और न शोर व शाब करे। पस अगर 
कोई दूसरा उससे गाली-गलोच या झगड़ा 
करने की कोशिश करे तो वो कह दे में रोज़ेदार 
` हूँ। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू, 
क्रयामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मुश्क 
की खुशबू से भी बेहतर होगी ओर रोज़ेदार के 
लिये दो मसरतें (ख़ुशी) हें, जो उसके लिये 
शादमानी का बाइस बनती हें जब वो रोज़ा 
खोलता हे तो अपने फित्र (इफ़्तारी) से खुश 
होता है नम्बर 2 और जब अपने रब से मिलेगा 
तो अपने रोज़े को वजह से खुश होगा।' 


(सहीह बुखारी : 904, नसाई : 4/63) 
(2707) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
“आदमी के हर अच्छे अमल का अज्र दस 
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% सही तुरग ह जिल्द ` ज 
गुना से लेकर सात सो गुना तक बढ़ाया जाता 
है।' अल्लाह तआला का इरशाद हे, 'मगर 
रोज़ा! क्योंकि वो मेरे लिये है और में ही 
उसका बदला दूँगा, मेरी खातिर बन्दा अपनी 
वाहिश ओर अपना खाना-पीना छोड़ता है 
रोज़ेदार के लिये दो मर्सरतें हें, एक मसर्रत 
इफ्तार के वक़्त ओर दूसरी मसरत अल्लाह 
की बारगाह में शर्फ़े बारयाबी के वक़्त और 


उसके मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी 


की ख़ुश्बू से भी बेहतर हे।' 
(इब्ने माजह : 638) 


(2708) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और 
हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल का इरशाद है, बिला शुब्हा रोज़ा मेरे 
लिये है और में ही इसका अज्र व सवाब 
दूँगा।' रोज़ेदार के लिये दो खुशियाँ हैं, जब 
रोज़ा इफ्तार करता है, खुश होता है ओर जब 
अल्लाह से मुलाक़ात होगी, खुश होगा और 
उस ज़ात को क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद 
की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के 
यहाँ मुशक की ख़ुश्बू से भी बेहतर है।' 

(नसाई : 4/62) | 

(2709) यही रिवायत इमाम साहब अपने 
एक और उस्ताद से अबू सिनान ज़िरार बिन 
मुरह की ही सनद से बयान करते हें। इसमें हे, 
'जब अल्लाह के हुजूर शर्फ़े बारयाबी मिलेगा 
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९ ¢ (02 AA 
ईल अलक्न 7 का इ2छ83 
ओर वो उसे अज्र व स़वाब से नवाज़ेगा, खुश ८.४ |8॥ " 3७; 06 +62.) ६६ - «७. 
होगा। 


(नसाई : 4/62) 


मुफ़रदातुल हदीस : () अस्सियामु जुन्नतुन : रोज़ा ढाल है, जो रोज़ेदार को शैतान व नाजाइज़ 
ख़्वाहिशों के हमलों से बचाता है, वो उसको बेहूदा और फ़हश बातचीत से, शोर व शगब से, सब्ब व 
शतम और लड़ाई-झगड़े से बचाता है, इसलिये बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (झह) ने फ़रमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए नाहक और बातिल कलाम 
और बातिल काम नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह. 
रोज़ा इंसान के लिये गुनाह व मअसियत और शरीअत की हुदूद की पामाली से ढाल बनकर अल्लाह के 
गेज़ व ग़ज़ब और नाराज़ी से ढाल बनता है और शैतान व नफ़्स के हमलों से बचाव की बिना पर 
अल्लाह तआला की नाराज़ी और ग़ज़ब के महल, आतिशे दोज़ख़ से भी ढाल बनेगा। (2) 
लिस्साइमि फ़रहतान : एक मोमिन बन्दा जब अल्लाह के फ़रीज़े की अदायगी से सुबुकदोश होता है 
तो अल्लाह तला को तौफ़ोके अमल पर खुश होता है कि उसने फर्ज और हक़ की अदायगी की 
तोफीक दी। दोबारा खुशी उस वक़्त होगी जब क़यामत के दिन रोज़े का अज्र और मज़दूरी बेहद्दो- 
हिसाब लेगा। (3) ख़ुलूफु फमिस्साइम : भूख व प्यास के नतीजे में रोज़ेदार के मुँह से जो बू पैदा 
होती है तो इंसानों के लिये जितनी अच्छी और जितनी प्यारी और पसंदीदा व महबूब मुश्क की खुशबू 
होती हे तो बिला शुन्हा अल्लाह के यहाँ रोज़ेदार के मुँह की बू उस मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा 
पसंदीदा ओर महबूब है, लेकिन ये मुँह की बू, मिस्वाक वगैरह से जाइल नहीं होती। इसलिये रोजेदार 
को वुजू के साथ मिस्वाक करने के अज्र व सवाब से महरूम रहने की ज़रूरत नहीं है। खुलास-ए- 
कलाम ये है अबू हुरैरह (रजि.) की हदीस में रोजे की जो ख़ास फ़ज़ीलतें और बरकतें बयान की गई हैं 
वो उन्ही रोज़ेदारों के लिये हैं, जिनका रोज़ा शहवते नफ्स और खाने-पीने के अलावा गुनाहों और बुरी 
और नापसंदीदा बातों और कामों से ढाल बनता है, जो शख्स रोज़े रखे लेकिन बुरे कामों और गलत 
बातों से परहेज़ न करे उसके लिये भूख व प्यास के सिवा कोई फज़ीलत व बरकत नहीं है। (4) रफ़्स़ 
: बेहूदा ओर शहवत अंगेज, गन्दी बातें और हरकतें। (5) अल्जहल : हिल्म और हिक्मत के 
मुकाबले में है, इश्तिआल अंगेज़ और जज्बाती क़ौल व अमल, गैर दानिशमन्दाना और नादुरुस्त कौल 
व अमल। (6) ख़ुल्फ़ह : खुलूफ, ख़लव्व मअदे के नतीजे में उठने वाली मुँह की बू। (7) सख़ब: 
सख़ब, चीख व पुकार, शोर व गुल। 

फ़ायदा : अल्लाह तआला के यहाँ रोज़े को इस कद्र फज़ीलत और कद्रो-मन्जिलत हासिल है कि 
उम्मते मरहूमा के आमाले ख़ैर के बारे में आम कानूने इलाही तो ये है कि एक नेकी का अज्र व सवाब 
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कम से कम दस गुना मिलेगा, मगर कई बार अमल करने के ख़ास हालात, मोक़ा व महल की | 
मुनासिबत, अमल करने वाले के इछ़लास व ख़शियत की बिना पर आमाले हसना का अज्र सात सौ 
गुना तक पहुँच जाता है मगर रोज़ा इस आम क़ानूने रहमत से अलग और बालातर है। क्योंकि रोजा 
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला की रजा और ख़ुश्नूदी ही के हुसूल की ख़ातिर रखा जाता है, जिसमें 
रियाकारी नहीं हो सकती, जिसे रियाकारी करनी हो वो बगैर रोज़े के खा-पीकर भी दावते इफ्तार में 
शरीक हो सकता है। इसलिये फरमाया, 'वो मेरी ही ख़ातिर अपनी ़वाहिश और अपना खाना-पीना 
छोड़ता है, इसलिये मैं ही अपनी मज़ीं के मुताबिक़ उसकी कुर्बानी और नफ़्सकशी का अज्र व सवाब 
और सिला व जज़ा दूँगा और ये मानी भी हो सकता है कि रोज़े में इंसान आरिज़ी तौर पर कुछ वक़्त के 
लिये अल्लाह तआला की सिफ़ते इस्तिगना और बेनियाज़ी का मज़हर बनता है और अपनी तबई व 
` फितरी ज़रूरियात से अल्लाह तआला की रजा और खुश्नूदी की ख़ातिर बचता और परहेज़ करता है। 


(2770) हज़रत सहल बिन सद (रजि.) से ५७ ७४७ ६5 ... 58 5५ 2 ७४ 
रिवायत कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, ५, ५ - १५४ #5- 25७ ८: 
जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा हे जिसे 'रय्यान' | 

कहा जाता हे। उससे क़यामत के दिन सिर्फ़ £४£* Me EH ४)४४ 9: 
रोज़ेदार दाख़िल होंगे, उनके सिवा कोई और ८५; ४४७ ४७ - «० 4) _>, - +2&- 
उससे दाख़िल नहीं हो सकेगा। पुकारा ५६५, ६|" ५ 4०० 40 ५० ५ 
जायेगा, कहाँ हैं रोज़ेदार? तो वो उससे (७ 48 9६ EN ३ ७ ६५ 
दाखिल होंगे, जब उनका आख़िरी फ़र्द ५”, _ हर 
दाखिल हो जायेगा, दरवाज़ा बंद हो जायेगा. “५ 0 +# do ) 2०४४ ४४ 
तो उससे कोई ओर दाख़िल नहीं हो सकेगा' 55 ।5७ ts sb Sol 55॥ 
(सहीह बुखारी : 7896) ' | 45 4. ४5 | 


फ़ायदा : रोजे में जिस तकलीफ का सबसे ज्यादा एहसास होता है वो प्यास है। इसलिये रोजे का जो 
सिला और इनाम दिया जायेगा, उसमें सबसे ज्यादा नुमायाँ ओर गालिब पहलू सैराबी है। इस 
मुनासिबत से जन्नत में रोज़ेदारों के लिये जो दरवाज़ा दाखिले के लिये मछसूस किया गया है उसका 
नाम रय्यान (पूरा-पूरा और भरपूर सेराब) होगा। 
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Er 3 : अल्लाह की राह में बगेर 
किसी नुक्रसानदेह तकलीफ़ ओर हक़ 


को फोत करने के रोज़े रखने की 
ताक़त रखने वाले के रोज़े रखने की 
फ़्जीलत | 


(277) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जो शख़स भी अल्लाह की राह में एक दिन का 
रोज़ा रखता हे तो अल्लाह उस रोज़े के ऐवज़ 
उसके चेहरे (जात) को जहन्नम की आग से 
सत्तर साल की मसाफ़त तक दूर कर देगा।' 


(सहीह बुखारी : 2840, तिर्मिज़ी : 7623, नसाई 


: 4/।73, 74, इब्ने माजह : 777) | 


(272) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दूसरे 
उस्ताद से सुहेल ही की सनद से बयान करते हैं। 


(273) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये 
फ़रमाते हुए सुना, 'जिस शख्स ने अल्लाह 
की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह 
त्‌आला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 
सत्तर साल को मसाफ़त तक दूर कर देगा।' 
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फ़ायदा : फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद है। अगर जिहाद के लिये निकला हुआ मुजाहिद जब कि 
दुश्मन के मुकाबले में मैदान में मौजूद हो, लेकिन जंग हो नहीं रही या इस कद्र हिम्मत व ताक़त का 
मालिक हो कि रोजे से जिहादी कामों में किसी क्रिस्म की कोताही और कमज़ोरी नहीं दिखा रहा तो 
उसका चेहरा यानी जात एक रोजे के नतीजे में इस कद्र लम्बी मसाफत आतिशे जहन्नम से दूर हो 


जायेगा गोया जिहाद को बरकत से अज्र में इजाफा (बढ़ोतरी) होगा। 


ममम 32 : नफली रोज़ा ज़वाल से. 
पहले निस्यत करके रखा जा सकता हे 
और नफ़ली रोज़ा बगैर उज़र के | 
जा सकता हे 


(274) हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ आइशा! 
क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' तो 
मेने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे 
पास तो कुछ भी नहीं हे। आप (#) ने 
फ़रमाया, 'तो में रोज़ेदार हूँ! फिर 
रसूलुल्लाह (#) बाहर तशरीफ़ ले गये तो 
हमारे पास तोहफ़ा भेजा गया या हमारे पास 
मेहमान आ गये (उनके पास हदिया था या 
उनकी खातिर हदिया पहुँचा) तो जब 
रसूलुल्लाह (#) वापस तशरीफ़ लाये, मैंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास 
हदिया आया है या हमारे पास मेहमान आये हैं 

ओर मेंने आपके लिये कुछ छिपा रखा है। 
आप (<) ने फ़रमाया, “वो क्या है?' मैंने अर्ज़ 
किया, वो हैस हे (खजूर, घी ओर पनीर का 
आमेज़ा)। आपने फ़रमाया, 'लाइये।' तो में 
उसे ले आई ओर आपने खा लिया। फिर 
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आप (#) ने फ़रमाया, 'में रोज़े से था' तलहा 5 " ५5 5 (56 4 5 . " 4५७ 
कहते हैं, मैंने ये हदीस मुजाहिद को सुनाई तो १. ५ » ७८५८, 2४-४ 2 
उसने कहा, ये ऐसा ही है कि एक आदमी अपने | 


माल से नफ़ली सदक़ा लाता है तो उसकी मज़ी ४ ०७ sd gg Hole is 


_ है उसको सदक्रा कर दे या रोक ले। 

(अबू दाऊद : 2455, तिर्मिजी : 733, 734, 
नसाई : 4/66) 

(275) हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (#8) मेरे पास तशरीफ़ लाये ओर 
पूछा, 'क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ 


हे? तो हमने कहा, नहीं। आप(#) ने. 


फ़रमाया, 'तो अब हम रोज़ेदार हैं।' फिर एक 
ओर दिन तशरीफ़ लाये तो हमने अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालीदा का हदिया 
मिला है। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे 
खिलाइये, मैंने तो आज रोज़े की निय्यत की 
थी।' फिर आप (#£) ने नोश फ़रमाया। 
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` फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) को हदीस से दो बातें मालूम हुईं। एक ये कि नफ़ली रोज़े की निय्यत 
दिन में भी को जा सकती है, दूसरी ये कि नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है और नफली रोजा तोड़ना 
जुर्म या गुनाह नहीं है। इमाम शाफेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का यही मौक्रिफ है। अगरचे उसकी 
जगह रोज़ा रखना मुस्तहब हे ताकि अज्र व सवाब हासिल हो सके। इमाम मालिक और इमाम अबू 
हनीफा के नज़दीक, नफली रोज़ा तोड़ना जाइज़ नहीं है। ऐसा करने वाला गुनाहगार है ओर उस पर 
कज़ाई वाजिब है क्योंकि ये अपने अमल को बातिल और रायगाँ ठहराना है, हालांकि ये बात दुरुस्त 
नहीं है क्योंकि नफ़ली रोजा रखने वाला शरई तौर पर बाइख़्तियार है कि चाहे वो रोज़ा पूरा करे या 
किसी वजह से तोड़ना चाहे तो तोड़ दे, वो पूरा करने का पाबंद नहीं है, अगर पाबंद होता तो फिर तोड़ने 
को सूरत में अमल बातिल ठहरता। 
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ई सहीह तुलित जिल्द3 बै 


EES 33 : भूलकर खाना, पीना ओर 


जिमाअ करना, रोज़ा नहीं तोड़ता 


(276) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिसने रोज़े की हालत में भूलकर खा-पी 
लिया, वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि 
उसको अल्लाह ने खिलाया है (उसने ख़ुद 
इरादा करके रोज़ा नहीं तोड़ा हे, इसलिये 
उसका रोज़ा बरक्ररार हे)।' 


४५ HN Md ८8 ३:५० ४-७५ 
cp a 25 el si 
- AC BF ge 970 Mid GF 
ko all Mis JG sacral FD 


Sb ४५० FS Coe ४ (७०) ०.५ all 
E50 all Aabl (७०३ ) ९०४2 kA a 9 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि भूलकर खाने-पीने से रोजा नहीं टूटता। इमाम अबू हनीफा 
और इमाम शाफेई और अहमद का यही मौकिफ़ है। इमाम नववी ने जिमाअ को इस पर कियास किया 
है, अक्रियत का यही मौकिफ है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक तीनों सूरतों में कज़ा है, कफ़्फारा 
नहीं है। इमाम अहमद के नज़दीक अमले जौजिय्यत भूलकर मुम्किन नहीं है, इसलिये इसमें कज़ा और 
कफफारा है। अता, लेस ओर ओज़ाई के नज़दीक जिमाअ की सूरत में कज़ा है, कफ़्फ़ारा नहीं है। 


Ess 34 : रमज़ान के सिवा ड्‌ 
महीनों में नबी ($६) का रोज़े रखना 


ओर पसंदीदा बात यही है कि कोई 
महीना रोज़ों से खाली न छोड़ा जाये 


(277) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह. ) 
बयान करते हें कि मेने हजरत आइशा (रज़ि.) 
से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (#) रमज़ान के 
सिवा किसी और मुतअय्यन माह के रोज़े 
रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की 
क्सम! माहे रमज़ान के सिवा किसी महीने के 


20 
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आप (ह) ने पूरे रोजे कभी नहीं रखे, यहाँ तक 
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कि इस दुनिया से रुसत हो गये और न पूरे 
माह के छोड़े (यानी रमज़ान के अलावा दूसरे 
महीनों में कुछ दिन रखते, कुछ दिन छोड़ते)। 
(नसाई : 4/52) 


(278) अब्दुल्लाह बिन शक्रीक्र (रह. ) 
बयान करते हैं, मेने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
पूछा, क्या रसूलुल्लाह (#) किसी माह के 
मुकम्मल रोज़े रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, 
मेरे इल्म में रमज़ान के सिवा आप (£) ने 
किसी माह के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे ओर न 
पूरे माह के रोज़े छोड़े। आप (#) हर माह कुछ 
न कुछ रोज़े रखते थे यहाँ तक कि सफरे 
आख़िरत पर चले गये। 


. (नसाई : 4/52) 
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मुफ़रदातुल हदीस : मज़ा लिवजूहिही ओर मज़ा लिसबीलिही : दोनों का मकसद फत हो जाना 


और सफरे आखिरत इखितयार करना है। 


(279) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह. ) 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से नबी (#) के रोज़ों के बारे में पूछा, तो 
उन्होंने जवाब दिया, आप (%#) रोज़े रखते थे 
यहाँ तक कि हम कहते थे, रोज़े रख लिये हैं, 
रोज़ रख रहे हैं ओर रोज़े छोड़ देते। यहाँ तक 
कि हम कहते आप (#) रोजे छोड़ रहे हैं, आप 
रोज़े छोड़ रहे हैं और उन्होंने बताया, जब से 
आप (#) मदीना आये हैं, मेने आपको कभी 
भी रमज़ान के सिवा पूरे माह के रोज़े रखते 
नहीं देखा। 

(तिर्मिज़ी : 768, नसाई : 4/99) 
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(2720) इमाम साहब यही रिवायत कुतेबा ९८ ८ ६४ ३४५ ७४५ 45 ७४५: 
से बयान करते हैं, लेकिन इस सनद में हिशाम_ ६८.८ 2,१... ॥७& , i ७३ ४0 ws 
ओर मुहम्मद का नाम नहीं लेते। «५ 5 ४. EC 
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(2727) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान `, 25 06 , 5५ 53 ४४ ८४७ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े रखते, यहाँ... . .. 

I MS ४ HS Ly | Nis bb 
तक कि हम ये ख़याल करते आप (६) अब RT ही कि. 5 
नागा ( छुट्टी नहीं करेंगे और आप (#४) रोज़े न Cy SD २८ Cr aks Ll by «५॥| 
रखते यहाँ तक कि (मुसलसल रोज़े न रखने sl 2) - Oe Fl 4 
से) हमें श्याल गुज़रता, अब आप रोज़े नहीं. , ८ ५ 2» ५]| ५,2 56 256 ६ 
रखेंगे और मेंने नहीं देखा कि कभी 2०४ . 2०४ 9 3.8 Ey ०. 
रसूलुल्लाह (%) ने रमज़ान के सिवा किसी 7 7 `”: हि phe a 
महीने के पूरे रोज़े रखे हों और मैंने नहीं देखा 2४ ०७४2 ४४5 ७9 + #५९ 3 ४४४ 
कि आपने किसी महीने में शबान से ज़्यादा 5 22 Sl bes «५ all lo 
रोजे रखे हा। Sl i dl bs 3५०० Yb 
(सहीह बुखारी : 969, अबू दाऊद : 2434, 5 Uo 25: 
 नसाई : 4/99) न 


फ़ायदा : नफ़ली रोज़ों के बारे में रसूलुल्लाह (#&) का कोई लगा बन्धा दस्तूर और मामूल न था। 
बल्कि कभी आप (&) मुसलसल बिला नागा (बगैर छुट्टी) रोजे रखना शुरू कर देते और कभी 
मुसलसल रोज़े रखने में नागा करते, कभी ऐसा करते कि एक माह शुरू में हफ्ता, इतवार और पीर का 
रोज़ा रख लेते और अगले माह मंगल, बुध और जुमेरात का रोज़ा रख लेते। हर हफ्ते, सोमवार और 

जुमेरात का रोज़ा रखते। मक़सद ये था कि नफ़ली रोज़ों के रखने में तंगी और मुश्किल न हो बल्कि 
वुस्अत का रास्ता खुला रहे, ताकि हर शख्स अपने अहवाल व जुरूफ़ (हालात) और अपनी हिम्मत के 
मुताबिक रोजे रखे। आप (&#) सबसे ज्यादा नफली रोज़े माहे शबान में रखते थे। क्योंकि इस महीने में 
बारगाहे इलाही में बन्दों के आमाल पेश होते हैं और आप चाहते थे कि जब आपके आमाल पेश हों तो 
आप रोज़े से हों, लेकिन आपका कोई महीना, बल्कि कोई हफ्ता रोजों से ख़ाली नहीं होता था।. 
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(2722) अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं 


कि मेने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 


रसूलुल्लाह (#) के रोज़ों के बारे में पूछा, तो. 


उन्होंने बताया, आप (#) रोज़े रखते रहते 
यहाँ तक कि हमारा ख्याल होता, रोज़े रखते 
ही रहेंगे ओर (कभी) आप रोज़े शुरू न करते 
यहाँ तक कि हमें खयाल गुज़रता, आप 
मुसलसल नागा करेंगे ओर मेने आपको 
कभी शबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े 
रखे नहीं देखा। आप पूरे शबान के रोज़े 
रखते थे। क्योंकि आप शबान के बहुत 
कम रोज़े छोड़ते थे (लिल्अक्सर हुक्मुल 
कुल के उसूल के मुताबिक आप (%) पूरे 
शबान के रोज़े रखते थे)। 


(नसाई : 4/57, इब्ने माजह : 70) 


(2723) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) साल भर किसी 
माह में शबान से ज़्यादा रोज़ेदार नहीं होते थे 
और आप फरमाते थे, 'उस क्रद्र आमाल 
करो, जो तुम्हारे बस में हों, क्योंकि अल्लाह 
 तआला (अज्र व सवाब देने से) नहीं 

उकतायेगा, तुम ख़ुद ही (अमल करने से) 
उकता जाओगे।' ओर आप (#) फरमाते थे, 
'अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अमल वो हे 
जिस पर साहिबे अमल हमेशगी करे अगरचे 
वो थोड़ा ही हो।' 


(सहीह बुखारी : ]970, नसाई : 4/]57) 
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(2724) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान के 
सिवा किसी कामिल माह के रोज़े नहीं रखे, 
जब रोज़े शुरू करते, रखते ही रहते, यहाँ तक 
कि कहने वाला कहता नहीं अल्लाह की 
क्सम! आप ($६) नागा नहीं करेंगे और जब 
रोज़े शुरू न करते, नागा ही करते रहते थे यहाँ 
तक कि कहने वाला ख़याल करता, नहीं 
अल्लाह की क्सम! आप रोज़ा नहीं रखेंगे। 
(सहीह बुखारी : 97, नसाई : 4/99, इन्ने 
माजह: 7777) | 


(2725) इमाम साहब मुहम्मद बिन बएशार 
ओर अबू बकर बिन नाफ़ेअ से, अबू बिशर 
की ही सनद से बयान करते हें ओर उसमें हे, 


जब से आप (#&) मदीना आये हें, आपने. 


किसी माह के मुसलसल रोज़े नहीं रखे। 


(2726) उसमान बिन हकोम अन्सारी बयान 
करते हैं कि मैंने माहे रजब में, सईद बिन जुबैर 
(रज़ि.) से रजब के रोज़े के बारे में सवाल 
किया? तो उन्होंने कहा, मेने इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) को ये फ़रमाते हुए सुना कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) (कई बार) रोज़े शुरू करते, 
' यहाँ तक कि हमें खयाल गुज़रता कि 
आप (€) इफ्तार नहीं करेंगे (ओर कई बार 
इसके बरख़िलाफ़) रोज़े शुरू न करते यहाँ 
तक कि हम ख़याल करते, आप रोज़े नहीं 
रखेंगे। 


(अबू दाऊद : 2430) 
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(2727) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 


से यही रिवायत बयान करते हें। 
(अबू दाऊद : 2430) 


(2728) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) रोज़े रखते रहते यहाँ तक 
कि ख्याल किया जाता रोज़े रखते ही रहेंगे 
और आप (#) रोज़े शुरू न करते यहाँ तक कि 
गयाल किया जाता, रोज़े इफ्तार ही करते 


रहेंगे। 


FE 35 : हमेशा रोज़ा रखना 
(सोमुहहर) उस शख़स के लिये मना हे 
जिसको इससे तकलीफ पहुँचे या हक़ 
की अदायगी में कोताही करे या ईदेन 
ओर अय्यामे तशरीक्र का रोज़ा भी न | 
छोड़े ओर अफ़ज़ल ये है कि एक दिन 
रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे | 


(2729) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 


आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) को मेरे बारे में ये इत्तिलाअ 
दी गई कि वो कहता हे, में ज़िन्दगी भर रात 

को क्रियाम करूँगा और दिन को रोज़ा 
रखूँगा। तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
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क्या तू ही है जो ये बातें करता है?' तो मैंने s 


आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
वाक्रेई मैंने ये बातें कही हैं। तो 


रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'तुम ये काम 


नहीं कर सकोगे। इसलिये रोज़ा रखो भी ओर 
इफ्तार भी करो, नींद भी लो ओर क्रियाम भी 
करो और हर माह तीन रोज़े रख लिया करो। 
क्योंकि हर नेकी का दर्जा कम से कम दस 
गुना हे, इस तरह ये रोज़े हमेशा-हमेशा के 
बराबर हो जायेंगे।' मेंने अर्ज़ किया, में इससे 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 
'एक दिन रोज़ा रखो और दो दिन इफ़्तार 
करो।' तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं इससे ज़्यादा ओर बेहतर की ताक़त 
रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'एक दिन रोज़ा 
रखो और एक दिन न रखो। ये दाऊदी रोज़ा हे 
और ये बेहतरीन रोज़े हैं।' मेने कहा, में इससे 
बेहतर की ताक़त रखता हूँ। रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया, ‘इससे बेहतर कोई सूरत नहीं है।' 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) कहते हैं, अगर 
में आपकी तीन दिन की बात तस्लीम कर 
लेता तो ये मेरे लिये, मेरे अहलो-माल से 
ज्यादा प्यारी होती (क्योंकि बुढ़ापा, 
कमज़ोरी में, उनके लिये अपनी बात की 
पाबंदी दिक़त और मशक्रक्रत का बाइस बन 
रही थी)। 

(सहीह बुखारी : 976, 3478, अबू दाऊद : 
2427, नसाई : 4/27) 
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(2730) यहया (रह.) बयान करते हैं, में 
_ और अब्दुल्लाह बिन यज़ीद चले यहाँ तक 
कि हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) के पास पहुँच 
गये और हमने उनकी तरफ़ एक क्रासिद भेजा 
तो वो हमारे पास बाहर आ गये। उनके घर के 
दरवाज़े के पास मस्जिद थी ओर जब वो 
हमारी तरफ़ आये तो हम मस्जिद में थे तो वो 
कहने लगे, अगर चाहो तो घर चलो और 
` चाहो तो यहीं बैठे रहो। हमने कहा, नहीं हम 
यहीं बैठेंगे, आप अहादीस सुनायें। उन्होंने 
कहा, मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रजि.) ने बताया कि में हमेशा रोज़े 
रखता था ओर हर रात कुरआन ख़त्म करता 
था। मेरा तज्किरा नबी (#) से किया गया या 
आप ने मुझे बुलवाया और में आपकी 
_ ख़िदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे 
फ़रमाया, 'क्या मुझे ये ख़बर नहीं दी गई कि 


तुम हमेशा रोज़ा रखते हो और रात भर 


कुरआन पढ़ते रहते हो?' मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के नबी! में ऐसा करता हूँ और मेरा 
मक्रसद ख़ैर ही हे। आपने फ़रमाया, "तेरे लिये 
हर माह तीन रोज़े काफ़ी हैं।' मेंने अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के नबी! में इससे बेहतर की ताक़त 
रखता हूँ। आप (#) ने फ़रमाया, 'तुझ पर तेरी 


बीवी का हक़ है, तुझ पर तेरे मेहमानों का हक़ 


है ओर तुझ पर तेरे जिस्म का हक़ है।' आपने 
फ़रमाया, ‘अल्लाह के नबी दाऊद (अले.) 
_ वाले रोज़े रखो, वो सब लोगों से बढ़कर 
` इबादतगुज़ार थे।' मैंने आर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
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 यहीह हित हैं जित्द3 अ ... 

के नबी! दाऊदी रोज़े कौनसे हें? आपने 
फ़रमाया, 'वो एक दिन रोज़ा रखते थे ओर 
एक दिन इफ़्तार करते थे।' आपने फ़रमाया, 
'कुरआन मजीद एक माह में पढ़ा करो।' मैंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! में इससे 


ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 


'हर दस दिन में पढ़ा करो।' मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के नबी! में इससे बेहतर की ताक़त 
रखता हूँ। आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'तो हर सात 
दिन में पढ़, इससे ज़्यादा न करो। क्योंकि तेरी 
बीवी का तुझ पर हक़ है और तेरे मेहमानों का 
तुझ पर हक़ है और तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ 
है।' वो बयान करते हैं, मेंने अपने ऊपर सख़ती 
की तो मुझ पर सख़ती की गई वो (अब्दुल्लाह 
बिन अम्र रजि.) बयान करते हें, मुझे 
नबी (#) ने फ़रमाया, 'तुझे मालूम नहीं है, 
उम्मीद है तुम्हें लम्बी उम्र मिलेगी।' कहते हैं 
जो बात मुझे नबी (ॐ) ने फरमाई थी, उस 
तक पहुँच गया हुँ तो जब में बूढ़ा हो गया हूँ. 
चाहता हुँ ऐ काश! मेंने नबी (%) की रुसत 
कुबूल कर ली होती। 
(सहीह बुखारी : 974, 
599, नसाई : 4/277) . 


(2734) यही हदीम मुझे जुहेर बिन हरब ने 
यहया ही की सनद से सुनाई। इसमें हर माह 
तीन रोज़े रखा करो के बाद ये इज़ाफ़ा हे, 
'क्योंकि तुझे हर नेक काम का दस गुना अज्र 
मिलेगा, इस तरह हमेशा-हमेशा के रोज़े हो 
गये' और इस हदीस में ये भी है मेने कहा, 
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अल्लाह के नबी दाऊद (अलै.) के रोज़े केसे 
हैं? आप (ई) ने फ़रमाया, 'निस्फुहहर। 
हदीस में कुरआन पढ़ने का जिक्र तक नहीं हे 
और न ये है कि आपने फ़रमाया, 'तुझ पर तेरे 
मेहमानों का हक़ है।' लेकिन ये फ़रमाया, 
'तुझ पर तेरी औलाद का हक़ हे।' 


(2732) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है मुझे रसूलुल्लाह (#) ने 
फरमाया, कुरआन मजीद हर माह ख़त्म 
करो।' मैंने अर्ज़ किया, मुझ में (इससे ज़्यादा 
की) कुव्वत है। आप ($%) ने फ़रमाया, 'बीस 


रात में पढ़ लिया करो।' मैंने अर्ज़ किया, 


मुझमें (इससे ज़्यादा) कुब्बत हे। आपने 
फ़रमाया, 'हर सात दिन में ख़त्म करो, इस पर 
इज़ाफ़ा न करना। 


(सहीह बुखारी : 5053-5054) | 


(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हें कि 
_ रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल्लाह! 
फ़लाँ शख्स को तरह न हो जाना, वो रात को 
_ क्रियाम करता था, फिर उसने रात का क्रियाम 
छोड़ दिया।' 
(सहीह बुखारी : 52, नसाई : 3/253, इब्ने 
माजह : 7337) 
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(2734) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ॐ) को 
इत्तिलाअ मिली कि में मुसलसल रोज़े रखता हूँ 
और रात भर क्रियाम करता हूँ या तो आपने 
मुझे बुलाया या में खुद आपसे मिला तो आपने 
फ़रमाया, 'क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि 
तुम रोज़े रखते हो, नागा (छुट्टी) नहीं करते हो? 
ओर रात भर नमाज़ पढ़ते हो? ऐसे न करो, 
क्योंकि तेरी आँख का भी हक़ (हिस्सा) हे 
और तेरे नफ़्स का हक़ (हिस्सा) है ओर तेरे 
अहल (बीवी-बच्चे) का हक़ (हिस्सा) हे, 
लिहाज़ा रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो, 
नमाज़ भी पढ़ो ओर सोओ भी ओर हर दस दिन 
में एक दिन रोज़ा रखो ओर बाक़ी नौ का तुझे 
सवाब मिल जायेगा।' मेने अर्ज़ किया, में 
अपने अंदर इससे ज़्यादा की ताक़त पाता हूँ, ऐ 
अल्लाह के नबी! आपने फ़रमाया, 'दाऊदी 
रोज़े रख लिया करो।' अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रजि.) ने पूछा, दाऊदी रोज़े किस तरह थे? ऐ 
अल्लाह के नबी! आपने फ़रमाया, 'वो एक 
दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे और 
लड़ाई में भागते नहीं थे।' अब्दुल्लाह ने कहा, 
ऐ अल्लाह के नबी! मुझे इसकी ज़मानत कोन 
दे सकता है कि में लड़ाई में भागुँगा नहीं। अता 
कहते हैं, मुझे मालूम नहीं सियामे दहर का 
(हमेशा-हमेशा रोज़ा) जिक्र कैसे हुआ तो 
नबी (ड) ने फ़रमाया, 'जिसने हमेशा रोज़ा 
रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा (क्योंकि आदत 
बन जाने की बिना पर रोज़े का एहसास ओर 
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असर ख़त्म हो जायेगा) जिसने हमेशा रोज़ा 
रखा, उसने रोज़ा नहीं रखा, जिसने हर दिन 


रोज़ा रखा उसने रोज़ा नहीं रखा (क्योंकि रोज़े.. 


का मक़सद ही फ़ोत हो जायेगा)। 


(सहीह बुख़ारी : 977, 979, 349, 753, नसाई 
:4/23, 24, 25, 206, इब्ने माजह : 706) 


(2735) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
` उस्ताद से इब्ने जुरेज ही की सनद से बयान 
करते हैं, इसमें अता कहते हैं, अबू अब्बास 
शाइर ने ख़बर दी है, इमाम मुस्लिम (रह.) 
फ़रमाते हैं, अबू अब्बास साइब बिन फ़ररूख़ 
मक्का का बाशिन्दा, सिक्रह (भरोसेमंद) 
ओर आदिल हे (आम शाइरों की तरह गेर 
. मोतबर नहीं हे)। 


(2736) अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! तुम 
रोज़ाना रोज़ा रखते हो और रात भर क्रियाम 
करते हो और तुम जब ऐसा करते रहोगे तो 
तुम्हारी आँखें अंदर धंस जायेंगी और कमज़ोर 
हो जायेंगी। जिसने हर दिन रोज़ा रखा, उसने 
रोज़ा नहीं रखा। हर माह तीन रोज़े रखना, पूरे 
माह के रोज़े रखना है।' मेंने अर्ज़ किया, में 
इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हुँ। आप (ईह) 
ने फ़रमाया, 'तो दाऊदी रोज़े रखो, वो एक 
दिन रोज़ा रखते थे ओर एक दिन छोड़ते थे 
और मुक्राबले के वक़्त भागते नहीं थे।' 
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ई सहीह णिते जल्द ई 
(2737) इमाम साहब यही रिवायत एक और 
उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें है आप (#) 
ने फ़रमाया, "तुम्हारा नफ़्स थक-हार 
जायेगा।' _ 


(2738) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमाया, 'क्या मुझे इत्तिलाअ नहीं मिली 
कि तुम रात भर क्रियाम करते हो और हर दिन 
रोज़े रखते हो?' मैंने अर्ज़ किया, में ये काम 
करता हूँ। आपने फ़रमाया, 'जब तुम ये काम 
करते रहोगे तेरी आँखें अंदर धंस जायेंगी और 
तेरा नफ़्स आजिज़ आ जायेगा, तेरी आँख का 
हक़ है, तेरे नफ्स का हक़ हे ओर तेरे घर वालों 
का हक़ हे, क्रियाम करो, नींद लो, रोज़ा रखो 
ओर इफ्तार करो।' 


(2739) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 


फरमाया, ‘अल्लाह तआला को सब रोज़ों से 


ज्यादा पसंद दाऊदी रोज़े हें और सब नफ़ली 
नमाज़ों से दाऊद (अले. ) की नमाज़ पसंद हे, 
वो आधी रात तक सोते, फिर तिहाई रात 
क्रियाम करते और आखिरी छठे हिस्से में सो 
जाते (गो रात का सिर्फ़ तिहाई हिस्सा क्रियाम 
करते ओर रात के अव्वल ओर आख़िर में नींद 
लेते थे) और एक दिन रोज़ा रखते थे ओर एक 
दिन नाग़ा (छुट्टी) करते थे।' 

(सहीह बुखारी : ]3, 3420, अबू दाऊद : 2448, 
नसाई : 3/24, 25, 4/98, इब्ने माजह : 792) 
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(2740) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (##) ने 
फरमाया, 'अल्लाह को सब रोज़ों से ज़्यादा 
पसंद रोज़े दाऊद (अलै.) के हैं, बो 
निस्फुइदहर (एक दिन रोज़ा, एक दिन नागा) 
रोज़े रखते थे ओर अल्लाह को सब नमाज़ों से 
ज़्यादा (रात की नमाज़) दाऊद (अलै.) की 
नमाज़ पसंद हे वो आधी रात तक सोते, फिर 
(तिहाई रात) क्रियाम करते, फिर आख़िर में 
सो जाते। आधी रात के बाद तिहाई रात 
क्रियाम करते थे।' इब्ने जुरैज कहते हैं, मेने 
अम्र बिन दीनार से पूछा, .क्या अम्र बिन 
ओस ये कहते थे कि वो आधी रात के बाद 
तिहाई रात क्रियाम करते थे उसने जवाब 
दिया, हाँ। 


(2743) अबू क्रिलाबा बयान करते हें, मुझे 


अबुल मलीह ने बताया कि में तेरे बाप के साथ 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) के पास गया तो 
उसने हमें बताया कि रसूलुल्लाह (#) के 
सामने मेरे रोज़ों का ज़िक्र किया गया तो आप 
मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मैंने आपके लिये 
चमड़े का एक तकिया पेश किया, जिसमें 


खजूर की छाल भरी हुई थी। आप ज़मीन पर 


फ़रोकश हो गये (बैठ गये) और तकिया मेरे 


और आपके दरम्यान हो गया तो आपने मुझे. 


फ़रमाया, 'क्या तुझे हर माह तीन रोज़े 
किफ़ायत नहीं करते?' मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! (ये काफ़ी नहीं हैं) आपने 
फ़रमाया, 'पाँच।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
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के रसूल! आपने फ़रमाया, 'सात।' मेने अज . 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 
'नौ।' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने फ़रमाया, 'ग्यारह।' मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो नबी (#) ने फ़रमाया, 
'दाऊदी रोज़ों से ऊपर कोई रोज़ा नहीं, आधा 
ज़माना, एक दिन रोज़ा एक दिन नागा।' 


(सहीह बुखारी : 
4/26) 


980, 6277, नसाई : 


(2742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र. 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
उसे फ़रमाया, 'एक दिन रोज़ा रखो ओर 
बाक़ी का तुम्हें सवाब मिल जायेगा।' मेंने 
अर्ज़ किया, में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया, 'दो दिन रोज़े रखो, 
बाकी (अशरे) का तुम्हें सवाब मिल 
जायेगा।' मेंने अर्ज़ किया, में इससे ज्यादा की 
ताक़त रखता हूँ। आप (#) ने फ़रमाया, 'तीन 
दिन रोज़े रखो, बाक़ी का सवाब मिल 
जायेगा।' मेंने अर्ज़ किया, में इससे ज़्यादा की 
ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया, 'चार दिन 


रोज़ा रखो, बाक़ी का अज्र तुम्हें मिल. 


जायेगा।' मैंने अज़ किया, में इससे ज़्यादा 
ताक़त रखता हूँ। तो आपने फ़रमाया, 
'अल्लाह के यहाँ बेहतरीन रोज़े सोमे दाऊद 
हैं, वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन 
छोड़ते थे।' 


(नसाई : 4/27, 4/22) 
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(2743) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र , ८७ ११ 4547 ०5 55 75} ib 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह (#) ८१. ००.१ 5 _ , ५.६ lo ७.२ 
ने फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! मुझे. , 

ख़बर मिली है कि तुम दिन को रोज़ा रखते हो. ४४ ४४  + - '#7# >> ++ 
और रात को क्रियाम करते हो, ऐसा न करो, - ०७ ०७ (£ ८5 a GE OE 
क्योंकि तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है, तरी ,। । ० ५॥ 0,2 १ 6,८ ६५ 4 
आँखों का तुम पर हक़ है और तेरी बीवी का F 

भी तुझ पर हिस्सा है, रोज़ा रखो भी ओर रोज़ा पट CE ps 
इफ्तार भी करो, हर माह तीन रोज़े रख लिया ०५४ ३४ 3४४ #55 I fo <४| 
करो तो ये सोमुइृहर हो जायेंगे।' मैंने अर्ज “ट ० 27६; ४ A Ss 5७ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल में अपने अंदर १४६ 2b hs ke sg 5 | 
कुव्वत पाता हूँ। आपने फ़रमाया, 'तो दाऊद ERT 
(अलै.) के रोज़े रखो, एक दिन रोज़ा रखो “ˆ” ` !* * 7४ ४ ०: सब 
और एक दिन इफ़्तार करो, वो (अब्दुल्लाह  : %% 8०१४ ५5८5 ७ < . " #.7] 
बिन अम्र रज़ि. बाद में) कहा करते थे, ऐ - 2.८. 4९८ - 535 4. ६3 " 2७ 
क में (रसूलुल्लाह 0) की रुसत कुबूल ६ ६ 5७३ . " ७: १४४ ७; 5 
कर लेता। 2५ 2.2! 


फ़ायदा : दीने इस्लाम चूंकि ऐतिदाल और मियाना रवी का दीन है। इसलिये दीन के साथ दुनियवी 
जरूरतों को नज़र अन्दाज़ नहीं करता, बल्कि दोनों के हसीन इम्तिज़ाज (खूबसूरत संगम) की दावत 
देता है। अपने जिस्म व जान, अहलो-अयाल और दोस्त व अहबाब के हुकूक़ की अदायगी पर ज़ोर 
देता है और इंसान पर सिर्फ़ इतना बोझ डालता है, जिससे इंसान के दुनियवी हुकूक़ व फ़राइज़ 
मुतास्सिर न न हों और न उसके जिस्म व जाँ को ज़रर व नुकसान या ज़रूरत से ज्यादा मशक्त व 
कुल्फत का बार बर्दाश्त करना पड़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) का ज़ौक़े इबादत बहुत बढ़ा 
हुआ था। वो हमेशा दिन को रोजा रखते ओर रात भर नफ़ल पढ़ते। जिनमें पूरा कुरआन मजीद ख़त्म 
करते, बाप ने शिकायत को कि वो अपनी बीवी के हुकूक़ नज़र अन्दाज़ कर रहे हैं तो हुजूर (ई) ने उन्हें 
हिदायत फरमाई कि तुमने जो रवैया इख्तियार किया है, ये तुम्हारे जिस्म व जान के लिये तबाही का 
बाइस बनेगा ओर अहलो-अयाल और दूसरों के हुकूक़ भी मुतास्सिर हांगे। इसलिये ऐतिदाल और 
मियाना रवी इख़्तियार करते हुए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद (अल्लाह के हक़ और बन्दों के 
हक़) दोनों को पूरा करो और आसान रवैया इख्तियार करो, एक माह में तीन रोज़े रखो और एक माह 
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(कल अछ77 ३} 
में कुरआन मजीद ख़त्म करो। ये उम्मत के आम अफराद के ऐतिबार से रूहानी तर्बियत, तज्कियं-ए- 
नफ़्स और तकर्रुबे इलाही का बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन अपने जुरूफ और अहवाल और जिस्म व 
जान, अहलो-अयाल और दोस्त व अहबाब के हुकूक़ की रिवायत को मल्हूज रखते हए इस पर 
इज़ाफ़ा जाइज है। इसलिये सौमुददहर के बारे में उलमा का इख़ितिलाफ़ है। जुम्हूर उम्मत के नज़दीक अगर 
सोमुद्ददर से किसी का हक ज़ाया न हो, बाक़ी इबादात मुतास्सिर न हों और रोज़ा रखने में अपनी 
मईशत व मुआशिरत में खलल व ख़राबी पैदा न हो, इंसान के नफ्स को ज़रर लाहिक़ न हो तो इस सूरत 
में जाइज़ हे बशर्तेकि ईदैन और अय्यामे तशरीक में रोजा न रखे और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नजदीक 
ऐसी सूरत में मुस्तहब है। अक्सर अहनाफ, अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक मक्रूहे तन्जीही है। इब्ने 
हजम और कुछ अहनाफ के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है। सहीह बात ये है कि इसके लिये क़ाइदे 
कुल्लिया या आम ज़ान्ता बनाना, जिसमें इस्तिसना न हो, मुम्किन नहीं है। असल चीज़ तमाम हुकूक़र 
को अदायगी है। हर साहिबे हक को उसका हक़ मिलना चाहिये। अगर हुकूक में कोताही पैदा होती है तो 
फिर ये जाइज़ नहीं, अगर हकले वाजिब फौत होगा तो ये मक्रूहे तहरीमी होंगे और अगर हक़्क़े मन्दूब 
फौत होगा तो मक्रूहे तन्ज़ीही यानी ख़िलाफ़े औला और नामुनासिब होंगे, इसलिये आपका रोजों के | 
बारे में मुस्तकिल मामूल न था और आपने दाऊदी रोज़ों को तरजीह दी थी। बशर्तेकि हुकूक़ की 
अदायगी में कोताही न हो। यही हाल किरअते कुरआन का है कि जितनी क्रिरअत पर हमेशगी मुम्किन 
हो, हुकूक व फराइज मुतास्सिर न हों और तबीअत के अंदर निशात क़ायम रहे और दिल में बेज़ारी 
ओर उकताहट पैदा न हो, एक इंसान तमाम ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो चुका है, वो हर वक़्त दिन- 
रात फारिग है। कोई काम-काज नहीं है, वो फुरसत के हर लम्हे में पढ़ सकता है, अगर उसको मआनी. 
और मतालिब का पता ही नहीं है और न सीखने का शौक़ व ज़ौक़ तो वो अपनी निय्यत के मुताबिक 
जिस कद्र कुरआन चाहे ख़त्म कर सकता है। 


E 36 : हर माह तीन रोज़े, अरफा 
का रोज़ा, आशूरा, पीर ओर जुमेरात 


EF 3 


का राज़ा रखना मुस्तहब है 


४४१४ ०४००७) sss 


(2744) मुआज़ह अदविय्यह से रिवायत है ,> ५ 2. ७6७ ,८2 ६} 9८ 55 


कि मैंने नबी (ॐ) की ज़ोजा हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (#४) हर 
माह तीन रोज़े रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, €” 62 “४४ ४:५७ ४ 4५-७४ 


DR RRR RT IE eT MU SG 


5506 is 7४७ BN 42 4०. 
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हाँ। तो मैंने पूछा, महीने के किन दिनों में, 4५|| 0,८; ५6 ^.) 4. ५0 ० 
किन तारीखों में रोज़ा रखते थे? उन्होंने जवाब er 4... ०.५ ०0 
दिया, इसकी फ़िक्र व एहतिमाम नहीं फ़रमाते ट a कम र 


थे, महीने के किन दिनों में रोज़ा रखें, यानी On BR SNE A 
जिन दिनों चाहते रोज़ा रख लेते। AE LR ४४ prs ५७४ Hill / 

. (अबू दाऊद : 2453, तिर्मिज़ी : 763, इन्ने ss HN «४ Sl be 
माजह : 709) 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप (छ) का मुअय्यन और मुस्तक्रिल दस्तूर न था 
लेकिन आप साथियों को अय्यामे अबयज़ ।3-74-75 तारीख़ के रोज़े रखने की तल्कीन करते थे। 
इसलिये अगर सिर्फ तीन रोजे रखने हों तो यही अफज़ल हैं। 
_ (2745) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रजि.) £६०/ १ ५६०८ ८} 40 ३2 5७5 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने उनसे या ०2 ८8 १2. NN A 2] 

| , ‘go SR : SiS A) 
किसी और शस से पूछा, जबकि वो सुनरहे ? कक का हा Fh 
थे, ऐ फ़लाँ शख़स! क्या तुमने इस माह के ४ ' Hobe UF ‘rf Gi SY अ 
आख़िर में रोज़े रखे हैं? उसने कहा, नहीं। Cs 2) - ead ४ 3 
आपने फ़रमाया, 'जब इफ़्तार करो तो दो रोज़े | ४० ०७ ॥ ४ 20७ bes ake bl ka 
ओर रखो।' (आपने शबान के रोज़ों के बारे 
में सवाल किया था)। 


(सहीह बुखारी : 983) 


[4 Dp (४ oo] 5 LU en है. 
Sil iG" 6..." 
"has 
फ़ायदा : जुम्हूर अहले लुगत ओर अहले हदीस के नजदीक सुर्रह से मुराद महीने के आखिरी दिन हैं। 
क्योंकि उनमें चाँद छिप जाता है। कुछ के नज़दीक इससे मुराद महीने के शुरूआती दिन हैं और कुछ के 
नज़दीक ये सुर्॑तुस्सय (इसका वसत व दरम्यान) से माखूज है और अय्यामे अबयज़ मुराद हैं। . 


(2746) हज़रत अबू क्रतादा ( रजि. ) से 555 ps | fe (८ (८३.५५ 
रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ई) | 4... EEE 2 
की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने पूछा, “५ “४ - 2४७ &+ ange ` 
आप रोज़े किस तरह रखते हैं? (यानी नफ़ली ६८ ५५% ६७ - ,% ६१ 5५५ 6; 
रोज़ों के बारे में आपका मामूल और दस्तूर 
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क्या हे?) उसकी बात (सवाल) | से 


रसूलुल्लाह (#) नाराज़ हो गये। जब हज़रत 
उमर (रजि.) ने आपकी नाराज़ी को देखा तो 
कहने लगे, हम राज़ी और मुत्मइन हैं। अल्लाह 
को अपना रब मान कर ओर इस्लाम को अपना 
ज़ाबत-ए-हयात मान कर और मुहम्मद को 
अपना नबी मान कर। अल्लाह की पनाह 
चाहते हें, अल्लाह की नाराज़ी और उसके 
रसूल की नाराज़ी से ओर हज़रत उमर (रज़ि.) 
बार-बार इन कलिमात को दोहराने लगे यहाँ 
तक कि रसूलुल्लाह (#) का गुस्सा ठण्डा हो 
गया। (आपके मिज़ाज मुबारक में जो नागवारी 
पेदा हो गई थी उसका अझर ख़त्म हो गया) तो 
हज़रत उमर (रजि.) ने सवाल किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! वो शरस कैसा हे जो 
हमेशा बिला नागा रोज़ा रखे? आप (#£) ने 
फ़रमाया, 'न उसने रोजा रखा न इफ्तार 
किया।' हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, 
उसके बारे में क्या इरशाद है जो दो दिन रोज़ा 
रखे और एक दिन इफ्तार करे? आपने 
फ़रमाया, 'क्या किसी में इसकी ताक़त है?' 
(यानी ये बहुत मुश्किल हे, हमेशा रोज़ा रखने 
से भी ज़्यादा मुश्किल, इसलिये इसका इरादा 
नहीं करना चाहिये) हज़रत उम्र (रजि.) ने 
' पूछा, उसके बारे में क्या फ़रमान हे जो. एक 


दिन रोज़ा रखे और एक दिन नागा करे? आपने. 


फ़रमाया, 'ये सौमे दाऊद (झले.) है।' 
(जिनको अल्लाह तआला ने गैर मामूली 


जिस्मानी कुव्वत बख़शी थी) हज़रत उमर 


८५ LF “०५! Ae ९ all ES 
dle ko Cl ol 43 SS 
dof deel oad det Mb sles 
Hi gl GB ales ake abl oko al 
OD dab s ४5% dll oss 
oe Ls ps ५) abl 
ai A at 3० abt i 
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(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, उस आदमी के बारे में PE क EN HS 5 al 


क्या हुक्म है जो एक दिन रोज़ा रखे और दो 

4 RRS el) ois P95 » ५०३३ DR A 
दिन नागा करे? आपने फ़रमाया, मेरा जी `” KE ES 
चाहता है कि मुझे इसकी ताक़त अता फ़रमाई . "४95 AN SL SY ० 


 जाये।' फिर रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'हर 
महीने के तीन रोज़े और रमज़ान से रमज़ान ये 
(अज्र व सवाब के लिहाज़ से) हमेशा रोज़ा 
रखने के बराबर हें ओर में अरफ़ा के दिन (नो 
ज़िल्हिज्जा) के रोज़े के बारे में उम्मीद करता हूँ 
कि अल्लाह तआला इसको एक साल पहले 
ओर एक साल बाद के गुनाहों का कफ़्फ़ारा 
बना देगा यानी इसकी बरकत से दो साल के 
गुनाहों की गन्दगियाँ धुल जायेंगी और में 
अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आशूरा (दस. 
मुहरम) के रोज़े से गुज़िशता साल के सग्रीरा 
गुनाह धुल जायेंगे। 
(अबू दाऊद : 2425, 2426, तिर्मिजी : 749, नसाई : 
4/207, इब्ने माजह : 773, 730, 738) 
फ़ायदा : हदीस का असल मफ्हूम और मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन चंद जिमनी बातें 
वज़ाहत तलब हैं 
किस तरह रोज़े रखते हैं? इसका सबब ये है कि उसका सवाल गलत और नामुनासिब था 
उसको ये पूछना चाहिये था कि में किस तरह रोजे रखूँ? और मेरे लिये कौनसा तरीका मुनासिब है? 
क्योंकि रसूलुल्लाह (&) बहुत से शोबों और जिन्दगी के कामों में, मन्सबे नुबूवत और मसालिहे 
उम्मत की रिआयत की बिना पर ऐसा तरीका भी इझ़्तियार करते थे जिसकी पैरवी हर एक शख्स के 
बस में नहीं ओर न ही मुनासिब है। इसलिये सवाल करने वाले को रोज़े रखने के लिये आपका मामूल 
नहीं पूछना चाहिये था क्योंकि आप शफ़ीक उस्ताद और मुरब्बी भी थे, इसलिये आपकी नागवारी 
दरअसल तर्बियत का ही हिस्सा थी। 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस सवाल से आपकी नागवारी महसूस करके तमाम मुसलमानों की 
तरफ से बार-बार ऐसे कलिमात दोहराये जिनसे आपकी नागवारी जाइल (ख़त्म) हो गई और उसके 
बाद नफ़ली रोज़ों के बारे में सहीह तरीके से सवालात किये और आपने जवाबात मरहमत फरमाये। 
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ला साम वला अफ़्तर का मकसद ये है कि ये पसन्दीदा तरीका नहीं है क्योंकि रोजा आदत बन 


जायेगा तो उसका असर और एहसास ख़त्म हो जायेगा। 


आख़िर में आपने फ़रमाया, रोज़ों के सिलसिले में आम मुसलमानों के लिये यही काफ़ी है कि. 
रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रख लिया करें और उसके अलावा हर माह तीन रोजे रख लिया करें जो 
(वल्हसनतु बिअशरिम्‌ मिस्लिहा) हर नेक अमल का अज्र कम से कम दस गुना के उसूल के 
मुताबिक, पूरे माह का सवाब मिल जायेगा और ये सौमुद्दहर बन जायेंगे। मज़ीद अज्र व सवाब के लिये 
यौमे अरफा और योमे आशूरा का रोज़ा रख लिया करें। लेकिन वाज़ेह रहे अरफा का रोजा गैर हाजियों 
को उस दिन को रहमतों और बरकतों में हिस्सेदार बनाने के लिये है जो अरफ़ात में हाजियों पर नाजिल 
होती हैं, हाजियों के लिये इस दिन को मछ़सूस और मक़बूल तरीन इबादत मैदाने अरफात का वुकूफ़ है। 


(2747) हज़रत अबू क्रतादा अन्सारी (रज़ि.) 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) से आपके 
रोज़ों के बारे में पूछा गया तो रसूलुल्लाह (#) 
नाराज़ हो गये। इस पर हज़रत उमर (रजि.) ने 
अर्ज़ किया, हम राज़ी ओर मुत्मइन हैं अल्लाह 
को रब मानकर, इस्लाम को मक्रसदे ज़िन्दगी 
मान कर, मुहम्मद को रसूल मान कर ओर 
अपनी बेअत की सेहत व दुरुस्तगी पर। फिर 
आप (#) से सोमे दहर के बारे में पूछा गया तो 
आपने फ़रमाया, 'उस शख्स ने रोज़ा रखा न 
इफ्तार किया।' फिर आपसे दो दिन के रोज़े 
ओर एक दिन के इफ़्तार के बारे में पूछा गया, 
आपने फ़रमाया, “इसकी किसको ताक़त हे?' 
अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, फिर आपसे 
एक दिन रोज़ा और दो दिन इफ़्तार के बारे में 
सवाल किया गया, आपने फ़रमाया, 'काश! 


अल्लाह तआला हमें इसकी ताक़त दे।' अबू 


क्रतादा (रज़ि.) कहते हैं, फिर आपसे एक दिन 
रोज़ा ओर एक दिन नाग्रा के बारे में सवाल 
हुआ आपने फ़रमाया, 'ये मेरे भाई दाऊद 
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(अले.) का रोज़ा है।' अबू क़तादा (रजि.) 
कहते हैं और आपसे सोमवार के रोज़े के बारे में 
सवाल हुआ। आपने फ़रमाया, 'ये वो दिन हे 
जिसमें में पैदा हुआ और जिस दिन मुझे भेजा 
गया या इसमें मुझ पर कुरआन नाज़िल किया 
गया।' अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, आपने 
फ़रमाया, 'हर माह के तीन रोज़े और रमज़ान से 
रमज़ान (अज्र व सवाब में) सोमे दहर हैं। अबू 
क्रतादा (रज़ि.) कहते हैं, आपसे योमे अरफ़ा 
के रोज़े के बारे में पूछा गया आपने फ़रमाया, 
'ये गुजिशता साल और आइन्दा साल के 
गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनता हे।' अबू क्रतादा 
(रज़ि.) कहते हैं, आप (#) से आशूरा के दिन 
के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आपने 
फ़रमाया, 'गुजिश्ता साल के गुनाहों का 
कफ़्फ़ारा बनता है।' इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, 
पस हदीस में शोबा की रिवायत में है कि अबू 
क्रतादा (रज़ि.) ने कहा, आपसे सोमवार ओर 
जुमेरात के रोज़े के बारे में सवाल हुआ, लेकिन 
हमने जुमेरात के तज्किरे से ख़ामोशी इख़्तियार 
को क्योंकि हमारे झ्याल में इसका जिक्र वहम 


है (क्योंकि आपकी विलादत और विझत | 


का ताल्लुक़़ सिर्फ़ पीर से हे, जुमेरात से नहीं)। 
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फ़वाइद : (१) हर माह के तीन रोजों के बारे में इख़्तिलाफ है। शोबा के नज़दीक हर माह के तीन 
शुरूआती दिन मुराद हैं। कुछ के नज़दीक हर अशरे का पहला दिन, कुछ के नज़दीक एक माह में हफ्ते, 
इतवार और सोमवार को रखे और अगले माह मंगल, बुध और जुमेरात को रखे। कुछ के नजदीक हर 
माह के आख़िरी दिन मुराद हैं और कुछ के नजदीक इससे अय्यामे अबयज़ मुराद हैं और आपका 
तरीका यही था। आपने तञ्जयीन नहीं फरमाई ताकि उम्मत के लिये सहूलत और आसानी पैदा हो। (2 ) 
आप (ई) ने सोमवार के रोज़े के बारे में फरमाया कि वो ख़ैर व बरकत वाला दिन है, जिसमें मेरी 
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पेदाइश हुई और इस दिन मेरी बिस्त हुई, मुझ पर कुरआन का नुजूल शुरू हुआ। गोया एक मुहरिक 
शुक्र का जज़्बा था कि इस दिन अज़ीम नेमतें हासिल हुई और दूसरा मुहरिक दूसरी हदीस में बयान. 
हुआ है कि इस दिन आमाल को पेशी होती है और में चाहता हूँ इस पेशी के दिन मैं रोज़े से हूँ और ये 
दूसरा मुहरिक जुमेरात के रोजे में भी मौजूद है। (3) एक अजीबो-गरीब इस्तिदलाल और उसका 
जवाब : आप सोमवार को रोज़ा रखते थे, जिसका सबब आप (&छै) ने ये बताया कि ये मेरी विलादत 
और नुबूवत से सरफ़राज़ी ओर नुजूले कुरआन का दिन है, इससे ये इस्तिदलाल किया जाता है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने यौमे मीलाद की ख़ुशी की और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इस | 
योमे मीलाद को अल्लाह तला का शुक्र अदा करना रसूलुल्लाह (छड) की सुन्नत है। 
अब सवाल ये है कि नबी (ईह) ने खुशी मनाने और अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करने 
का एक तरीका और सूरत मुअय्यन फरमा दी है और आपने जिन्दगी भर इस पर अमल किया कि आप 
हमेशा सोमवार को रोज़ा रखते थे तो क्या मीलादुन्नबी का दिन अगर किसी को मनाना है तो इसका 
तरीका ओर सूरत यही नहीं है कि सोमवार को रोज़ा रखा जाये और क्योंकि आपने विलादत वाले दिन 
सिर्फ़ रोज़ा रखा है, उसके सिवा और कोई काम नहीं किया? इससे रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने, . 
गाने-बजाने, चिरागाँ करने, आराइश मेहराबों और दरवाज़ों, गली-कूचों और मसाजिद में रोशनियों का 
इस्तिदलाल कैसे हो गया? जबकि आपकी पैरवी और इत्तिबाअ का तकाज़ा ये है कि आपके मुअय्यन 
करदा तरीके पर इज़ाफ़ा न किया जाये। आप हर सोमवार को खुशी मनाते और शुक्रिया अदा करते तो 
सिर्फ रबीउल अव्वल को ख़ास क्यों कर लिया गया? जबकि ईद मीलादुन्नबी के दिन आम तौर पर 
` सोमवार भी नहीं होता। अगर यौमे आशूरा दस मुहरम को दलील बनाया जाये तो ये भी गलत है क्योंकि 
मूसा (अलै.) ने तो सिर्फ रोज़ा रखा, ईद का सिलसिला बाद में यहूद ने निकाला तो ये यहूद की सुन्नत 
और त्रीका मनाना है, न कि मूसा (अलै.) की इक्तिदा करना है। इसके अलावा आपकी पैदाइश का 


माह तअयीन नहीं है कुछ मुहर्रम मानते हैं, कुछ रमज़ान ओर कुछ रबीठल अव्वल और हक़ीक़त ये है 


- कि मीलाद का महीना मुतअय्यन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पैदाइश मकका मुकर्रमा में हुई है, जहाँ 
नसी का चाल-चलन ओर रिवाज था, जिसकी बिना पर हज के माह भी बदल जाते थे, इसलिये नसी 
को तक़्दीम व ताख़ीर की बिना पर आपको पैदाइश का महीना सहीह तोर पर मुतञ्जय्यन करना मुम्किन 
नहीं है। जबकि ये मुसल्लमा हक़ीक़त है कि आपकी दुनियवी जिन्दगी, इस महीने में ख़त्म हुई है और 
अब सतहे अरज़ी पर आप मुसलमानों के सामने, सहाबा किराम (रज़ि.) के सामने की तरह मौजूद नहीं 
है, इसलिये सहाबा, ताबेईन ओर तबअ् ताबेईन का दौर ख़त्म हो गया और अब ये शर्फ किसी को 
_ हासिल नहीं हो सकता और एक बात ये भी है कि ख़ुंशी मनाने का तरीका अगर वही है जो ईद 
. मीलादुन्नबी की सूरत में इख्तियार किया जाता है तो क्या वजह है कि उस दिन आपको नुबूवत मिली 
और वह्य का सिलसिला शुरू हुआ और कुरआन मजीद से ये सराहतन साबित है कि नुजूले कुरआन 
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की शुरूआत रमज़ान में हुई है तो रमज़ान के लिये ईद का ये तरीका आज तक क्यों नहीं इख़ितियार तयार किया 
गया? कुल बिफज्लिल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू को मुल्ला अली कारी ने महफिले 
मीलाद के लिये बतौरे दलील पेश किया है और इस फ़ज्ल और रहमत का असल मिस्दाक़ तो नस्से 
कुरआनी की रू से कुरआन मजीद है। अगरचे आपके रहमत होने में भी कोई कलाम नहीं है और ये भी 
अजीब बात है आपने आशूरा का रोज़ा रखने का तो हुक्म दिया और वो भी आगाज़े हिज्रत में ताकीदी 
और अहनाफ के नज़दीक वुजूबी और बाद में इस ताकीद को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन सोमवार के 
रोज़े की तो आपने तल्क़ीन और ताकीद भी नहीं रमाई और अगर आपके रोज़े रखने से ईद मीलादुन्नबी 
का सुबूत मिलता तो यक़ीनन सहाबा, ताबेईन और तबख-ताबेईन के तीन कुरून (ज़माने) जिनको 
बेहतरी की आपने गवाही दी है, उनमें इसको ज़रूर मनाया जाता या कम से कम अइम्म-ए-अरबझआ 
इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) ही इसको तल्कोन करते या 
कम से कम हदीस में नहीं तो फ़िक़ह की किताबों में ही इसका तज्किरा किया जाता। इमाम मुल्ला अली 
कारी ने इस सिलसिले में जो उन्नीस दलाइल पेश किये हैं, उनमें से अक्सरियत का रबीउल अव्वल को. 


` महफिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो काम तो हर वक़्त मतलूब और महबूब हैं। अजीब बात है सबसे 
` पहली दलील अबू लहब की ख़ुशी के वाक़्िये को बनाया है, जिसने भतीजे की विलादत की ख़ुशी में 


लौण्डी को आज़ाद किया था, इस रिवायत में है कि अबू लहब ने लौण्डी को आपको विलादत से पहले 
आज़ाद किया था। उसके बाद ख़वाब का वाक्रिया बयान किया है। इस पर हाफिज़ इब्ने हजर ने लिखा है 
इन्नल ख़बर मुरसल अरसलहू उरवह वलम यज्कुर मन हहुसहू बिही फ़तहुल बारी अल्मत्बआ. 
अस्सल्फिया जिल्द 9, पेज नं. 45 जबकि असल हकोकत कि इसने सुवेबा को हिज्रते नबवी के बाद 
आज़ाद किया था। आपकी विलादत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तफ्सील के लिये तबकात इब्ने सअद 
जिल्द , 08, ज़िक्रुम्‌ मन अर्जआ रसूलल्लाह अल्इसाबह फ़ी तमीजिस्सहाबा जिल्द 4, पेज नं. 
65, इब्ने हजर अल्इस्तीआब फ़ी अस्माइल अस्हाब, जिल्द 7, पेज नं. 2 इब्ने अब्दुल बर और 
काफिर का अमल नस्से कुरआनी की रू से रायगाँ है सूरह फुरकान में वकदिम्ना इला मा अमिलू मिन. 
अमलिन, फजअल्नाहु हबाअम्‌ मन्सूरा लेकिन आपकी बिस्त व नुबूवत के बाद वो आपका बदतरीन _ 


_ दुश्मन बन गया था और ये वाक्रिया बुख़ारी जिल्द 2 में मौजूद है और ख़्वाब का वाकिया है। जिसको 


नबी (&) के सामने पेश करके तस्दीक़ और ताईद भी नहीं करवाई गई तो ये वाक्रिया मुहब्बत और 
दलील कैसे बन गया, ख़्वाब शरई दलील और हुज्जत नहीं बन सकता? सबसे बड़ी और कवी दलील 
बिदअत की तक़सीम की है कि ये बिदअते हंसना है। हालांकि बोल मुजद्दिद अल्फे सानी जब 
रसूलुल्लाह ($) का ये फरमान. मौजूद है कि (कुल्लु मुह्दसतिम्‌ बिदुअह व कुल्लु बिदअतिन 
जलालह) (दीन में) 'हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत ज़लालत है' तो फिर बिदअत में हसन 


. कहाँ से पैदा हो गया वो दूसरी जगह लिखते हैं, (इलमाए किराम) ने कहा है बिदअत की दो क्िस्में हैं 
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हसना ओर सय्यिआ। हसना उस नेक अमल को कहते हैं जो आँहजरत (ई) और ख़ुलफाए राशिदीन 
(रजि.) के ज़माने के बाद पैदा हुआ हो और वो सुन्नत को रफअ न करे और बिदअते सय्यिआ वो है जो 
मानेओ सुन्नत है। (इस उसूल के मुताबिक भी ईद मीलादुन्नबी बिदअते सय्यिआ है, क्योंकि ये मानेओे 
सुन्नत है, उन हज़रात में से इस दिन रोज़ा, जो इस दिन की सुन्नत है, कितने लोग रखते हैं? ये फकीर उन 
बिदअतों में से किसी बिदअत में हसन और नूरानियत का मुशाहिदा नहीं करता और जुल्मत कदूरत के 
सिवा कुछ महसूस नहीं करता, अगरचे आज मुब्तदेअ के अमल को ज़ोफे बसारत की वजह से तहारत 
व तरो-ताज़गी में देखते हैं। लेकिन कल जबकि बसीरत तेज़ होगी तो देख लेंगे कि इसका नतीजा 
अन्जाम ख़सारत व नदामत के सिवा कुछ न था। 

मुजद्दिद अल्फे सानी का कलाम बिदअत के सिलसिले में क़ाबिले दीद है। तफ्सील के लिये 
देखिये मक्तूबात इमाम रब्बानी दफ्तर अव्वल मक्तूब नम्बर 86, दफ्तर दोम मक्तूबन 2] और 23 
नीज़ क्या ईंदेन के लिये जबरी, गुण्डागर्दी से चन्दा लिया जाता है और ख़िलाफ़े शरीअत हरकतें की 
जाती हैं? जबकि ईद मीलादुन्नबी में सब कुछ हो रहा है। 


(2748) इमाम साहब मज्कूरा बाला > | ७६५ 3७० ६५ 4 4 8085; 
रिवायत अलग-अलग उस्तादों से शोबा ही 


की सनद से बयान करते हें। 


SN Es ८5 Fe ४६४५: € 
> Ev Pvt ¥) PIC os _ 


(2749) इमाम साहब अपने उस्ताद अहमद £६5 ७४ , २ १) ५८ १९ 5 
बिन सईद ओर उसकी सनद से गेलान बिन Ce YE (८52. का Ue | 4, [ | 5 है 
जरीर से शोबा की तरह हदीस नक़ल करते हैं, cn) 

लेकिन उसमें सोमवार का ज़िक्र है, जुमेरात 2 “५४% ५? द 
का जिक्र नहीं हे । | a] | FE eee Yas 55 | 


(2750) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) ११ 29 4 ७४५ op 2४ 5७: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) से सोमवार | 
के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप (#) ने आल 
फ़रमाया, 'इसमें मेरी विलादत हुई है और इसमें” ५ ५ ' पड Hi A १६६ 

मुझ पर वह्य का नुज़ूल हुआ है।' & 0८ El LY 
क्‍ ८० ०४ 4७3 ८.) 43 "०४ SEY .).> 
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फ़ायदा : जिस तरह इस हदीस से ईद मीलादुन्नबी को कशीद किया जाता है, उसी तरह जश्ने नुजूले 
कुरआन कशीद करके ईद नुजूलुल कुरआन मनाकर, अपनी रोज़ी की खातिर ़वाह बन्दोबस्त किया जा 
सकता है, क्योंकि माहे रमज़ान तो खुसूसी तौर पर हमदर्दी व गमगुसारी और सदका व खैरात का महीना है। 


| बाब कलकले जे | 


(2757) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने उसे या 
दूसरे शख्स से पूछा, 'क्या तूने शअबान के 
आख़िरी दिनों के रोज़े रखे हें?' उसने कहा, 
नहीं। तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
तुम रोज़े रख चुको तो दो रोज़ रख लेना।' 


(सहीह बुखारी : 7983, अबू दाऊद : 2328) 


(2752) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 

से रिवायत है कि नबी (#) ने एक आदमी से 
पूछा, 'क्या तूने इस माह के आखिर में कोई 
रोज़ा रखा हे?” उसने कहा, नहीं। 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 
रमज़ान के रोज़े रख चुको तो उसकी जगह दो 
रोज़े रख लेना।' 


(अबू दाऊद : 2328) 


(2753) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि नबी (#) ने एक आदमी से 
पूछा, 'क्या तूने इस माह के सिरर से कोई 
रोज़ा रखा है?' मुराद शअबान था। उसने 
कहा, नहीं। तो आपने उसे फ़रमाया, 'जब तुम 
रमज़ान के रोज़ों से फ़ारिग हो जाओ तो एक 


जब तुम 
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या दो रोज़े रख लेना।' शोबा को इसमें शक है. ६ . " ६९५ ३5) | ,:. १, ०.९.२ 


sr 

और ख्याल यही है कि आपने दोरोज़े कहा || " ४ 0 06 . ५ 3७ . ५८५: 
"Uk $ ७५ tb 30५5) ibd 
०४ ४७ EBs 2७ ५७3 25 Ml ८५६८ 


(2754) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों. ५; «७5 58 १5% 35५७; 
से यही रिवायत बयान करते हें। 55 ७.४ i ७-2 १७ 4४8) 
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फ़ायदा : सिररे माह से मुराद बक़ौल बाज़ महीने के शुरूआती दिन हैं और बक़ौल बाज़ दरम्यानी दिन 
क्योंकि ये सुरर से माख़ूज है जिसका मानी दरम्यान है और इससे मुराद अय्यामे अबयज़ हैं जिनकी 
तल्कोन मुस्तक़िल बाब में आ रही है। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ये इस्तिसरार यानी पोशीदा होना, छिप 
जाना से माख़ूज है। इसलिये इससे मुराद महीने के आख़िरी दिन हैं। लेकिन इस पर ये ऐतिराज़ वारिद 
होता है कि आपने शअबान के आख़िरी दिनों के रोज़े से मना फ़रमाया है तो इसका जवाब ये है कि 
मुमानिअत उस शख्स के लिये है जो सिर्फ़ शबान के आखिरी दिन, रमज़ान के इस्तिकबाल के लिये 
या एहतियाती तोर पर एक-दो रोज़े रखता है। लेकिन जो इंसान हमेशा हर माह के आखिरी दिनों में रोज़े 
रखता है, उसको अपनी आदत के मुताबिक रोजे रखने चाहिये और उस शरूस ने मुमानिअत से डरकर 
ही छोड़े थे, इसलिये आपने फरमाया, 'उनकी कज़ाई देना' ताकि तेरी आदत बरक़रार रहे। 


3 मा ) 38 : मुहर्रम के रोज़ों की 
फ़ज़ीलत 


(2755) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से ६८ 5% 2 ७४७ eae ८३ ८६58 3७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, » ol Ny id 5. ...| 
'रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह के ह 
महीने मुहरम के हैं और बेहतरीन नमाज़ फ़ £” ८७०० ४ ४७ EP री 
नमाज़ के बाद, रात की नमाज़ है।' 40 5३४ Blas I pal kdl " ६22 
(अबू दाऊद : 2429, तिर्मिज़ी : 438, नसाई : i 2५, i 5६ AN [७5४5 25d] 
3/206, 207, इब्ने माजह : 742) 
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फ़ायदा : मुर्हरम को अल्लाह तआला की तरफ़ निस्बत सिर्फ़ उसके शर्फ व फ़ल और अज़मत के 
लिये है और ये चार मोहतरम महीनों में से एक है, इसलिये इमाम नववी का ख्याल है कि रमज़ान के 
बाद अफज़ल रोजे अशहुरे हुरुम, ज़िल्क़अदा, जिल्हिज्जा, मुहर॑म और रजब के हैं। 

कुछ का ख्याल हे इससे मुराद सिर्फ आशूरा का रोजा है, क्योंकि आप उसका रोजा रखते थे 
और ज्यादा रोज़े आप शअबान में रखते थे, क्योंकि इस माह में सालाना (पुरे वर्ष के) आमाल रब्बुल 
आलमीन के हुजूर पेश किये जाते हें। अगर इसका पूरा मुहर्रम मुराद होता तो आप जब अफ़ज़ल रोज़े 
इसके हैं, इसमें ज्यादा रोजे रखते, जबकि ये मोहतरम महीना भी है, इससे साल की शुरूआत भी होती 
है और साल को शुरूआत अगर ख़ैर व बरकत और नेक काम से हो तो साल के बाक़ी महीनों में भी 
खैर व ख़ूबी के दवाम ओर हमेशगी की उम्मीद हो सकती है। अहले इलम की तरफ़ से इसका जवाब ये 
दिया जाता है, आपको मुहर्रम की फ़ज़ीलत का इलम आखिर उप्र में हुआ या शायद आपको इस माह 
में कोई मजबूरी ओर उज्र पेश आजाता। | 


(2756) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
मरफू् रिवायत हे कि आपसे पूछा गया, फ़र्ज़॒.  '_, , 2 
नमाज़ के बाद कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? छ 2४ ७ | 7४ 
और माहे रमज़ान के बाद कौनसे (माह) के > >#7 2८ ८१ ॐ ++ +5] 
रोज़े अफ़ज़ल हैं? आपने फ़रमाया, 'फ़र्ज़ NN SO 
नमाज़ के बाद सबसे बेहतर नमाज़, आधी | का PP Rd VN 
रात की नमाज़ है और अफ़ज़ल रोज़े माहे ५ 245% 4 al a हा 5 
रमज़ान के बाद अल्लाह के महीने मुहरम के " | ६५; Hb i hal ial 


रोज़े हैं। कि , 5८] > 2) 5 “ ~ 2) र a3 १% 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि फर्ज नमाजों के बाद बेहतर और बरतर नमाज़ तहज्जुद है। 
अगरचे अक्सर उलमा ने सुनने रातिबा को अफज़ल क़रार दिया है, तहज्जुद की नमाज़ में कुल्फत व 
मशक्क़त ज्यादा है, रिया और दिखावा का एहतिमाल भी कम है और शुरू में ये फर्ज़ भी रही है। 
इसलिये आपने इसको अफज़ल करार दिया और सुनने रातिबा, फ़र्ज़ नमाज़ों का ततिम्मा और 
तकमिला और उनमें खुशूअ व ख़ुज़ूअ पैदा करने के ऐतिबार से अफजल हैं। 
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(2757) इमाम साहब अपने एक ओर १८.2 ५,१८5 | २१ 55 2 ७; 
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उस्ताद से ये रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन PO 
इसमें सिर्फ़ रोज़ों का तज्किरा है। | CN 8 
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घर बाब 39 : रमज़ान की पैरवी में, 
उसके साथ शव्वाल के छः रोज़े 
रखना मुस्तहब हे 


(2758) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 

फरमाया, 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके | 

बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे तो ये अमल ' ' HE उठ def EF oa ol ४० 

हमेशा रोज़े रखने की तरह है।' OE OF ५ > he 35 Ms 2४# 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है ईदुल फित्र के बाद ये छ: रोज़े पे-दर-पे और मुत्तसिल रखे जायें। 
अगरचे जाइज ये भी है कि माहे शव्वाल के अंदर-अंदर जब चाहे और जैसे चाहे रख लिये जायें। इमाम 
शाफेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रोज़े रखने चाहिये ताकि सौमुद्दहर का सवाब मिल _ 
सके। रमजान का महीना 29 का हो तब भी अल्लाह के फ़ज्ल व करम से सवाब 30 रोज़ों का ही मिलता | 
है और शव्वाल के छ: नफली रोजे मिलाकर तादाद 36 होती है और अल्लाह तआला के करीमाना 
उसूल और एक नेकी का सवाब दस गुना के मुताबिक़ 36 का दस गुना 360 होगा ओर क़मरी साल के 
दिन तीन सौ साठ से कम ही होते हैं। इसलिये जिसने माहे रमज़ान के रोजे रखने के बाद शव्वाल के छ: 
नफ़ली रोजे रखे, वो इस हिसाब से 360 रोज़ों के बराबर अज्र व सवाब का मुस्तहिक होगा। 
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लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक ये रोज़े मक्रूह हैं। इमाम अबु 
यूसुफ के नज़दीक मुत्तसिलन रमज़ान के फ़ोरन बाद मक्रूह है। लेकिन बाद में अलग जाइज़ हैं। जबकि 
मुताख्खिरीने मालिकिया और अहनाफ़ जवाज़ के क़ाइल हैं। इन्ने रुश्द और इन्ने हम्माम (रह.) ने 


इसको तसरीह की है। क्‍ 

(2759) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते हुए सुना, फिर 
मज्कूरा बाला हदीस बयान की। 


(2760) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से भी यही हदी नक़ल करते हैं। 


Ee 40 : शबे क़द्र की फज़ीलत 
ओर उसकी तलाश पर उभारना ओर 


उसके मोक़ा व महल का बयान 


(2767) हज़रत इन्ने उमर (रजि. ) से रिवायत 
है कि नबी (#) के साथियों में से कुछ लोगों 
को ख़्वाब में दिखाया गया कि लैलतुल क़्द्र 
(रमज़ान के) आखिरी हफ़्ते में है तो 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 'में देखता हूँ कि 
तुम्हारा ख़ाब आखिरी सात रातों के बारे में 
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ई उहीह हलि त्क 


मुत्तफक़ है ( एक-दूसरे के मुवाफ़िक़ है) E 


इसलिये जो शख़स शबे क़द्र का मुतलाशी हो 
तो वो उसे आखिरी सात रातों में तलाश करे।' 


(सहीह बुखारी : 2075) 


(2762) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 
'शबे कद्र को रमज़ान की आखिरी सात रातों 
में तलाश करो।' 


( अबू दाऊद : ]385 ) 


(2763) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक शख़्स ने ख़वाब में देखा 
कि शबे क्रद्र रमज़ान की सत्ताइसवीं रात है। 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “में तुम्हारा 
ख़्वाब आखिरी अशरे के बारे में देखता हूँ, 
इसलिये लैलतुल क्रद्र इसकी ताक़ रातों में 
तलाश करो।' 


(2764) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (#) 
से लैलतुल क्रद्र के बारे में सुना, 'तुममें से कुछ 
लोग ये दिखाये गये हें कि ये पहले हफ्ते में है 
ओर तुमसे कुछ लोग ये दिखाये गये कि ये 
आखिरी हफ्ते में हैं, तो तुम इसे आख़िर हफ़्ते 
में तलाश करो।' 
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(2765) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'शबे क़्द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो, 
अगर तुममें से कोई कमज़ोर और आजिज़ हो 
जाये तो वो आखिरी सात दिनों में तलाश में 
सुस्त न पड़े।' 


(2766) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हें रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जो 
शख्स शबे क़्द्र को दृण्ढना चाहे, वो उसे 
आखिरी अशरे में ढूण्ढे।' 


(2767) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'शबे क्रद्र का वक़्त आखिरी अशरे या 
आखिरी सात दिनों में तलाश करो।' 


(2768) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'मुझे 
ख़वाब में शबे क्रद्र दिखाई गई, फिर मुझे घर 
के किसी फ़र्द ने जगा दिया तो में उसे भूल 
गया। इसलिये बाक़ी (आखिरी) अशरे में 
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तलाश करो।' (एक रावी ने नुस्सीतुहा, नून के 
पेश और सीन मुशहदद पढ़ा है और एक ने नून 
जबर ओर सीन को मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ा है)। 


(2769) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(#) महीने के 
दरम्यानी अशरे में ऐतिकाफ़ बैठते थे तो जब 
बीस रातें गुज़र जाती ओर इक्कीसवीं शब 
आती तो अपने घर लोट जाते और जो सहाबा 
किराम (रज़ि.) आपके साथ मुअतकिफ़ होते 
वो भी घरों को लौट जाते। फिर एक माह 
जिसमें आपने ऐतिकाफ किया था, उस रात 
ठहर गये, जिसमें आप वापस लोट जाया 
करते थे। यानी इक्कोसवीं रात भी ठहर गये। 
लोगों को खिताब फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला ने जो चाहा उसका हुक्म दिया।' फिर 
आपने फरमाया, 'में इस (दरम्यानी) अशरे 
का ऐतिकाफ़ करता था, अब मुझ पर ज़ाहिर 
हुआ हे कि में इस आख़िरी अशरे का 
ऐतिकाफ़ करूँ तो जो लोग मेरे साथ 
ऐतिकाफ़ बैठे हैं, वो रात अपने मुअतकिफ़ 
(जाए ऐतिकाफ़) में बसर करें, क्योंकि मुझे 
ये रात ख़वाब में दिखाई गई थी, फिर भुला दी 
गई। इसलिये इसे आखिरी अशरे की हर ताक़ 
रात में तलाश करो। मैंने अपने आपको ख़वाब 
में देखा हे कि में पानी और मिट्टी में सज्दा कर 
रहा हूँ। अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) बयान करते 
हैं, इक्कीसवीं रात हम पर बारिश हुई और 
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मस्जिद में रसूलुल्लाह (#) के मुसल्ले 


(नमाज़गाह) में पानी टपका, जब आप सुबह 
की नमाज़ से फ़ारि हुए तो मेने आपकी तरफ़ 
देखा और आपका चेहरा मिट्टी ओर पानी से 
तर हो चुका था। 

(सहीहबुख़ारी : 669, 83, 836, 206, 208, 
2027, 2036, 2040, अबू दाऊद : 894, 895 
9, 382, नसाई : 2/208-209, 3/79-80 
इब्ने माजह : 766, 775) 


(2770) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान में 
दरम्यानी अशरे में ऐतिकाफ़ करते थे ओर 
मज़्कूरा बाला हदीस बयान की, सिर्फ इतना 
फ़र्क़ हे कि उसमें फ़ल्यबित रात गुज़ारे की 
बजाय फ़ल्यऱ्बुत ठहरा ओर जमा रहे थे और 
मुन्तल्ल तर थी की जगह मुम्तलिअन हे 
आलूदा थी ओर वज्ह (चेहरा) की बजाय 
जबीन (पेशानी) का लफ़ज़ हैं। 


(2777) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान 
के पहले अशरे में ऐतिकाफ़ किया। फिर एक 
तुर्की ख़ेमे में जिसके दरवाज़े पर चटाई थी, 
दरम्यानी अशरे का ऐतिकाफ़ किया ओर 
आपने अपने हाथ से चटाई को पकड़कर ख़ेमे 
को एक तरफ़ हटा दिया। फिर अपना सर ख़ेमे 
से निकाला ओर लोगों से बातचीत शुरू की 
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ई यदीह हसि है 


तो वो आपके क़रीब हो गये। उस पर आपने 


फ़रमाया, “मैने इस शबे क्रद्र की तलाश में . 


पहले अशरे का ऐतिकाफ किया, फिर मैंने 
दरम्यानी अशरे का ऐतिकाफ़ किया, फिर 
मुझे वाब में दिखाया गया कि वह आखिरी 
अशरे में है जो तुममें से ऐतिकाफ़ करना पसंद 
करे तो वो ऐतिकाफ़ करे।' तो लोगों ने आपके 
साथ ऐतिकाफ़ किया (यानी मुअतकिफ़ 
आपके साथ बेठे रहे) आपने फ़रमाया, 'और 
मुझे दिखाया गया कि वो ताक़ रात है और में 
उसकी सुबह मिट्टी और पानी में सज्दा कर रहा 
हूँ आपने इक्कोसवीं रात फिर क्रियाम 
किया। जब इक्कीसवीं की सुबह हुई, बारिश 
हो चुकी थी जिससे मस्जिद टपक पड़ी। तो 
मैंने मिट्टी और पानी देखा ओर आप सुबह की 
नमाज़ से फ़ारिग होकर निकले तो आपको 
पेशानी और नाक का बांसा मिट्टी ओर पानी 
से तर था और ये आख़िरी अशरे की 
इक्कीसवीं रात थी। 


(2772) अबू सलमा बयान करते हें कि हमने 


आपस में शबे क़द्र का तज्किरा किया, फिर में 
अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास आया। वो 
मेरे दोस्त थे तो मेंने उनसे कहा, क्या आप 
हमारे साथ नखिलस्तान में जायेंगे? वो पाँच 
गज़ी चादर ओढ़े हुए निकले (अगर लफ़्ज़ 
ख़मीसह हो तो मानी पाँच गज़ी चादर होगा, 
अगर खमीसह हो तो मानी गर्म मुनक़्क़श 
चादर होगा)। मैंने उनसे पूछा कि आपने 
रसूलुल्लाह (#) से शबे कद्र का ज़िक्र सुना हे 
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तो उन्होंने कहा, हाँ हमने रसूलुल्लाह (#) के 
साथ रमज़ान के दरम्यानी अशरा का ऐतिकाफ़ 
किया तो हमने बीसवीं की सुबह निकलने की 
तैयारी कर ली तो रसूलुल्लाह (#) ने हमें 
ख़िताब फ़रमाया कि 'मुझे लैलतुल क्रद्र 
दिखाई गई और में भूल गया हूँ या भुला दिया 
गया हूँ, इसे आखिरी अशरे की हर ताक़ रात में 
तलाश करो और मैंने ख़वाब देखा हे कि में 
(इस रात) पानी ओर मिट्टी में सज्दा कर रहा 
हूँ। तो जिसने रसूलुल्लाह (#४) के साथ 
ऐतिकाफ़ किया है वो वापस आ जायें, यानी 
अपना सामान वापस मँगवा लिये और 
ऐतिकाफ़ में रहे। अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, 
हम (ज़हनी तौर पर) वापस लोट आये (ओर 
सामान मँगवा लिया और ख़ेमों में लोट गये) 
और हमें आसमान में बादल का कोई टुकड़ा 
नज़र नहीं आ रहा था। अबू सईद (रजि. ) 
कहते हैं, बादल उमण्ड आये ओर हम पर मेंह 
(बाश्‍्रि) बरसा, यहाँ तक कि मस्जिद की छत 
टपक पड़ी क्योंकि वो खजूर की शाख़ों से बनी 
हुई थी। फिर नमाज़ खड़ी की गई तो मेने 
रसूलुल्लाह (#) को देखा, आप पानी और 
मिट्टी में सज्दा कर रहे थे यहाँ तक कि मेंने 
आपकी पेशानी पर मिट्टी का निशान देखा। 
(2773) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से यही रिवायत नक़ल करते हैं, इसमें है कि 
जब रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़ से फ़रागत 
हासिल की, आपकी पेशानी और नाक के 
बांसे पर मिट्टी का असर (निशान) था। 
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(2774) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान का 
दरम्यानी अशरे का शबे क्रद्र की तलाश में 
ऐतिकाफ़ किया। जबकि अभी आपको 
इसका इल्म नहीं दिया गया था। जब ये दिन, 
रात ख़त्म हो गये तो आपने ख़ेमों को उखाड़ने 


का हुक्म दिया। फिर आपको बताया गया कि | 


वो आखिरी अशरे में है तो आपने दोबारा 
ख़ैमा लगाने का हुक्म दिया। फिर लोगों के 
सामने आये और फ़रमाया, 'ऐ लोगो! शबे 
क्रद्र मेरे लिये बयान कर दी गई थी ओर में 


तुम्हें बताने के लिये निकला तो दो आदमी 


आये, उनमें से हर एक हक़ पर होने का दावा 
कर रहा था। उनके साथ शैतान था तो में वो 
भूल गया। पस इसे रमज़ान के आख़िरी अशरे 
में तलाश करो। इसे नवीं, सातवीं, पाँचवीं में 
तलाश करो। अबू नज़रह कहते हैं, मेंने कहा, 
ऐ अबू सईद! हमारी निस्बत इस गिनती को 


आप लोग ज़्यादा जानते हें? उन्होंने कहा, हाँ! 


इस काम के हम लोग तुम्हारे बनिस्बत ज़्यादा 
हक़दार हैं। अबू नज़रह कहते हैं, मेंने पूछा, 
नवीं, सातवीं, ओर पाँचवीं से क्या मुराद हे? 
उन्होंने जवाब दिया, जब बीस के बाद एक 
गुज़र जाये तो उससे मुत्तसिल बाईस है, वो 
नवीं में ओर जब तेईसवीं गुज़र जाये, उसके 
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fo 
बाद जो रात आयेगी, वो सातवीं है। तो जब ८) ५6; . 4८.०७५ (६.७४ 6 5,१5८; 
पच्चीसवीं रात गुज़र जायेगी तो उसके साथ ads Sis 63 NE 


वाली पाँचवीं हे। 


फ़ायदा : आखिरी अशरे को रातों का शुमार अगर माह के आखिरी तरफ से किया जाये और महीना 
तीस का हो तो जो तफ़्सीर अबू सईद (रजि.) की है वो दुरुस्त है। लेकिन अगर आगाज, आखिरी 
अशरे के आगाज़ से किया जाये तो मुराद इक्कीसवीं, तईसवीं, पच्चीसवीं होगा और हज़रत अबू सईद 
(रजि.) को रिवायत को रू से उस साल शबे कद्र इककोसवीं थी और आपने हुक्म भी यही दिया है कि 
शबे कद्र ताक रातों में तलाश करो। इसी तरह अन्दुल्लाह बिन उनेस (रजि.) की रिवायत की रू से ये 
रात तेईसवीं थी। इसलिये अबू सईद (रजि.) की इस रिवायत का ये मानी करना होगा, नवीं के बाद 
वाली यानी इक्कीसवीं, सातवीं के बाद वाली थी तइसवीं, पाँचवीं के बाद वाली थी पच्चीसवीं, वगरना 
बाईसवीं, चौबीसवीं और छब्बीसवीं तो ताक रातें नहीं हैं। 


(2775) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनेस 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'मुझे शबे क़द्र दिखाई गई, फिर 
भुला दी गई ओर मैंने उसकी सुबह अपने 
आपको पानी ओर मिट्टी में सज्दा करते देखा।' 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनेस (रज़ि.) कहते हैं, 
तेईसवीं की रात हम पर बारिश बरसी तो 
रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, आप 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो पानी और मिट्टी का 
निशान आपकी पेशानी और नाक पर मौजूद 
था, अब्दुल्लाह बिन उनेस (रज़ि.) कहा करते 
थे कि शबे क़द्र तईसवीं हे। 
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जिल्द-3 शव हि नर लक ५ (26% 44 
फ़ायदा : हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) पानी और मिट्टी वाली अलामत इक्कोसवीं रात की बयान 
की है और अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) ने तईसवीं रात की, मालूम होता है, इस निशानी का जुहूर 


अलग-अलग वक़्त में, अलग-अलग ताक रातों में हुआ है। 


(2776) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'शबे क्रद्र 
को तलाश करो, रमज़ान के आखिरी दस 


रातों में से ताक़ रातों में।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : इल्तमिसू, तहरों : दोनों का एक ही मानी है। 


(2777) हज़रत जिर बिन हुबेश (रह.) से 


रिवायत हे कि मेने हज़रत उबय बिन कअब | 


(रज़ि.) से पूछा कि आपके भाई अब्दुल्लाह 
बिन मसऊ़द (रज़ि.) कहते हैं कि जो पूरे साल 
की रातों में खड़ा होगा (साल की हर रात 
क्रियाम करेगा) उसको शबे क़द्र नसीब होगी 
तो उन्होंने फ़रमाया, अब्दुल्लाह पर अल्लाह 
रहमत फ़रमाये, उनका मक्रसद ये था कि लोग 
(किसी एक रात के क्रियाम) पर ऐतिमाद व 
क्रनाअत न कर लें, वरना उनको खूब पता था 
कि शबे क्रद्र रमज़ान में हे और उसके भी 
आखिरी अशरे में ओर वो सत्ताइसवीं रात हे। 
फिर उन्होंने (पूरी क़तड़यत के साथ) बगेर 
इन्शाअल्लाह कहे क्सम खाकर कहा, वो 
सत्ताइसवीं रात ही है। तो मेंने पूछा, ऐ अबुल 


मुन्ज़िर (हज़रत उबय की कुन्नियत है) ये आप. 


किस बिना पर कहते हें? उन्होंने कहा, इस 
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ko 4०४| 
और वो ये कि शबे क़द्र की सुबह को जब CSE 
सूरज निकलता है तो उसकी शुआ £ £ ी ी ॑ 
(किरण) नहीं होती। 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (<) ने ये बात नहीं फ़रमाई कि शबे कदर 
मुतअय्यन तोर पर सत्ताइसवीं शब में ही होती है, लेकिन रसूलुल्लाह (&#) ने जो एक ख़ास निशानी 
शब को सुबह ही को पाई गई, इसलिये उन्होंने पूरी क़्तइयत और यकीन के साथ ये बात कही कि शबे 
कद्र मुतअय्यन तौर पर सत्ताइसवीं शब ही होती है।' कुछ दूसरे सहाबा ने अपनी रूयत और मुशाहिदे के 
ऐतिबार से इक्कोसवीं, तईसवीं शब के बारे में यही बात की। जैसाकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस 


(रज़ि.) सिर्फ तईसवीं शब को ही मस्जिदे नबवी में क्रियाम के लिये आया करते थे। 


(2778) जिर्र बिन हुबेश (रह.) कहते हैं, 
हज़रत उबय (रज़ि.) ने शबे क़द्र के बारे में 
कहा, अल्लाह की क्सम! में उसे जानता हूँ, 
_शोबा की रिवायत में हे कि उन्होंने कहा, मुझे 
ज़्यादा यक्रीन (ज़न्ने गालिब) इस बात पर हे, 
यही वो रात हे जिसमें रसूलुल्लाह (#) ने 
क्रियाम का हुक्म दिया ओर ये सत्ताइसवीं रात 
है। इन अल्फाज़ में शक शोबा को हे कि ये 
वही रात है जिसके क्रियाम का हमें 
रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया था। शोबा 
कहते हैं, ये अल्फ़ाज़ मेरे एक साथी ने उस्ताद 
से नक़ल किये थे। 


(2779) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (#) के 
सामने हमने लेलतुल क्रद्र का आपस में 
तज्किरा किया तो आपने फ़रमाया, ‘किसको 
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याद है कि शबे क्रद्र उस रात में है जिसकी ५ - 4 «0 ,>, - 525 .. १ 
सुबह चाँद तश्त के एक टुकड़े की तरह तुलूअ Lo 40 2.25 ie sl i Gs 
हा i SS" HS hes ab all 
4-८ 54 ho 33 yD (७४ 
मुफ़रदातुल हदीस : जफ़नह : प्याले को कहते हैं और शक निस्फ़ और आधे को मक़सद ये है कि ये 
रात आखिरी रातों में है, क्योंकि चाँद की ये कैफ़ियत आखिरी रातों में होती है। 
फ़वाइद : (१) लैलतुल कद्र : कद्र के अलग-अलंग मानी हैं () तअज़ीम या अज़मत । फ़रमाया, 
'उन्होंने अल्लाह की पूरी तरह अज़मत व बड़ाई को नहीं पहचाना।' (सूरह जुमर) इस रात को अज़मत _ 
और बुजुगी हासिल है, क्योंकि इसमें कुरआन मजीद उतरा, फ़र्श्तिं का नुजूल होता है, ख़ैर व बरकत 
. और रहमत व मग्फिरत का नुज़ूल होता है। इसमें किये गये अमल की कद्रो-कीमत बढ़ जाती है और - 
साहिबे अमल को शर्फ़ व मन्ज़िलत हासिल होती है। | | 
(2) कद्र (तजय्युक व तंगी) : फरमाया, जिसका रिजक तंग कर दिया जाता है' क्योंकि इसका 
` मुतअजय्यन तौर पर यक़ीनी ओर क़तई इल्म नहीं है, इल्म की रोशनी में नहीं है या फ़रिश्तों की कसरत से : 
जमीन तंग पड़ जाती है। 


(3) कद्र : तकदीर के मानी में है। तकदीर का मानी है कि अल्लाह तआला किसी चीज़ को अपनी 
हिक्मत के तकाजे के तहत, मझ्सूस मिक़्दार, मख्सूस कैफ़ियत व हैयत और मख्सूस मिक््दार व मुद्दत 
के लिये पैदा फरमाता है। पूरे साल के अहकाम, कौमों के उरूज व ज़वाल, जिन्दगी, मौत, रिज्क 

बारिश के बारे में फैसले इस रात तय होते हैं। फरमाया, 'तमाम हकीमाना फैसले इस मुबारक रात में . 
किये जाते हैं। 


(4) कद्र : कुदरत व ताकत। इस रात में अल्लाह तआला को कुदरत का जुहूर होता है। एक रात की 
इबादत एक हज़ार महीनों से ज्यादा अज्र व सवाब का बाइस बनती है। हर काम की अन्जाम देही के 
लिये अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और जिब्रईल आते हैं, हर तरफ़ मुसलमानां और मोमिनों के लिये 
सलामती फेल जाती है। [ 
(2) लेलतुल क्रब्र/ लैलतुल क : खैर व बरकत ओर बढ़ोतरी ओर फैजाने इलाही की रात 
है। इसमें कुरआन जैसी मुबारकृ/किताब नाजिल हुई है। फरमाने बारी है, 'हमने इसे कद्रो-मन्जिलत 
वाली रात में उतारा है। ओइ दूसरी जगह फरमाया, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में नाज़िल _ 
किया है।' और कुरआन मजीद का नुजूल माहे रमज़ान में हुआ है इसलिये फ़रमाया, 'रमज़ान का 
महीना ही वों महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया है।' लिहाज़ा इससे ये बात तय हो गई कि लैलतुल 
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कद्र रमज़ान से बाहर नहीं है। लेकिन ये रात कौनसी है? इसका क़तई तअयीन मुश्किल है क्योंकि 
इसकी तअयीन आप (#$) के सामने ख़वाब में कई बार हुई और हर बार किसी न किसी सबब से आप 
भूल गये। इसीलिये आपने कभी तो ये फरमाया, 'इसको रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। 
कभी फरमाया, इसको आखिरी सात रातों में तलाश करो।' और कभी फरमाया, ‘इसको आखिरी 
अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो।' ओर कभी आपने इसकी अलामत और निशानी बतलाई। इस 
तरह आपने इसको मुतञ्जय्यन नहीं फरमारा ताकि लोग इबादत को किसी एक रात के साथ ख़ास न 
करें। इसलिये उलमा में इसको तञ्जयीन के बारे में बहुत इख़ितलाफ़ है। हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने 
इसके बारे में पैंत'लीस अक़्वाल नक़ल किये हैं। सहीह बात ये है कि ये आखिरी अशरे की ताक़ रात है 
. और इसमें बदलता रहती है। अगरचे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) के बयान करदा क़राइन 
कि अल्लाह की पसन्दीदा गिनती ताक़ है और ताक़ गिनती में ज्यादा पसन्दीदा गिनती सात है। सात 
जमीनें, सात आसमान, सात दिन, सात तवाफ, सात आज़ाए सुजूद, सात बार सई ओर लैलतुल कद्र 
में नो हुरूफ़ हैं ओर ये लफ्ज इस सूरत में तीन बार आया है, लिहाज़ा सत्ताइस हुरूफ हुए वगैरह और 
हज़रत उबय बिन कअब (रजि.) के यक्रीन से मालूम होता है कि इसकी ज्यादा गर्दिश सत्ताइसवीं में है। 
लेकिन ये नहीं कि हर बार यही रात हो। 


(3) शबे क्रद्र : अपने-अपने इलाकों या म॒ल्कों के ऐतिबार से हे और हर मल्क के लोग ताक रात की 
तअयीन अपने रोजों के ऐतिबार से करें।676 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 46 उर्टू बाजार, नई दिल्‍ली 

फोन: 07-23273407 

तौफिक बुक डिपो, 224/4 कुचा चैलान, 
दरियागंज, नई दिल्‍ली 98732-96944 

. अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 


_ जामा मस्जिद, दिल्ली 090]53-82970 


मदरसा दारूल उलूम सलफिया, | 
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 
हाफिज मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-98575 
नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 78 हाउसिंग बोर्ड 

शास्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
_ (राज.) 8209-6424 

अब्दुरहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस 
जोधपुर (राज.) 9343-66303 

अल कौसर ट्रेडर्स, 


_ जोधपुर 944-920॥9 


ALL INDIA DISTRIBUTOR 
AL KITAB INTERNATIONAL 
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 932508762 


मकतबा अस्सून्नह, 

मुम्बई 08097-44448 

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 

अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 

नागपाडा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 

मो. इसहाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54| 


 शैफुल्लाह खालिद, 


माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलेखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शेख सुहैल सल्फी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा 
(गुजरात) 09429-ग़ा 

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी) 
0547-222203 | 

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा 
नगर, भूतला रोड़, आगरा (युपी) 084497-027 


SOLE DISTRIBUTOR 
POPULAR BOOK STORE 
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.] 
9460768990, 966459557 


